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` प्रस्तावना 


न्याय तथा वेशेषिक शास्त्र के पारदृश्वा सुधी ऋषिकल्प उदथनाचार्थ का जः 
दसवीं खीस्तशताऽरी की उस सन्धिवेला में हुआ था, जहाँ प्राचीन न्याय संवरण की ओर 
अग्रसर हो रहा था। यदि गङ्गेशोपाध्याय नव्य न्याय के प्रभात थे तो उदयन उषा- 
काल | STAT को ही नव्य न्याय के उस उषोदयन का श्रेंग्र प्राप्त है, जहाँ रजनी का 
विश्राम और प्रभात का नयनाभिराम प्रभोन्मेष विद्यमान था । इसके साथ ही उन्होंने 
न्याय एवं वेशेषिक दर्शन का समन्वय करके एक अभिनव किरण प्रकाश के द्वारा 
सुधीजगत्‌ को समु द्रासित कर दिग्रा। दूसरी ओर उच्छ्वसित बोद्ध धर्म के प्रति 
गतास्थप्राय भारतीय जनता की मनोपुमि.को बोद्धधिक्कार ( आत्मतत्त्रविवेक अथवा 
बौद्धाधिकार ) से परिष्कृत कर उसके हाथ में 'न्यापकुसुमाञ्जलि' कासं 
दिया । उदयन युगपुरुष थे। म० म० गङ्गेशोपाध्याय हारा प्रवतत नव्प न्याय के 
बोजवपन का BA उइथनाचार्य ने संपन्न कर दिया था । 


यद्यपि 'काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्‌' के अनुसार पदज्ञात के लिए 
जिस प्रकार सभी शास्त्रों को व्याकरण की शरण लेना अनिवार्थ है, उसी प्रकार 
पदार्थज्ञान के लिए कणादविरचित वेशेषिक दर्शन का ज्ञान अपरिहार्य है, तथापि 
samai के समय तक व्याख्या, टीका तथा टिःपणियों के द्वारा च्यायदर्शन का 
जितना परिबृहण हुआ था, कणाइप्रणीत वेशेषिक दरशन या औलूक्य दर्शन उतना ही 
उपेक्षित था । ए० बी० कीथ ने 'संस्कृत साहित्य का इतिहास” नामक अपने ग्रन्थ में 
लिखा है कि वेशेषिक दर्शन के टीकाकारों ने उसमें परिष्कार लाने के लिए कुछ भी 
नहीं किया। उन्होंने यह भी लिखा कि टोंकाकारों की रुचि दार्शनिक थी। अतः 
वैशेषिक दर्शन के भौतिक विज्ञान (Physics) की व्याख्या में बड़ी कठिनाइयां 
उपस्थित होती हैं। विज्ञान और दर्शन को सफलतापूर्वक संमिलित करना प्रायेण देखने 
में नहीं आता | किन्तु मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय की सरस्वतीभवन- 
अध्ययनमाला ( २६) में प्रकाशित 'वेशेषिकसिद्धान्तानां .गणितीयपद्धत्या विमशेः' 
नामक गवेषणाप्रबन्ध से कीथ महोदय के अतुयाथी विद्वानों को अवश्य सन्तोष 
मिलेगा । . क पड na क 
` यपि प्रशस्तपाद ने वैशेषिक दर्शन का आश्रय लेकर पदार्थधमंसंग्रह' नामक 
ग्रन्थ का प्रणयन किया तथा वैशेषिके दर्शन कों अंभिनवं जावन प्रदान किया, तथापि 
यहं दीकाग्रन्थ न होकर महत्त्वपूर्ण उपपादनों के साथ उसी के प्रतिपाद्य विषय का 
स्पष्टीकरण: अथवा व्याख्यान है। वेगेषिक सूत्र के उपलब्ध व्याख्यानो में प्रशस्तपाद का 
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यह व्याख्यान प्रथम है । . भाष्य के लक्षणों के अनुसार यद्यपि यह कसौटी पर 
नहीं कसा जा सकता, तथापि अनन्यसाधारण वेशिष्टयों के कारण पण्डित-मण्डली में 
प्रशस्तपादभाष्य के नाम से इसकी मुख्यतः प्रसिद्धि है ।. वेशेषिक दर्शन में यह भाष्य 
इतना अधिक प्रामाणिक माना गया कि इससे सुत्रग्रन्थ के पठन-पाठन को ही गौण 
समझा जाने लगा । परवतीं विद्वान्‌ इसी को आधार मानकर ग्रन्थरचनाएँ करते रहे । 
ऐसी रचनाओं में व्योमशिवाचार्थ की “व्योमवती', श्रीधर (६९१ ई० ) की न्याय- 
कन्दली' तथा उदयनाचार्य की किरणावली” प्रसिद्ध टीकाएँ हैं । 


प्रशस्तपादभाष्य सहित न्याथकन्दली टीका तथा उसके हिन्दी भाषानुवाइ का 
प्रकाशन इस विश्वविद्यालय से सन्‌ १९६३ go में हो चुका था । सन्‌ १९७८ Fo 
उसका द्वितीय संस्करण उपलब्ध करा दिया गया है । ग्रन्थ लगाने की हृष्टि से 
न्यायकन्दली टीका की जितनी अधिक महत्ता है, शाम्त्रीय गम्भीरता की हृष्टि से 
'किरणावळी'! की उतनी ही अधिक उत्कृष्टता है । 'पदार्थधमंसंग्रह' के तमसावत 
अविज्ञात गूढ स्थलों को प्रकाशित . करने में इस टीका की किरणपुञ्जता सिद्ध होती 
है। यह प्रशस्तपाद भाष्य के विशिष्ट स्थलों की टीका होने पर भी विद्वत्ता की 
कसौटी है । 


गङ्गेशोपाध्याथ के पुत्र तथा शिष्य वर्धमान उपाध्याय ने किरणावली की 
गभीरता के तलस्पर्श के लिए किरणावलीप्रकाश टीका की रचना की । किरणावली 
प्रकाश को भी विद्योतित करने हेतु रवुनाथ शिरोमणि को “किरणावलीप्रकाशदीधिति' 
नामक टीका का प्रणयन करना पड़ा | किरणावली की इन दोनों टीकाओं के अति रिक्त 
` किरणावलीभास्कर नामक टीका की रचना पद्मनाभ मिश्र ने की थी । उक्त तीनों 
टीकाएँ इस विशवत्रिद्यालय की सरस्वतीभवनग्रन्थमाला के क्रमशः ४4,३८, तथा १ 
पुष्प के रूप में सनु १९३३,१९३२ तथा १९२० ई० में प्रकाशित हो चुकी हैं। किरणा- 
वली की उक्त व्याख्याओं के अतिरिक्त प्रकाशविवृति इत्यादि अन्य टीकाएँ भी विद्य 
मान हें इन टीकाओं से किरणावली की गभीरता का सहजतः अनुमान लगाया जा 
सकता है । 


वेशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध शब्दों को परिभाषित करने वाले 'लक्षणावली! जेसे 
ग्रन्थ के रचयिता उदयनाचाय की महत्ता को दृष्टिगत रख सरस्वतीभवनग्रन्थमाला के 
प्रथम पृष्प के रूप में किरणावळीभास्कर नामक टीका से प्रकाशन का श्रीगणेश 
किया गया था। वहाँ यह आवश्यक था कि उसी तत्परता से उदयंनाचाये की किरणा- 
वळी के हिन्दीभाषानुवाद-व्याख्या का प्रकाशन॒काय भी हाथ में ले लिया होता । किन्तु 
इसके विश्लेषण के लिए लिखे गये अनेक टीकाग्रन्थो को देखकर यह सहजतः जाना 
जा सकता है कि इस गभीर ग्रत्थ॒ का हिन्दी व्याख्यान कितना गुरुतर कार्ये है । 


~ 
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न्यायदर्शन एवं संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड faery इस विश्वविद्यालय के भूत- 
पूर्व कुलपति स्वनामधन्य श्रीगोरीनाथ शास्त्री भट्टाचाप्रे महोदय ने किरणावली के 
भाषान्तरण की न्युनता को परिलक्षित किया और विश्वविद्यालय के निवेदन पर 
वे इस गुरुतर कायं में प्रवृत्त हुए । यद्यपि इसके पूर्व वङ्गाव्र १३६३ में कलकत्ता से 
किरणावली पर उनका वद्भुभाषाव्याख्यान प्रकाशित हो चुका था, तथापि यह हिन्दी- 
व्याख्यान उसकी अपेक्षा कहीं अधिक परिष्कृत एवं अनेक विशेषताओं से परिमण्डित 
है। किरणावली की प्रायः संपूर्ण टीकाओं का आश्रय लेकर इस हिन्दी व्याख्या का 
कठिन कार्य निष्पन्न हुआ है। पादटिप्पणियों के विलोकन से ज्ञात होता है कि 
श्री शास्त्री जी ने शाबरभाष्य, काशिका. वेयाकरणभूषण, आपस्तम्बश्रौतसूत्र, न्यायलीला- 
वती सांख्यप्रवचन-भाष्य, सांख्यसारविवेकप्रदीप, लयुचन्द्रिका, मानमेयोदय, गाराधरी, 
न्यायतात्पर्येरीपिका, तन्त्रालोक, व्योमवती, न्यायकन्दली, शलोकवात्तिक, न्यायरत्नाकर. 
ब्रह्मसृतरभाष्य; बृहरारण्यकभाष्यवात्तिक, ब्रह्मसिद्धि प्रभृति विविध शास्त्रों के बहु- 
संख्यक ग्रन्थों की सहायता लेकर इस हिन्दी व्याख्या को एक अनुसन्धानकार्थं का 
स्वरूप प्रदान कर दिया हे । इस व्याख्या से निश्चयतः एक बड़े अभाव की पति हो 
गयी है । 


गुणदोषविवेचक बुधाग्रगण्य सुधीजन तथा जिज्ञासुजन गङ्गानाथ Al ge. 


माळा के इस एकादश प्रसून के सौरभ से अवश्य ही प्रनुदित और लाभान्वित होंगे | 

व्याख्याकार श्रीगौरीनाथ जी शास्त्री ऐसे दुरूह आकरग्रन्य-रत्न की हिन्दी व्याख्या के 
लए वस्तुतः वर्धापनाह हैं। काशीविशवनाथ उन्हें दीर्घाधुष्ट्व प्रदान करें ताकि वे 

शारदाचरणसरोरुहों में ऐसे सुवासित अन्य ग्रन्थप्रसून भी समपित कर सकें | 


सम्पूर्णानस्दसंस्कृतबिशवविद्यालय भागीरथप्रसाद त्रिपादी 'बागोश aay’ 


मार्गशोभगुरुपूणिमा २०३७ Fo निदेशक 
[ २१-१२-८० खी० रवि ] अनुसन्धान संस्थान 
SR 
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अनन्ताख्यसपांदानं मानमेयप्रकाशकम्‌ । 
नामं नामं स्वयं ज्योतिवर्याख्यामि किरणावलीम्‌॥ 
उदयनमणिनिक्चद्रात्तामतिमितिपदसन्धान दुःखगाहाम्‌ i 
विशदीकरवाणि यतो दयतां भगवान्‌ कणश्ुङशुनिः ॥ 


इस ढुष्करकार्य में जिस ऐकान्तिकी निष्ठा तथा कठोर श्रम की आवश्यकता होती हे, 
मेरो इस आयु में वह सहजलभ्य हो नहीं सकती । परःतु अत्यन्त ह का विषय यह है कि 
मेरे waged, नैयायिककुल'चूडामणि स्वगेत मः म. Fo वमाचरण szad महोदय के 
शिष्य तथा भ्रातुष्पुत्र, सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्व विद्यालय के भूतपूर्वं कुलसचिव श्री विभूतिः 
भूषण भट्टाचार्य की अनन्यसाधारण सहयोगिता से उदयनाचायकृत किरणावली ग्रन्थ का यह 
हिन्दी अनुवाद तथा विस्तृत व्याख्या का संपादन हो सका है । इससे पूर्व कलकत्ता नगरी से 
२ खण्डों में जो ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था वर्तमान ग्रन्थ उसका आक्षरिक अनुवाद नहीं है | 
पूर्वोक्त ग्रन्थ में बहुत स्थलों में जैसा विचार मैंने प्रकट किया था उसमें कालक्रम से परिवर्तन 
होनास्वामाविक ही था| फलतः इस अन्थ में पूर्वोक्त न्थ से भिन्न प्रकार काविचार व्यक्त किया 
गया है। यह बात पंडितों से छिपी नहीं है कि न्यायवैशेषिक शास्त्र में निरन्तर विचार से अनेक 
प्रकार की विलक्षणता आती है। अतः यहां मैंने भी यथेष्ट मार्जित विचार उपस्थित किया है | 
इस गहन विषय को विशेषतः उदयन की पंक्तियो को यथार्थरूप से उपस्थित करने फे लिए. 
विस्तृतरूप से लिखना आवश्यक था । न्यायशास्त्र के विचार में काशी तथा गौडदेशीय 
नैयायिक समाज की विशेष चिन्ता की धारा का परिचय तथा सामञ्जस्य के लिए मैंने जो 
प्रयत्न किया है उसमें मेरी सफलता का विचार काशी का पण्डित्समाज ही कर सकेगा | 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के वतमान कुल्पति लब्धप्रतिष्ठ नैयायिक श्रीमान्‌ 
Go बद्रीनाथ शुक्ल महोदय के कार्यकाल में ही इस ग्रन्थ का प्रकाशन भी हो रहा है । 
विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान निदेशक श्रीमान्‌ Fo भागीरथप्रसाद त्रिपाठी 
'वागीश शास्त्री? ने स्वतः HAM होकर इस पुस्तक पर अपनी प्रस्तावना लिखी एवं हिन्दीभाषा 
को व्यवस्थित किया तदर्थ उन्हें साभार साधुवाद प्रदान करता हूँ । प्रकाशनाधिकारी श्रीमान्‌ 
ġo हरिश्रन्धर्माण त्रिपाठी ने इस पुस्तक की छुपाईँ के कार्य को जिस उत्साह से किया 
तथा प्रेस व्यवस्थापक श्री सुरेन्द्र मिश्र ने जिस उत्साह से इसके मुद्रण कार्यं को अनेक 
कठिनाइयों का सामना करते हुए किया तदर्थ मैं इन दोनों को सस्नेह आशीर्वाद दे रहा हूँ | 


at गोरीनाथ शाख्री 
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यथाप्राप्त न्याय तथा वैशेषिक सूत्रों रचयिता गौतम तथा कणाद हैं | गौतम का नाम 
( वैयक्तिक ) अक्षपाद है । कणाद का नाम HIGH, कणभक्ष, योगी, SSH तथा काश्यप 
( यह सम्मवतः गोत्र नाम ) है। विद्वानों की सम्मति से गौतम तथा काश्यप उनके गोत्र नाम 
थे | चीन के एक ग्रन्थ से कणाद या उलूक के विषय में कुछ प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है । (देखे 
Vaigesika philosophy, 7. 5 ) | किसी समय सृष्टि के अन्त में एक तीथक इस जगत्‌ 
में आविभूत ge | उनका नाम था उलूक | दिन भर वे गभीर अरण्य ग ध्यान-मरन रहते 
थे । रात्रि में जब सारा जगत्‌ निद्रा में अचेतन रहता था तब वे आहार के अन्वेषण में बाहर 
आते थे | इस प्रकार उलूक अर्थात्‌ पेचक के तुल्य जीविकाजन करने के कारण उनका नाम 
उलक पड़ा । रात्रिकाल में, तपस्या से उनका क्षीण आकार देखकर तरुणी K कम आयु की ) 
खनियाँ मीत होती थीं | इसीलिए उन्हें गुस रूप से गंभीर रात्रि में आहारान्वेषण करना पड़ता 
था । खलिहानों में जाकर शेष धान्य के कणों को जुटाकर वे अपनी क्षुधा की निवृत्त किया 
करते थे | इस हेतु उन्हें 'कणभक्ष? (कणों को खाने वाला) कहा जाता था l हमारी P 
यह प्रसिद्धि सत्य पर आधृत नहीं हे। प्रतीत होता है कि परमाणुओं के विषय में fe 
विवेचन करने के कारण ही उनके प्रतिपक्षी उन्हें कणाद ( कणो को खाने वाला ) कहकर 
उपहास करते थे | यद्यपि बौद्ध तथा जैन दर्शनों में भी अणु के विषय में विचार व्यक्त किये 
गये हैं, तथापि अणु अथवा कण ही वैशेषिक दर्शन की विशेषता है इसमें सन्देह नह ह | 
यह बादरायण सूत्र तथा धर्म्मोत्तरकृत न्यायबिन्ढुटीका के बल पर प्रमाणित करना सुलभ है 
( देखे ब्रह्मू. २।२-११ तथा न्यायविन्डु टी. T ८६ ) | 


एक दूसरी प्रसिद्धि भी महर्षि कणाद के विषय में प्रास होती है। उसमें कहा गया है 
कि उनकी कठोर तपस्या से सन्तुष्ट होकर ईश्वर ने उनके सामने उलक ( पेचक ) के रूप में 
आंविभू'त होकर षट्‌ पदार्थों का उपदेश किया था ( देखें Vaisesika Philosophy, 
p-6) । वायुपुराण में अक्षपाद (गौतम), कणाद, उलक तथा वत्स इन सभी. को महेश्वर का 


> देखें Tarkabhasi 
सत्ताइसवां अवतार सोमशर्मा का शिष्य तथा परम शैव कहा गया है। (देख 
intro. p, v.) 


यथाप्राप्त ast ( न्याय तथा वैशेषिक ) का स्चनाकालळ आज तक निर्णीत a 
पाया । डॉ० सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त के अनुसार वैशेषिक सूत्र केवळ चरकसंहिता से a, रचित 
ही नहीं अपितु चरकसंहिता के पदार्थ सम्बन्धी सिद्धान्त भी वैशेषिक पदार्थविद्या पर 
ही आशत हैं । (देखें A History of Indian Philosophy, Vol. I. p. 280) | 
बैशेषिक सूत्रों में आत्मा के आस्तत्व के विषय में उल्लेख नहीं मिलता है । वैशेषिक att में 
आत्मा अनुमेय है अथवा 'अहंप्रत्ययगम्य' है इस विषय का विचार रहने पर भी ( पूवपक्ष 
रूप से भी ) आत्मा की असत्ता ( नास्तिता ) कहीं भी उल्लिखित नहीं है । इन कारणों a 
भी डॉ० दासगुप्त के विचार से बौद्धदंशन के आविर्भाव अथवा प्रतिष्ठा के पूर्व ही वैशेषिक 
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सूत्रों (यथाप्राप्त) की रचना हुई थी । ( देखें वही ग्रन्थ प्र. २८१ ) | विशेषतया उनके विचार 
से कणाद के सूत्रों में जिन वैशेषिक सिद्धान्तों का संग्रह हुआ है वह सिद्धान्त किसी अति 
प्राचीन मीमांसाप्रस्थान पर आधृत है। अपने विचार के समर्थन में उन्होंने यह युक्ति भी 
उपस्थित की हे कि वैशेषिक सूत्रकार ने शास्त्रारम्भ में धर्म की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा 
करते हुए अन्त में सिद्ध किया है कि वैदिक कर्मानुष्ठान द्वारा अदृष्टोत्पात्त होने पर अभ्युदय 
होता हे ( देखें बही ग्रन्थ पृ. २८० ) | डॉ० राधाकृष्णन्‌ का वक्तव्य है कि धर्म शब्द का 
प्रयोग देखते ही मीमांसाप्रस्थान का स्मरण करना युक्तिसिद्ध नहीं हे । वेशेषिक सूत्रकारने 
धर्म शब्द का प्रयोग निवत्तकधम के लिए किया है, मीमांसाप्रस्थान जैसा प्रवर्त्तकधर्म उनका 
अभीष्ट नहीं था (देखें Indian Philosophy, Vol. II, P. 179, qrafe. 2)। हमारे विचार 
से वैशेषिक सूत्र ( प्रथम सूत्र ) में धर्मशब्द पंदार्थवाचक है। इसलिए हम डॉ० दासगुस 
के विचारों के समर्थक नहीं हैं । मीमांसाशास्त्रोक्क 'चोदनाल्क्षणो5र्थ रूप धर्म वैशेषिक 
सूत्रकांर का लक्ष्य नहीं था | 
_ , अध्यापक जेकवि के अनुसार २०० से ९०० ईसवी सर्दियों के मध्य में न्याय तथा ब्रह्म 
सूत्रों की रचना हुई थी । इस से कुछ काल पूर्व वैशेषिक तथा मीमांसा सूत्रों की रचना हुई । 
उनके विचार से नागाजु न ( ईसवी तीसरी सदी ) के झून्यवाद का खण्डन न्यायसूत्र में किया 
गया, परन्तु असङ्ग तथा वसुवन्धु (इसवी चौथी सदी के मध्य) के विज्ञानवाद का खण्डन नहीं 
किया गया है (देखें Journal of the American Oriental Society XXXI. 191 1) | 
परन्तु न्यायभाष्यकार तथा तात्पर्यरीकाकार वाचस्पति मिश्र के अनुसार न्यायसूत्र 
( ४।२।२६ ) में विज्ञानवाद का ही खण्डन किया गया । विशेषतया नागाजु'न, असङ्ग तथा 
वसुबन्धु ने ही शून्यवाद तथा विज्ञानवाद का जगत में प्रथम प्रचार किया इसका समर्थक कोई 
दृढ़तर प्रमाण भी नहीं है | जैकवि के विचार को तत्काळ यथार्थ मान लेने पर भी उनके वक्तव्य 
के समर्थन में वैशेषिक सूत्रों का रचना काळ सम्बन्धी कोई मी तथ्य प्रास नहीं हुआ है | वी 
तथा रैण्डेल के विचार से वैशेषिक सूत्रों को दृष्टिगत रखकर विशेष-विशेष स्थलों में न्यायसूत्ो 
की रचना हुई थी । अतः न्याः सूः से वै. सू. ही प्राचीनतर है | ( देखें Vaisesika 
Philosophy, p. 16 पादटि. 1. तथा Indian Logic in the Early Schools. intro 
p-.7- पाद टि. 1.) | उनका यह भी विचार है कि न्या. सू तथा वात्स्यायनभाष्य में वैशेषिक 
दर्शान का प्रभाव है । परन्तु वैशे- सू. तथा प्रशस्तपाद के पदार्थधर्मसड्ग्रह में न्यायदर्शन का 
कोई प्रभाव उपलब्ध नहीं होता है। उन लोगों का यह भी वक्तव्य है कि अट्ठारह ईसवी वषे में 
जैनो की जो प्रथक्‌ शाखा स्थापित हुई थी उसमें भी वैशेषिक संग्रह का उल्लेख है । ( देखें 
Vaisesika Philosophy, p. 34 ) | म. म. प. gg स्वामी आदि विद्वानों ने मी वैशे.. 
सू. को ही प्राचीनतर माना है । इसके विपरीत श्री श्रीजीव न्यायतीथ महोदय के विचार से 
वैशेः सू. न्या. सू. से अर्वाचीन है क्योंकि. न्याः सू. में केवल भ्रुतिप्रसाग ही उद्धृत है।' 
परन्तु वैशे. सू. में अनेक स्थलों पर स्मृतिप्रमाण का भी उल्लेख है | विंशेषतया न्या. सू. में 
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+जो विषय अत्यन्त निपुणता के साथ संक्षेप में एक ही सूत्र में वर्णित है वही विषय वैशे. सू. में 
- विस्तार: के साथ एक से अधिक सूत्रों में कहां गया है ( देखें. Calcutta Review, Vol, 
183. No. 3. P. 341-9 )। 

Aiea के अर्थशास्त्र में वैशेषिक ( दर्शन ) का उल्लेख न रहने से किसी-किसी 
विद्वान्‌ ने वैशेषिक शास्र को कौटिल्य का पश्चादूभावी समझा हे । परन्तु उस अर्थशास्त्र में 
‘ou? शब्द वैशेषिक शास्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है । वात्स्यायन के न्यायभाष्य में मी 
Pap. शब्द से वैशेषिक Aa ही लिया गया है ( देखें वात्स्या. भा. १।१।२६ सू. ) | अतः 
'वैशेषिक शास्त्र अर्थशास्त्र से पश्चाद्वती नहीं है | ; 


बौद्ध ada ar निर्माण वैशेषिक असत्कार्यवाद पर आधृत है तथा जैनदर्शन के 
'अस्तिकाय और अशुवाद के मूल में वैशेषिक दर्शान का प्रभाव है । इसलिए कुछ विद्वानोंने 
'चैशेषिक दर्शन को बौद्ध तथा जैन दशन से प्राचीन स्वीकार किया है । ( देखेँ Indian 
Philosophy, Vol. II., pe 177 ) | यहां यह अवश्य मानना पड़ेगा कि जैनदशन में 
“प्रतिपादित ‘ag’ से वैशे- दर्शन के परमाणु का स्वरूप एथक्‌ हे । जैनदर्शन के 
“अशु. मात्र ही ,समानगुणविशिष्ट होते हें । परन्तु वैशेषिको के परमाणुओं में उनके 
कार्यभूत मूत्त वस्तुओं के गुण होते हैं। वैशेषिक मत में समस्त परमाणु तुल्यगुणविशिष्ट 
नहीं होते | 


उपयुक्त आलोचना से स्पष्ट है कि वैशेषिक दर्शन अति प्राचीन है । परन्तु वैशेषिक 

दशन के सिद्धान्त जिन सूत्रों में सडग्रहीत होकर हमें प्रास हैं वह सूत्रग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन 
नहीं है। उपलब्ध गौतमसूत्रा की रचनाशैली की कुशलता हमें वैशे. सू. की रचना में 
दिखाई नहीं देती है | 


वैशे. सू. को. भारद्वाजकृतबृत्ति तथा रावण प्रणीत विस्तृत भाष्य आज लुप है | 
र देखें थविव ~ > होने 
( देखं प्रकटार्थविवरण yo ४९१ ) भारद्वाजबृत्ति तथा रावणभाष्य के अप्राप्त होने से 
z ~ e 
कंणादसूत्र को ही वैशे. दशन का प्राचीनतम ग्रन्थ स्वीकार करना पड़ेगा | 


प्रशस्तपाद कृत पदार्थधर्मसंग्रह वैरो. दर्शनःका द्वितीय प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध है । 
प्रशंस्तपाद के आविर्भाव काळ का यथार्थ निर्णय होने की सम्मवना नहीं है, तथापि अनेक 
विद्वानो;की पम्मति से उनका ग्रत्थ ही वैशे. दर्शन का प्रथम तथा प्रामाणिक प्रकरण ग्रन्थ. है | 
SAM का कहना हे कि A. दर्शन में परसिद्ध सिद्धान्त ( जिनकी आलोचना तथा खण्ड 
नादि अगः दर्शनों में हुआ दै ) का उल्लेख यथोपलन्ध कणाद्सून्न में प्राप्त नहीं है | परत्य 
पदा थघमसग्रह में उन सिद्धान्तों,का उल्लेख -मिलता है, जिन विषयों में नैयायिक मत के 
GAART मतका. मेद है |प्रशस्तपादने उनका विशेष रूप से विवेचन किया है | द्वित्व? 


पाक गुणोत्पत्ति, विभागज, विभाग आदि वैशेषिकों के विलक्षण सिद्धान्त रूप में परम्परा से 
मति , सिदान्त : प्दार्थसंसंग्रह में विद्यमान है | We वैरो सूत्र में. उन विषयों पर किसी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(+) 


प्रकार विवेचन उपलब्ध नहीं है | भारतीय परम्परा के अनुसार “विशेष! पदार्थ के प्रतिपादन 
करने के कारण ही वैशेषिक शास्त्र का यह नाम प्रसिद्ध हुआ । किन्तु वैशे- सू: में विशेष पदार्थ . 
'के विषय में कोई आलोचना नहीं है। (देखें तर्कसंग्रह ?- XXXVII, तकभाषा P- EX.) 
चीन के ग्रन्थ में कहा गया है कि बिशिष्ट या उत्कृष्ट बुद्धिमान्‌ व्यक्ति द्वारा रचित-.होने कि 
कारण अन्य शास्त्रों. की अपेक्षा इस शास्त्र को उत्कर्ष के कारण ही वैशेषिक संज्ञा-दी 
गई हे ( देख Vaisesika Philosophy, pp 3-7) | 


प्रशस्तपाद के वाक्यों से प्रतीत होता है कि उनकी ग्रन्थरचना के पूर्व कोई विस्तृत 
भाष्यग्रन्थ विद्यमान था ( देखे-पृवंग्रन्थेषु दुष्टप्रमेयज्ञानेनासत्यं वदस्ति-इत्यादि किरणावली- 
भास्कर प्र. ५) | हम पहले कह चके हैं कि रावण रचित एक भाष्यग्रन्थःथा | किसी विद्वान्‌ 
ने रावण को प्रशस्तपाद का पश्चाद्भावी प्रमाणित करने की चेष्टा की हे ( देखें ` तकसंग्रह 
P:XL ) । पुनः किसी विंद्वान्‌ न यह भी कहा है कि वेशेषिक दर्शन के ग्रारम्मिक काळ में 
रचित रावण भाष्य आदि ग्रन्थों में परिदृष्ट नास्तिकता से वेशेषिक मत के उद्धास्के लिए ग्रशस्त- 
पादने ग्रन्थ रचना की थी ( देख A primer of Indian Logic pp. XXVI-Vii-) | 
यहां यह भी विचारणीय है कि भगवान्‌ शाङ्कराचार्यने भी वेशेषिकमत को अर्धबैनाशिक 
कहा है [ देख WHAM २।२।१८ ] | 


प्रशस्तपाद का ग्रन्थ पदार्थधमंसंग्रह नाम से ही प्रसिद्ध है | वेशेषिक परम्परा में 
“भाष्यग्रन्थ' रूप से यह ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं हुआ ।-म- म. प. चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार ने कहा है 
कि प्रशस्तपाद के ग्रन्थ में भाष्यग्रन्थ का लक्षण नहीं है । इसी कारण भाष्यग्रन्थ के अभाव 
को दूर करने हेतु उन्होंने वेशे- सू: पर भाष्य की रचना की । ( देखें वेशेषिकदशन भूमिका 
g: २) । प्रशस्तपाद की उदूद्योतकर से प्राचीनता प्रायः सर्ववादिसिंद्व है ।-उद्य्योतकरं इसवी 
Hal सदी के अन्त या सातवीं सदी के प्रारम्भ में विद्यमान थे । किसी-किसी के अनुसार वे 
परमार्थ तथा धर्मपाल के पर्वभावी थे । (देखें Vaisesika Philosophy; 0:18) | डा०कोथ 
के इस दुढे निश्चय से, कि प्रशस्तपाद बौद्धाचायं दिङ्नाग के ऋणी हे; सब विद्वान्‌ सहमत 
नहीं है ( देखें Indian Logic and Atomism, PP 98-110; The | Vaisesika 
System, PP. 319-23) | यदि यह माना जाए कि वात्स्यायन (न्याः भाष्यकार ) 
प्रशस्तपाद के पश्चाद्भावी थे, तब वात्स्यायन के पश्चाद्भावी दिङनाग प्रशस्तपाद 
के अवश्य ही पश्चाद्धांवी होंगे | प्रशस्तपाद निःसन्दिगध रूप से शङ्कराचार्य के पवमावी 
हैं क्योंकि शङ्कराचार्य द्वारा कणादमत जैसा वर्णित है वह प्रशास्तपांद के ग्रन्थ में प्राप्त 
होता है [ देखें तर्कसंग्रह P. XL ) | | 


वेश. सूत्र तथा पदार्थधर्मसंग्रह पर टीका करने .वाले Aa a हमारे विचार से 
आचार्य व्योमशिव .ही प्राचीनतम हैं [ देखें चौखम्मा के प्रशस्तपादभाष्य की भूमिका 
स. .म...प. गोपीनाथ कविराज, एः १ ] ॥यह ग्रन्थ कुछ वषं पहले प्राप्त तथा प्रकाशितं. हो 


क 
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चुका है। सामान्यतः वैशेषिक सम्प्रदाय में शाब्द का पथक्‌ प्रामाण्य स्वीकृत न होने पर भी 
व्योमशिव द्वारा वह स्वीकृत है (देख Sarasvati Bhavana Studies, Vol, III, P. 109 ) | 

इसी कारण कोई कोई व्योमशिंव की अतिशय प्राचीनता स्वीकार नहीं करते | वे व्योमशिव 
को श्रीधराचार्य तथा उदयन के भी पश्चाद्भावी मानते हैं ( देखें तकसंग्रह P XENI ) | 
वादीन्द्र [ १२२५ इ. ] कृत रससार तथा वल्लभाचार्य कृत लीलावती में आचार्य व्योमशिव 
का उल्लेख है । 

व्योमशिव के पश्चात्‌ आचार्य श्रीधर ने [ ६६१ ई. ] न्यायकन्दली नाम की पदार्थ- 

धर्मसंग्रह की टीका की रचना की। कन्दलीकार श्रीधर वाचस्पति मिश्र के ग्रन्थों से 
परिचित नहीं थे । श्रीधर तथा वाचस्पति ने बौद्धाचार्य ..मोत्तर का उल्लेख किया है | अपनी 
किरणावली में उदयन ने श्रीधर के मत का खण्डन किया है यह प्रायः सववादिसिद्ध 
अन्धकार पदार्थ के विषय में किरणावली में जिस मत का खण्डन पाया जाता है यद्यपि वह 
श्रीधर के मत के रूप से वर्णित नहीं है, तथापि उस मत से श्रीधर परिचित थे यह अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता | 


न्यायकन्दलीकार श्रीधर के बाद वैशेषिक सम्प्रदाय के मुख्यतम आचार्यं उदयन हो 
थे यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है । यह भी अत्युक्ति नहीं है कि नव्यन्यायशास्त्र के 
इतिहास में वे ही आदि परुष [ प्रवत्त क | थे । वस्तुतः उन्हीं के ग्रन्थों में नव्यन्यायशास्त्र 
का बीज निहित है | सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार, जो कि नव्यन्यायशास्त्र की विशिष्टता है, वह 
उदयन की कृतियों में सवच परिस्फुट हे । न्यायवैशेषिक शास्त्र में उदयन की प्रतिभा 
अनन्यसाधारण थी यह सवजनस्वीकृत है । यह उन्हीं की प्रतिभा थी जिसने. न्याय तथा 
वैशेषिक के दो प्रस्थानों को सम्मिलित कर न्यायवैशेषिक रूप अभिनव प्रस्थान की सृष्टि की | 
उपमान तथा शब्द की प्रथक्‌ प्रमाणता वैशेषिक मत में स्वीकृत नहीं, परन्तु न्याय 
मत में है । उदयन ने वैशेषिक दशन के रहस्यों को व्याख्या करते समय न्यायमतानुसार 
उपमान तथा शब्द की प्रथक्‌ प्रमाणता को स्वीकार किया है | अपर पक्ष में स्वप्नज्ञान की 
व्याख्या में न्यायमत का अनुसरण न कर वैशेषिक मतानुसार स्वप्न का एक प्रकार की स्मृति के 
रूप में वर्णन किया गया है।यह उनका न्याय तथा वैशेषिक मतों के समन्वय की चेष्टा का प्रमाण 
है | उन्होंने अपने समय में प्रसिद्ध अनात्मवाद्‌ आदि बौद्ध सिद्धान्तो का खण्डन अपनी अपूर्व 
मनीषा से आत्मतत्त्वविबेक तथा न्यायकुसुमाञ्जलि ग्रन्थों द्वारा किया था। ऐतिह्दासिकों का 
कहना है कि यदि कुमारिलभट्ट तथा उदयनाचार्य ने दुढ़ता के साथ बो सिद्धान्तो का खण्डन 
न किया होता तों भारतीयों कें जीवन से बौद्ध सिद्धान्तो का प्रभाव शायद नहीं मिटता | 

उदयन के लक्षणावळी ग्रन्थ के एक श्लोक में मन्थरचना काल का उल्लेख है। उससे 
उद्यनाचोर्य को इंसवी दशवीं सदी के चौथे चरण में समझने में कोई बाधा नहीं है | 
किन्तु वत्त मान काळ के विद्वानों ने इस शलोक की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की है | 
[ तर्काम्बराझाडूप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः | बषेषूदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम्‌ | ] 
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वस्तुतः भामतीकार के प्रति उदयन ने जिस प्रकार की अपूर्व श्रद्धा का प्रदर्शन किया हे 
उससे प्रतीत होता है कि उस श्रद्धा को प्रतिष्ठित होने के लिए दोनों व्यक्तियों में काळ का 
कुछ अधिक व्यवधान अवश्य होना चाहिए! उदयन यदि ईसवी दसवीं सदी के लेखक होते 
तो भामतीकार से उनके काल का व्यवधान अल्प ही होता । इसीलिए हमें भी लक्षणावली 
के उद्धृत श्लोक की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं | 


आचार्य उदयन की किरणावली निःसन्दिग्ध रूप से दुरूह ग्रन्थ है। कुसुमाञ्जलि 
तथा आत्मतत्त्वविवेक ग्रन्थों में शास्त्रार्थ शैली का अनुसरण करते EE उन्हें परमत खण्डन के 
लिए अत्यन्त संयम के साथ परिमित वाक्यों का प्रयोग करना पड़ा है । परन्तु पदार्थधमसंग्रह 
की व्याख्या करते हुए वैशेषिक मत वर्णनां के समय भी उन्होने क्यों अत्यन्त मितमाषिता का 
आश्रय लिया यह स्पष्ट नहीं होता । किरणावली की लेख-शैली ऐसी है कि उस ग्रन्थ को 
समझने के लिए निरतिशय अभिनिवेश की आवश्यकता होती है । सम्भवतः इसीलिए. 
उदयन के पश्‍चाद्वतीं काल में कई शताब्दियों तक के विशिष्ट नैयायिक तथा वैशेषिक आचायाँ 
ने किरणावली पर टीकाओं की रचना की | उन टीकाओं की सहायता के विना किरणावली 

ग्रन्थ का रहस्य भेद करना सम्भव नहीं । भविष्य में हम किरणावलीकार उद्यन की भाषा 

तथा वैशेषिक दर्शन में उनकी देन के विषय में विस्तार से विवेचन करने की आशा 
करते हैं | 

प्रशस्तपादभाष्य पर श्रीवत्स ने एक टीका की रचना की यह जैन ग्रन्थकार राजशेखर 
के कथनानुसार ज्ञात होता है | l 

न्यायळीलाबतीकार वल्लभाचार्य ने अपने Heat उदयन का आचार्य के रूप में वर्णन 
नहीं किया; किन्तु उदयन के वाक्यों का उद्धरण दिया है | उन्होंने दो अवसरों पर उदयन का 
खण्डन भी किया है । इसी कारण बहुतां ने उदयन तथा वल्लभ में अल्पकाळ का 
व्यवधान माना है | भट्ट वादीन्द्र तथा चित्सुखाचार्यं आदि ईसवी तेरहवीं सदी के ग्रन्थकारो 
ने उनके नाम का उल्लेख किया है । इसी से विशेषज्ञों की सम्मति से वे ईसवी बारहवीं 
सदी के प्रथम पाद में वर्तमान थे । गौड तथा मिथिला के प्रायः प्रत्येक ग्रन्थकारने लीलावती 
को आकर ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया तथा उस पर टीकाओं की रचना को । 

ईसवी बारहवीं सदी के मध्य भाग में शिवादित्य मिश्रने सप्तपदाथी की रचना की। 
विद्वानों की सम्मति में उन्होने भी उदयन के सदुश ही न्याय तया वैशेषिक प्रस्थानो के समन्वय 
के लिए प्रयत्न किया था | शिवादित्य के ग्रन्थ पर उदयन का पर्याप्त प्रभाव सस्तपदार्थी का 
अध्ययन करते ही प्रतीत होता है । वादीन्द्र के रससार तथा चित्सुखी के द्वितीय परिच्छेद की 
नयनप्रसादिनी टीका में शिंवादित्य का नाम और उनके लक्षणादि का उल्लेख मिलता है । 


वादिवागीश्वरने प्रायः शिवादित्य के समय में 'मानमनोहर' नामक वैशेषिक 
ग्रन्थ की रचना की । उस ग्रन्थ का चित्सुखी में एक से अधिक बार उल्लेख किया गया है | 
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प्रमाणमञ्जरीकार' तांकिकचूडामणि सर्वदेव शिवादित्य के बाद उल्लेखनीय हैं । उनकी 
प्रमाणमञ्जरी' अतिप्राचीन तथा प्रामाणिक वैशेषिक ग्रन्थ हे । 

युणकिरणावली को रीका रससार के रचयिता वादीन्द्र ईसवी तेरहवीं सदी ( प्रायः 

- ` € o AA t में ~ ` 

१२२५ ई- ) के थे | प्रगल्भाचाय की द्रव्यकिरणावलीटीका “प्रकाश? में दिवाकरोपाध्याय तथा 
प्रभाकरोपाध्याय नाम के दो वैशेषिकाचायाँ का उल्लेख मिलता है | सम्भवतः उन दोनों 
आंचायोने-. किरणावली: पर ` टीका *की:- थी । :विद्वानोंने इन दोनों को तुल्य काल का 
समझा: है। इसीःसमय जगद्गुरु नाम के न्यायवैशेषिकाचार्य भी वत्त मान थे यह प्रगल्माचार्य 
के'कथनःसे'प्रतीत होता हे । 

नव्य न्याय के प्रवत्तक तत्त्वचिन्तामणिकार गङ्गेशोपाध्याय [ ईसवी चौदहवीं 
सदी:के मध्यभाग ] के पुत्र तथा शिष्य न्यायवैशेषिक शास्त्र के प्रसिद्ध टीकाकार वर्धमानो- 
पाध्याय-थे | उनकी टीकाओं का नाम प्रकाश हे | किरणावली तथा न्या. लीलावती पर उन्होंने - 
रक्राशा'टीका की:रचना क्री | वर्धमान ईसवी चौदहवीं सदी के तीसरे पाद में वर्त्तमान ये यह 
विशेषज्ञो' की धारणा है 1 

वधमान के बाद हम प्रगल्भाचांय का उल्लेख कर सकते हैं । इन्होंने तत्त्वचिन्ता- 
मणि के चारों खण्डों पर 'प्रगल्भा' नाम की टीका लिखी थी । इसके अतिरिक्त द्रव्य- 
किरणावलीग्रकाश, गुणकिरणावलीप्रकाश तथा न्या. लीलावती पर प्रगल्भा टीका उन्हीं 
की कृति है । उनका जन्मकाल प्रायः १४१५ ई. हे । वे प्रायः १४७५ के आसंपास ` 
तक जीवित थे । प्रगल्माचायं बङ्गाल के थे। उनके समय के प्रसिद्ध वैयाकरण श्रीमान्‌ 

भट्टाचारयने _. tr किरणावली ~ A 

j भी 'दर्व्या तथा वर्धमान के द्रव्यकिरणावलीप्रकाश पर टीका की' रचना : 
की यह अनुमान करने में बाधा नहीं | 


वर्धमानः के बाद ` मिथिला के आचार्य ` महानैयायिक . जयदेव : [ पक्षधर | मिश्रने: 
वधमामःकेद्रन्यप्रकाशःतथाःलीलावतीप्रकाशःपर 'विवेक' टीका की रचना की | द्र व्यप्रकाशः की. : 
टीका में जयदेवने 'दपंगकार का उल्लेख कियाः। 'सम्मवतः यज्ञपतिं उपाध्याय के प्रपितामहाः 
वदेश्वरोपाध्यात्न ही RAMA । इन्होंने न्या..लीलाबती.पर, भी टीका लिखी | 'जयदेव के 
TAMA: ईः" १५०० में भगीरथ ठक्कुर वधेमान के द्रव्यप्रकाश,. गुणप्रकाश तथा लीलावती- 
प्रकाश*पर' प्रकाशिका: नाम-की रीकाओं-के रचयिता ये | रुचिदत्त भी . गीरथ के प्रायः-सम-. 
काछिकःये | इनकी कति न्याः कुसुमाज्जलि क्री.मकरन्द टीका है। रुचिदत्त जयदेव के शिष्य... 
थे । इन्हीं कीः किरणानलीप्रकाश,की- विद्धति नाम क्री टीका विद्वानों की - प्रशंसा का विषय 
हुई थी | इनका आविर्भाव ई. १५०० के बाद नहीं हो सकता है । ई. पन्द्रहवी सदी में ही 
Fo प्रसिद्ध ग्रन्थकार मैथिळ वाचस्पति मिश्र ने भी न्या. लीलावती पर टीका की रचना 
की ऐसी विद्वानों की धारणा है । शङ्क मिश्र इनके ' तुल्यंकाल्वर्ती तथा सम्बन्धी थे | * 
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उन्होंने कणाद्रहस्य, किरणावलीनिरुक्ति प्रकाश; वैशेषिकसूत्रोपस्कार तथा लीलावतीकण्ठाभरण 
नाम की टीकाओं को रचना की थी | 


नव्यन्यायशास्त्र में अलौकिक प्रतिभावान्‌ रघुनाथ शिरोमणि भी द्रव्यकिरणावली- 
प्रकाश, शुणकिरणावलीप्रकाश तथा न्या. लीलावतीप्रकाश पर दीधिति टीका के रचयिता 
थे । ये तीनों ग्रन्थ वैशेषिक साहित्य की अमूल्य सम्पत्ति हैं। इनका आविर्भाव ईसवी पन्द्रहवीं 
सदी के तृतीय चरण में हुआ | रुचिदत्त के अल्पकाल बाद ही बलमनद्र आविमूंत हुए । वे 
शिवादित्य की सप्तपदार्थी पर सन्दर्भ, सवंदेव की प्रमाणमञ्जरी पर तथा द्रव्यकिरणावली- 
प्रकाश पर विमल नाम की रीकाओं के रचयिता थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक 
स्थानों पर रुचिदत्त के ग्रन्थों की समालोचना की है । आप प्रगल्माचार्य के शिष्य थे इनका 
आविर्भाव काल ईसवी पन्द्रहवीं सदी के अन्त में है | 


बलभद्र के पश्चाद्वतीं काल में “सकलशास्त्रारविन्द-प्रद्योतन-भट्टाचाय” नाम से प्रसिद्ध 
पझनाभ मिश्र प्रशास्तपादमाष्यसेतु, न्यायकन्द्ळीसार, किरणावलीमास्कर तथा द्रव्यकिरणावली- 
प्रकाश पर वधमानेन्दु नाम की टीकाओं के रचयिता थे | पद्मनाभ मिश्र के वाद नवद्वीप के 
मथुरानाथ तर्कवागीश ने द्रव्यकिरणावली, गुणकिरणावली, न्या. लीलावती, द्रव्यकिरणावली- 
प्रकाश तथा ळीलावतीप्रकाश पर टीकाओं की रचना की । इनकी टीकाओं का नाम रहस्य 
है | इनका आविर्भाव ईसवी सोलहवीं सदी के उत्तराध में हुआ था । इनके बाद नवद्वीप 
के जगदीश तर्कालङ्कार ने प्रशस्तपादभाष्य को 'सूक्ति! टीका की रचना की | मथुरानाथ से 


जगदीश का काल व्यवधान बहुत अल्प था । संक्षेप में यही वैशेषिकद्शन के क्रमविकाश का 
परिचय है | 


a 
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मंगल श्लोक--प्रकाशकार के नमस्कारसम्बन्धी विचार, श्लोक की विस्तृत 
व्याख्या; go १-२ 
द्वितीय श्छोक--द्वव्यम! पद में एकवचन क्यों! वधमान की व्याख्या में आंशिक 
दोष; Jo २ 
तृतीय श्लोक--किरणावळीग्रन्थ रचना का उद्देश्य; Fo ३ 
; ठुथ श्‍लोक --समुद्र के साथ वैशेषिकशास्त्र की तुलना; निन्दा व्याज से; प्रंशसा- 
पूवक; To ४-५ 
प्रशस्तपाद के मत में प्रणाम दो प्रकार के, प्रणाम के विरोध में पूर्वपक्षी का कथन 
हे कि प्रणाम अनावश्यक है। शंका का समाधान-जनिर्विन्न समाप्ति ही प्रणाम का फल; 
वलवदूविप्ननिवारण के लिए दो प्रणाम की आवश्यकता, शान्ति अथवा ग्रन्थ परिसमाप्ति के 
लिए देवता का नमस्कार कत्तंव्य हे यह सिखलाने के लिए 'नमस्कार' को ग्रन्थ में लिखना 
परमावश्यक है। नमस्कार सदाचार है-यहां “सत्‌? का लक्षण पर विविध विचार । 
ग्रन्थारम्म में त्रिविध नमस्कार आचायं स्वीकृत है | go ५-११ 
“क्त्वाच्‌ प्रत्यय का अर्थ के विषय में प्राचीन नैयायिकमत, उस पर शंका तथा 
उसका समाधान । प्रकाशकार के प्रकारान्तर से अव्यवहित पूववत्तित्व की उपपत्ति, 
नव्यमत में क्त्वाच्‌ का अर्थ, 'क्‍्त्वाच? प्रत्यय के शक्यार्थ पर अनेक मत तथा उनकी आलोचना, 
स्वीयमत, इस विषय में गङ्गेशोपाध्याय के विचार, प्रकाशकार का विचार, शवरस्वामी 
का मत तथा उनके अभिप्राय, वात्तिककार कात्यायन के मत, प्रदीपकार तथा काशिकाकार 
के मत, वैयाकरणभूषणकारमत की आलोचना | qo ११-२४ 
“प्रणम्यः पद में “प्र उपसर्ग का अर्थ, इसी प्रसंग में धातु की अनेकार्थकता पर 
विचार; उपसर्गा की नानाथंता पर आपत्ति, उदयन के मत में उपसर्ग वाचक नहीं, 
उपसरो की वाचकता का खण्डन, उनकी सान्दानिक द्योतनाशक्ति, गणा में पठित अर्थ 
में धातुओं की शक्ति है अन्य अर्थ में लक्षणा है । To २४-९६ 
भक्ति, श्रद्धासहित प्रणाम ही मङ्गल है। मङ्गल से निर्विन्नसमापि, मङ्गल तथा 
समासि में अन्वयव्यमिचारं तथा व्यतिरेकव्यभिचार का प्रदर्शन, उक्त व्यभिचार का 
निरसन, जन्मान्तरीय मंगलाचरणकल्पना द्वारा व्यभिचारनिरसन में अन्थोन्याश्रयदोष 
की आशंका, आशङ्का का समाधान | Jo २६-३३ 


| 
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मंगल रहने पर भी समाप्ति के अभाव होने पर विन्न की प्रवलता, विन्न तथा मंगल 


` में नाश्यनाशकभाव की कल्पना में आपत्ति, नमस्कार की बहुलता वलवदूविन्ननिवारण का 


प्रयोजक नहीं, नमस्कार की वहुलता सम्भव नहीं, विस्तृत मंगल भी वलवद्विश्ननाश का 
कारण नहीं, मंगलरहित ग्रन्थों में समाप्ति के कारण जन्मान्तरीयसंगळ की कल्पना युक्ति 
शून्य है। वधमानकृत समाधान--विश्नध्वंस ही मंगल का फल, सभासि नहीं, समाप्ति 
तथा विप्नाभाव में कार्यकारणभाव की कल्पना सम्भव नहीं यह पूवपक्ष, इसके वर्धभानकृत- 
समाधान, Raga तथा मगल में कार्यकारणभाव कल्पित होने से वैदिक क्रियाओं की 
'फलावश्यम्भाव” नियम की रक्षा | Jo ३३-३८५ 

उदयन के मत में fan की आशङ्क wa पर विन्नध्वंस के लिए मंगलाचरण 
कत्त॑व्य है। इस पर शांका, विन्न के संदेह रहने पर मंगलाचरण कर्त्तव्य है, आचार्य की 
इस उक्ति पर आपत्ति, आचार्य ग्रन्थ की सङ्गति, Jo रे८-४० 

प्रशस्तपाद के मंगलाचरण शलोक में “हेतु' पद पर आपत्ति, इस पर आचार्य 
का समाधान, प्रणाम में क्रम शिष्याशिक्षा के लिए, 'अतः' पद की आवश्यकता). प्रवक्ष्यते” 


पद में “प्र उपसर्ग का अर्थ, “महोदय! शब्द की व्युत्पत्ति, तत्त्वज्ञान' पद में तत्त्व! , 


शब्द का अर्थ, go ४०-४६ 


वैशेषिकसूत्र में “अभाव? पदार्थ का अनुल्लेख, आचार्यकृत समाधान समीचीन 

नहीं, सतान्तर से समाधान तथा उसकी असमीचीनता, पट्पदार्थ के उल्लेख से ही अभाव 
उल्लिखित हुआ है यह मत तथा उसकी असङ्गति, लीलावतीकार के समाधान तथा उसकी 
असमीचीनता, “अभाव” वैशेषिकसम्मत पदार्थ नहीं इस संशय का निराकरण । सूत्न में 
केवळ भावपदार्थ का ही विभाग, निःश्रेयस क्या !-- दुःख की आत्यन्तिकनिद्गत्ति, उसका 
स्वरूप पर विस्तृतविचार, न्यायवैशेषिक मत में गौण तथा मुख्य मुक्ति के मेद, श्रुति 
तथा न्यायसूत्र में सामञ्जस्य के लिए दुःखात्यन्ताभाव ही आचार्य की सम्मति से मोक्ष है, 
इस पर विस्तृतविचार, प्रकाशकारानुसार मोक्ष का लक्षण, प्राप्त ग्रन्थों में प्रकाशसम्मत लक्षण 
की विकृति तथा उसका वास्तवस्वरूप | “आत्यन्तिक दुःखनिब्रत्तिरूप मोक्ष के विषय में 
वादियों में मतभेद नहीं आचार्य की इस उक्ति वेदान्तियो के लिए प्रयोज्य नहीं, वेदात्तमत 
में मोक्ष अमावात्मक नहीं है । आचायोंक्ति का तात्पर्य | go ४६-६० 
` बोद्धमत में मोक्ष, आत्मविनाश मोक्ष में आवश्यक है । इसके विरोध में वैशेषिक 


युक्ति, बौद्धमत में विज्ञानसन्तान ( धारा ) ही. आत्मा है । वैशेषिकमत में विज्ञान का 
आश्रय ही आत्मा है, उसका उच्छेद सम्भव नहीं | : go ६०-६२ 


सांख्यमत में त्रिविध दुःख की आत्यन्तिकनिद्ृत्ति ही भोक्ष है । विज्ञानमिक्ष की 
व्याख्या, ARGA का स्वरूप, उस मत में अनागत दुःख के प्रागभाव भी मोक्ष । 
सांख्य मत में पुरुष का स्वरूप, दुःखनाश ही पुरुषार्थ है इस मत में पूर्वपक्षी की शंका? 
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उसका समाधानः ज्ञान का स्वरूप, पुरुष को कूटस्थ कहने का तात्पर्य; आगामि वाधनायुक्त 
चित्त का नाश ही yews है। पुरुष तथा प्रकृति के भेद का साक्षात्कार ही मोक्ष का 
कारण हे । इस पर पूर्वपक्ष, उसका सांख्यमत से समाधानः विज्ञानभिक्षु के मत में प्रकृति- 
पुरुपसंयोग का स्वरूप; पुरुप के प्रयोजन के साधन के लिए प्रकृति की भोग्य रूप 
में परिणति । To ६२-६७ 

वोद्धमत में भी अपवर्ग काल में gadah, उस मत में अनुशय तथा दृष्टि का 
विभाग, उनके मत में अविद्या; उपप्छव रहित चित्तप्रवाह ही मोक्ष, चार आर्यसत्य तथा 
प्रतिपक्ष भावना; सत्याभिसमय तथा प्रतिसंख्यानिरोधः सौत्रान्तिक अथवा झून्यवादीमत 
में चित्तप्रवाह की विरति हो मोक्ष, आचार्य काँ पद्धति से वौद्धमत का खण्डन, चिंतूधातु 
के दो प्रकार परिणाम, सांख्यमत से सादृश्य, वेभाषिकों के सदुशपरिणामात्मक चित्धातु 


ही मोक्ष या निर्वाण हे । ate मतों के खण्डन में युक्ति। go ६७-७० 
अद्र तवाद क व्रह्म, जीव तथा जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता, अविद्या ज्ञानविरोधी 

९ ७ ट्र २५. ON 
भाव पदार्थ है | ag तवादि मत में मोक्ष का स्वरूप | द ८०८9 


तोतातित मत में मोक्ष का स्वरूप; प्रकाशकार आदि ने तोतातितमत को भाइमत कहा 
हे | परन्तु वह मत सुप्राचीन नेयायिकसम्प्रदाय का मत हे | भट्टमत की मुक्ति | To ७२-७५ 

माहेश्वर. ( शेव ) मत में मोक्ष । शिवतत्त्व, प्रकाशतत्त्व का स्वरूप, शिव तथा 
ब्रह्म, शैव से सांख्यमत में मेद | शिव सदाशिव तथा ईश्वर | षट्निंशात्‌ तत्त्व, अमिनव- 
गुप्त की शुद्धविद्या, Wal की माया का स्वरूप; वेदान्त से भेद । शैवमत में जीवन्मुक्ति 
तथा परममुक्ति अभिन्न है | To ७५-८१ 

आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति में सुख भी परिहार्य, इस पर पूर्वपक्ष तथा समांधान, 
दुः्खनाश क्या पुरुषार्थ हे इस पर विस्तृत विचार, न्यायमत की स्थापना । दुःख को 
आत्यन्तिकनिद्वत्ति में प्रमाण, उस शब्द का तात्पय; मोक्ष में प्रमाणान्तर तथा उसकी 
व्याख्या; सर्वमुक्तिवाद; उसमें विपक्षियो की आपत्ति तथा उसका समाधान । मोक्ष के 
प्रति अदृष्ट कारण है या नहीं इसमें शका तथा समाधान | To ८१-९४ 

मुक्तिसाधक अनुमान की आलोचना; पूर्वपक्ष की समालोचना go ९६-९९ 

मूलग्रन्थ के 'उपपत्ति' पद का मथुरानाथ की व्याख्या | तत्त्वज्ञान किस प्रकार 
से उत्पन्न होता है। वह किस प्रकार से निःश्रेयस का कारण है । निःश्रेयस लाभ की न्याया- 
नुसार प्रणाली । तत्त्वज्ञान के स्वरूप के विषय में उदयन का मत | “तः्च ईश्वस्चोंदनाभिव्य- 
Fie धर्मादेव” प्रशस्तपाद की इस पंक्ति की मथुरानाथी व्याख्या | व्योमशिव का मत । 
व्योमशिव ज्ञानकमसमुच्चय वादी थे। उनके मत में “चोदना? का अर्थ | न्यायकरद्लीकार 
के मत में उक्त प्रशस्तपाद की पंक्ति की व्याख्या | वह भी ज्ञानकमसमुच्चयवादी थे | 
अपवगप्रकरण की न्यायकन्दली में असामञ्जस्य | शक्कर मिश्र के तत्त्वज्ञान | पद्मनाभ 
तथा जगदीश के मत | - ४ - Jo ६६-१०६ ५ 
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कमें मोक्ष में उपकारक है | ज्ञानकमसमुत्बयवाद, उसकी प्राचीनता, उसके समर्थन 
में श्लोकवाक्तिक, तन्त्रवात्षिक | भास्कर के मत में कमं भी मोक्ष में साक्षात्‌ रूप से 
उपयोगी | वेद।न्तसूत्न में ज्ञानकर्मसमुच्चय स्वीकृत | आचार्य भतू प्रपश्च भी समुञ्चयवादी | 
ब्रह्मदत्त का मत, मण्डनमिश्र का मत, रामानुज मत । किरणावली की रीति से ज्ञानक्रर्म- 
समुच्यवाद्‌ का खण्डन | न्यायभाष्य में यह वाद अस्वीकृत | न्यायमञ्जरी में समुञ्चयवाद 
का विरोध | तत्त्वचिन्तामणि में ज्ञानक्मंसमुचय का समर्थन | इस विषय में मं० qo go 


फणिभूषण तकवागीश जी से वत्त॑मान ग्रन्थकार का मतभेद | To १०६-१२६ 
वैशेषिक त्रिसूत्री की व्याख्या | To १२९-१३० 
वैशेषिक पदार्थों के लक्षण, उनके साधम्य । नो प्रकार द्रव्य, सामान्य संज्ञा; 

“नवैव? पद्‌ में “एव? कार का अर्थ। १३०-१३३ 

` अन्धकार-पूर्वपक्षी का मत, अन्धकार का स्वीकृत पदार्थों में अन्तर्भाव की 

असमीचीनता । | प्र १३३-१३१ 
अन्धकार के शुणत्व का निषेध | To १३६-१३९ 
अन्धकार के द्रव्यत्व का विशेष विचार पूर्वक निषेध | न्यायकन्द्लीकार के मत 

का खण्डन | go १३९-१६८ 


; 

गुणविभाग सूत्र में अनुक्त सात गुणों का संग्रह । guts विभाग के विषय में 
विस्तृत विचार, कर्म का लक्षण तथा विभाग । सामान्य का विभाग तथा लक्षण । साङ्कर्य 
जातिबाधक है। विशेष का लक्षण में असङ्गति | समवाय का लक्षण । अयुतसिद्ध 
पद की ब्याख्या | go १६८-१९९ 

वैशेषिक मत में समवाय नित्य है। समवाय के स्वरूप का विस्तृत विचार । 
न्यायमत में समवाय का प्रत्यक्ष । वैशेषिकमत में समवाय अप्रत्यक्ष हे । समवायसाधक 
अनुमान । . प्ु० १९९-२०६ 


प्रभाकर मत में शक्ति संख्या तथा सादृश्य अतिरिक्त पदार्थ हैं | वैशेषिक मत 
में वे षड्विध पदार्थ में अन्तर्भूत हैं | कुमारिल का मत | मट्टमत | मानमेयोदयकार का मत | 
मीमांसको के लिए ‘ofa’ स्वीकार की आवश्यकता | शक्ति के प्रमापक के विषय में 
भट्ट तथा प्रभाकरमत का भेद । संख्या की पदार्थान्तरता पर विचार । सादृश्य की 
पदार्थान्तरता का खण्डन | भाद्टमत में सादृश्य पदार्थान्तर नहीं | . To २०६-२१३ 


यदि च धर्मा अपिः आदि ग्रन्थ की व्याख्या, साधर्म्यं तथा वैधर्म्यं पदों के अर्थ, 
cn 
“अपि' शब्दाथविचार, पद्मनाभ मिश्र का मत, जगदीश का मत, To २१३-२१६ 


“अस्तित्वम! आदि ग्रन्थ की व्याख्या, अस्तित्व, अभिघेयत्व तथा शेयत्वपदार्थ- 
विचार, प्रकाशकार का मत, मुद्रित पाठ “असमवायित्व” पर विचार, रुचिदत्त स्वीकृत 
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पाठ में शांका, प्रकाशकार का “अस्तित्व” पदार्थ, जगदीश का मत, सेतुकार का मत, 
न्यायकन्द्ळीकार का मत तथा उस पर व्योमशिव का प्रभाव, दीधितिकार का 'षदपुदार्थ- 


साधम्य’ का निर्वचन, भाषापरिच्छरेदकार की रीति | To २१६-२२७ 
“अमिघेयत्व' पदार्थ विचार, मथुरानाथ का मत, To २२७-२२९ 
Saad पदार्थ विचार; लीलावतीकार का मत, Te २२६-२३० 


“आश्रितत्वमाश्रयताः आदि ग्रन्थन्याख्या, किरणावलीकार के निर्वचन में युक्ति, 
जगदीश का व्याख्यान्तर, व्योमशिव का मत, प्रकाशाकार का प्रकारान्तर से व्याख्या, 
न्यायकन्दळीकार का मत, सुक्तावलीकार का निर्वचन, दिनकर का मत, प्रशस्तपाद के 
“आध्रितत्वञ्च' ग्रन्थ में “च? कार का अभिप्राय, Jo २३०-२३६ 

“निष्क्रियत्व' पदार्थं go २३६ 

अथ सयवायाद्‌? आदि ग्रन्यव्याख्या, 'समवायित्व” पद का अथ, किरणावलीकार' 
का मत, ब्योमवती तथा न्यायकन्दली में उसका समर्थन) प्रकाशकार की व्याख्या पूर्वाचायाँ 
के विरोधी, “अनेकत्व? पदार्थविचार, प्रकाशकार के निर्वचन आचार्य का अनभिम्रेत, 
पद्मनाभमिश्र का मत, मथुरानाथ को व्याख्या निर्दोष नहीं, Jo २३६-२४१ 

cot विहायः आदि ग्रन्थ व्याख्या, “निगुंणत्व” पदार्थ, प्रकाशकार का मत) 
जगदीश तथा मुक्‍्तावलीकार का मत, 'निष्क्रियत्व' पदार्थ, किरणावलीकार का अभिप्राय 
में सङ्गति है ! जगदीश का मत, Jo २५४१-२४६ 
द्रव्यादीनां त्रयाणाम्‌ आदि ग्रन्थ व्याख्या, “सत्तासम्बन्ध, सामान्य विशेषवत्त्व; 
स्वसमयार्थशन्दामिषेयत्व? पदों के अर्थविचार, व्योमशिव की व्याख्या, एकदेशिमत, 

S ts र्थनयोग्यता À धर्माधर्म 
सामान्य के - प्रकाशकार तथा भास्करकारस्वीकृत लक्षण की सम नहीं, 'घमांधम- 
HAD की व्याख्या, प्रकाशकार का मत; । Jo २४६-२५५ 

“ननु जात्यादिनाम्‌? आदि ग्रन्थव्याख्या; To २५५-२५८ 

कार्यत्वममूत्वामावित्वम! आदि ग्रन्थ व्याख्या, किरणावलीकार के कार्यत्व का 
निर्वचन, 'अनित्यत्वः का निर्वचन, व्योमशिव का मत; उद्द्योतकर का मत, न्यायभाष्य 
तथा न्यांव्वार्सिककारा के मतों की समीक्षा, न्याव्वाक्तिक में उद्धत 'अनित्यत्व' के निवचन 
सम्बन्धी मतविशेष, मतान्तर, मतान्तर, न्याव्वात्तिककार का 'अनित्यत्व' ४० २५८-२६७ 


“कारणत्वश्चः आदि ग्रन्थव्याख्या, 'कारणत्व' के निर्वचन में किरणावलीकार, 
'पारिमाण्डल्य' के परित्याग के विषय में कन्दली, सूक्ति आदि की युक्तियां, 'पारिमाण्डल्य' 
क्या! व्योमशिव का मत, कन्दलीकार तथा सूक्तिकार का अभिप्राय, प्रशस्तपाद के “आदि 


पद की किरणावलीकारकृत व्याख्या में वक्‍तव्य; भास्करकारं का मतः उस पर वक्तव्य) 
To २६७०२७६ 
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'द्रव्याश्रितत्वञ्चः आदि ग्रन्थव्याख्या, द्रव्याश्रितत्व” पदार्थविचार में किरणावली- 
"कार का मत, उसमें असङ्गति, “अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः ग्रन्थ का अभिप्राय) 'द्रव्याश्रितत्व? 
पदार्थ के विषय में व्योमशिव का मत, To २७६-२७१९ 
सामान्यादीनाम्‌' आदि ग्रन्थव्याख्या, 'सत्ताविरह' पद्‌ में “विरह” अत्यन्ताभाव है, 
-सत्ता आंद स अपर सामान्य रह सकता हे या नहीं! विषय में किरणावलीकार को सिद्धान्त 
क्या * स्वात्मसत्त्त की व्याख्या में सेतुकार का मत, मथुरानाथ का मत, सूक्तिकार का 
मत, उस मत में असङ्गति, व्योमशिव का मत, Jo २७९-२८१ 
बुद्धिलक्षणत्वम! आदि ग्रन्थव्याख्या, किरणावली में “मात्र? पद का अध्याहार, 
प्रमाण' पद्‌ का अर्थ, क्या £ प्रकाशाकार का समाधान, प्रकारान्तर से समाधान, 
सूक्तिकार की व्याख्या, व्याख्यान्तर, इस पर वक्तब्य, सेवुकार प्रकाशकार का 
अनुसरण किये हैं। "सामान्य, विशेष तथा समवाय वाह्मपदार्थ है या नहीं, पर 
विचार, । Jo २८१-२८७ 
ठ `'अकार्यत्वमनादित्वम्‌' आदि ग्रन्थव्याख्या | ‘अनादित्व? का विचार, प्रकाशाकार 
की ब्याख्या, व्योमशिव का मत, सामान्यादि पदार्थों में अकार्यत्व स्वीकृत न होने 


पर उनकी स्वरूपहानि का प्रसङ्ग पर विचार | To २८७-२९३ 
¢; 3 e A A A >. 

_ _ ` '*कारणत्वमनात्मधमंतर॑ आदि ग्रन्थव्याख्या | किरणावलीकार का अभिप्राय; 
व्योमशिव का मत । To २९३-२६५ 
EE © ‘tore i ma n 
| 'मान्यविशेषवत्त्वमः ग्रन्थव्याख्या । किरणावलीकार की युक्ति, सेतुकार का 
वक्तव्य; । To २९५-२९७ 
' ` “विशेषेष्वपि” आदि ग्रन्थव्याख्या | To २९७-२९९ 

_संमवायस्येकत्वाच्च' आदि ग्रन्थव्याख्या Jo २६६-३०० 
(~ A 

MATL आदि ग्रन्थव्याख्या | प्रकाशकार का मत, प्रृ० ३००-३०२ 
(4 c A 
अथशब्दानमिघेयत्वम्‌ आदि ग्रन्थव्याख्या; piste पा० २०२ 
¢ ha 

` चकारात्‌ कारणानपेक्षत्वम्‌' ग्रन्थव्याख्या | प्रकाशकार की व्याख्या | प्र० ३०२ 

aa ` ~ . 

SISA तद्‌? आदि ग्रन्थव्यांख्या | go २०३ 
if : PE ~ (J 

s तदूयथा' आदि ग्रन्थव्याख्या | नित्यत्व का निर्वचन, प्रकाशकार का मत, असम- 
वायिकारण के स्वरुप का विशेष विवेचन | Jo २०३-३०७ 

.. &दानीम आदि ग्रन्थत्र्याख्या । अपि शब्द अभिव्याप्तिवाचक है समुच्चायक 
नद्दीं। - ; Jo ३०७-२०८ 


4, ~ - ४) ग्रम ~ अपरिच्छिन्नदेशत्व 
द्रव्यत्वयोगो आदि ग्रन्थव्याख्या | योगपद का तात्पर्य, 'अपरिच्छिन्नदेशत्व, पद 
का - तात्पर्य, समवाय की अभिव्यक्ति क्या है ? प्रकाशकार का मत, To ३०८-३११ 
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(द्रव्यत्वमेव नास्ति’ आदि ग्रन्थव्याख्या | द्रव्यत्व’ सिद्धि पर विस्तृत विचार, प्रका- 
शकार का मत, रहस्यकार का मत, न कार्याश्रयतोपलक्षणेन' आदि ग्रन्थ का तात्य, 
जातिवाधकविचार, प्रकाशकार का सत, नव्यमत, दोनों के भेद, नव्यां का AeA, 
दिनकर: का मत, रघुनार्थाशरोश का मत, अनवस्था कीं व्याख्या, प्रकाशकांर का मत, रुपः 


हानि को व्याख्या, नव्यमत, प्रकाशकार का मत, | - Jo ३११-३२९ | 
व्यञ्जकधर्मानुपादाय' आदि ग्रन्थव्याख्या | go ३२९ 
स्वात्मन्यारम्भकत्वम्‌? आदि ग्रन्थव्याख्या | व्योमशिव की व्याख्या, किरणावलीकार 

का मत; Jo ३२० 
“गुणवत्त्वं गुणसमवायः आदि ग्रन्थव्याख्या । विशेषविवेचन | Jo ३३१ 
'तदेतद्द्वयम्‌' आदि ग्रन्थ व्याख्या । . Go ३३२ 


'कार्यकारणाविरोधित्वम्‌” आदि ग्रन्थव्याख्या | प्रकाशकार के अविरोधित्व का 
स्वरुप,.व्योमशिव का मत; कार्यनाश के लिए अससवायि तथा समवायिकारणनाश पर 
विचार; saa का विचार, उसको समालोचन, व्योमशिव के मत में यहां दो साधम्य 


है, यह मत समीचीन नहीं, Jo ३३३-३४१ 
“अन्त्यविशेषवत्वम्‌ः आदि ग्रन्थव्याख्या | प्रकाशकार की व्याख्या, अन्त्यः पद्‌ 
की आवश्यकता पर प्रकाशकार, सेतुकार, सूक्तिकार के विवेचन, To ३४१-३४२३ 
'अनाश्रितत्वमाधारैकस्वभावता' आदि ग्रन्थव्याख्या | go ३४३ 


धृथिवीत्यादि' आदि ग्रन्थव्याख्या | age संख्या ही अनेकत्व है, किरणावळी- 
कार का विवेचन, यह विवेचन युक्तिसिद्ध नहीं, भास्करकार का मत, सूक्तिकार का मत, 
मथुरानाथ का मत, 'अपरजातिमत्त्व' के विवैचन में किरणावलीकार का मत, “सस्कारवत्त्व 
भी षडविध पदाथ का साधम्य है इसका विशद विवेचन, go ३४४-३४९ 

क्षितिः, इत्यादि प्रशस्तपाद की पंक्ति की व्याख्या | क्रिया का अथ स्पन्द, इस 
पर आपत्ति, “आकाशेत्यादि' प्रशस्तपादीय fen की व्याख्या, प्रकाशकार का परिष्कार, 
प्रथिव्यादीनाम्‌? आदि प्रशस्तपादीय पंक्ति की व्याख्या, भूतत्व जाति नहीं, उपाधि का 


विचार, भूतत्वस्वरूप विचार, To ३४९-३५९ 
“इन्द्रियप्रकृतित्व' की व्याख्या, Jo ३५९-३६१ 
बाह्य केन्द्रिय विशेषशुणवत्व' की व्याख्या | प्रकाशाकार को व्याख्या में दोष, 

To १६१-२६७ 
“चतुर्णां प्रथिव्यपतेजोबायूनां ग्रन्थ की व्याख्या | Jo ३६७-३७० 
“त्रयाणां परथिव्यपृतेजसाम्‌' आदि ग्रन्थव्याख्या | qo ३७० 
“द्योः प्थिव्युदकयोः' आदि ग्रन्थव्याख्या | l To ३७१-३७६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(<) 


*क्षित्युदकात्मनाम्‌? आदि ग्रन्थव्याख्या | To ३७६-३७७ 
*आकाशात्मनाम्‌' आदि ग्रन्थव्याख्या | “विशेष गुणवत्त्व' के स्वरुप पर प्रकाशः 
कार, 'क्षिणिकविशेषगुणवत्त्व' पर मधुरानाथ, सूक्तिकार की व्याख्या मूल से सम्बद्ध नहीं, 


To २३७७-३८१ 

“दिकूकाल्योः आदि ग्रन्थव्याख्या | JO ३८१ 
“सर्वोत्पत्तिमताम? आदि ग्रन्थव्याख्या | Jo ३८२ 
'क्षितितेजसों? आदि ग्रन्थव्याख्या | व्योमशिव) सेतु, प्रकाशकार की सम्मति, 

Jo ३८६-२३६० 

“एवं सर्वत्रविपर्ययात्‌? आदि ग्रन्थव्याख्या । इस जटिल वाक्यों का विश्लेषण, 

; To ३९०-३९२ 

'तदूयथा गन्धवती’ आदि ग्रन्थव्याख्या। सूक्तिकार का अभिप्राय, व्योमशिव 

का मत; पुः ३९२-३६७ 
TAARAT आदि ग्रन्थव्याख्या | go ३९७-४० ३ 


"o ० ton 
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॥ श्री! ॥ 


Fi OJ ost 
(eat Olle 
E A 
हिन्दी-अलुवाद्‌-व्याख्यासहिता 
विद्यासन्ष्योदयोद्रेकादविद्यारजनीक्षये । 
यहुदेति नमस्तस्मै कस्मैचिद्विश्वतस्त्विषे ॥ १ | 

[ विद्यासत्ध्या ( अर्थात्‌ ज्ञान ) के उदय से अविद्यारात्रि ( अर्थात्‌ 
अज्ञान ) का क्षय (am ) होने पर जो सर्वतः परिव्याप्त मयूखमाली ( सूर्यदेव ) 
उदित होते हैं उनको ( हम ) नमस्कार ( करते हैं ) ॥ १। | 

इस इछोक के द्वारा ग्रन्थकार (उदयन) कत्तव्य ग्रन्थ के fasai के निवारण के लिए 
qa भगवान्‌ के उद्देश्य में नमस्कार करते हैं । यद्यपि यहाँ सुयंवाचक पद से साक्षात्‌ रूप 
से उदयक्रिया का कर्ता उल्लिखित नहीं है, तथापि विद्या तथा अविद्या के यथाकम सन्ध्या 
तथा रात्रि के रूप में वणेन के कारण सामान्यार्थप्रतिपादक “यत्‌? शब्द सुर्यरूप विशेषार्थं 
का उपस्थापक हुआ है ।* 

प्रकाशकार वर्धमान की व्याख्या में कहा गया है कि पूर्वोक्त नमस्कार जीव का 
अभीष्ट मोक्षका रणीमूत तत्त्वज्ञान का विषयभूत आत्मतत्व के उद्देश्य से प्रयुक्त है । “विद्या 
शब्द का अर्थ “आत्मसाक्षात्कार” है | आत्मतत्त्व को प्रकाशित करता है इस हेतु उसका सन्ध्या 
अर्थात्‌ प्रभात के रूप में वर्णन किया गया है | सर्व्या के उदय का उद्रेक शब्द आत्मसाक्षा- 
त्कार-जतित geg संस्कार की उत्पत्ति का वाचक g |l 'अविद्या’ शब्द आत्मविषयक 
मिथ्याज्ञान का वाचक है। वह तत्त्वज्ञानविरोधी अथवा आसक्ति का जनक होने से रजनी = 
zifaeq में उल्लिखित है। जिस आत्मस्वरूप के उदय अर्थात्‌ प्रकाश से मिथ्याज्ञान का 
क्षय = नाश, अर्यात्‌ मोक्षरूप प्रयोजनसिद्धि होती है उस सर्वोत्कृष्ट तथा योगजधमं के प्रभाव 
से सर्वविषयक ज्ञातविशिष्ट आत्मस्वरूप को ग्रम्थकार नमस्कार करते हैं 3 


१. यदिति सामाश्यतोऽपि कतृं निर्देशे विद्याविद्ययोः सन्ध्यारजनीम्यां निरूपणाद्‌ रतिरुदेता 


लभ्यते । प्रकाश, पु० १।२ 
२. तस्मै कस्वैचित्‌ सर्वोत्छृष्टाय विश्वतस्तिविषे योगजधमंसाचिव्पात्‌ विइवविषयकश्ञानाय 


नमः | प्रकाश, Jo दे 
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सन्ध्या (प्रथम तथा अन्तिम) यदि रात्रि का ही भाग हो तव उसके उदय = आवि- 
भाव से रात्रि के कूछ अंश का ही क्षय होने से रजनीक्षय नहीं हो सकता । अतः सब्ब्या 
की उपस्थिति से रात्रि का क्षय होता है कहना युक्तिसिद नहीं प्रतीत होता है। अतः सन्ध्या 
रात्रि का अंश नहीं है। रात्रिशष्द से उदिष्ट भूभाग से समस्त (तावत्‌) सूर्यरश्मियों के 
लुप्त ( सम्बन्धरहित ) होने के काल को समझा जाता है। सन्ध्या शब्द vies भभाग में 
विरल सूर्यररिम के सम्बन्धविशिष्ट काल का बोधक है । धर्मशसस्त्रों में इसीलिए सन्ध्या 
तथा राक्ति पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से कही गयी हैं। अतः सन्ध्या के उद rasta से 
रात्रिक्षय होने में किसी प्रकार की असज्भति नहीं gt ॥ १ । 


यतो द्रव्यं गुणाः कमं तथा जातिः परापरा | 
विशेषः समवायो वा. तमीव्वरशुपास्महे | २। 


| जो द्रव्य, गुण, कस, पर ( अर्थात्‌ व्यापक ) तथा अपर (अर्थात्‌ व्याप्य) 
जाति, विशेष तथा समवाय का हेतु है ( अर्थात्‌ जो द्रव्य, गुण a 

अनित्य पदार्थो का कारक हेतु भोर जाति, बिशेष तथा समबा ङः 
का ज्ञापक हेतु है ) उस ईश्वर को (हम) नमस्कार करते हैं | ] 


द्रव्यपद के एकवचनान्त प्रयोग की तात्ययँ-व्यास्या करते हुए वर्धान ने 
कहा है कि पृथिव्यादि seal के अनेक होने पर भी आत्मारूप द्रव्य ही इस are का मुख्य 
प्रतिपाद्य है । अतः प्रतिपाद्यो में उसको प्रधानता ख्यापित करने हेतु द्रव्यपद एकवचनान्त 
प्रयुक्त हुआ है।* 
इसी प्रकार श्रवण, मनन, निदिध्यासन भेद से आत्मज्ञान की बहुविधता को 
व्यक्त करने हेतु ( गुणरूप ज्ञान की वहुविधता के कारण ) गुण पद का बहुवचनान्त 
प्रयोग है ।? 
यहाँ वर्धमान ने केवल द्रव्य तथा गुण पदों में एक तथा बहुवचन के निर्देश का तात्पर्य 
बताने पर भो कम, जाति प्रभुति पदों में प्रयुक्त एकवचन तथा विशेष पद में बहुवचन का 
कोई तात्पर्यं नहीं बताया है। हमारे विचार से द्रव्यपद में एकवचन प्रत्यक्षसिद्ध द्रव्यत्व- 
जातिविशिष्ट अथं में प्रयुक्त है। गुणत्वजाति के प्रमाणसाध्य होने घे सर्वसम्मति के 
१, सन्ध्या च न रात्रभागविशेषो निरस्तैतदृद्दीपरवत्तिरविरध्मिजालस्थ कालविक्षेषस्य 
रात्रित्वात्‌ | सन्ध्यायाः्चान्र द्वीप कतिपय तत्सस्वात्‌ । अतएव रान्निसन्ध्ययोर्ध्श्ञास्त्र 
पृथगभिधान सु । प्रकाश, Jo २। 
२, बहुत्वेऽप्यात्मनः प्राधान्यख्थापनाय द्रव्यमित्येकवचनस्‌ | प्रका, Go ४ | 
३. तह्विपयाणां श्रवणादिभ्रातपततीनां aged गुणा इति बहुवचनेन व्यज्यते । प्रका go ४ | 
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अभाव में गुणपद का बहुवचनान्त प्रयोग किया गया--यह कहने से ही असङ्गति नहीं 
रहेगी || 2 | 


श्य 


अर्थानां प्रविवेचनाय जगतामन्तस्तमःशान्तये 
सन्साश च्य विलोकनाय गतये लोकस्य यात्रार्थिन । 
तत्ततामसभूतभीतय gat विद्यावतां प्रीतये 
व्यातेने फिरणाषलीश्दयनः सत्तकतेजोमयीस््‌ ॥ ३। 


COT 


[ आत्मश्रवण के अधिकारियों तथा समस्त जगत्‌ के अन्तस्तमः ( हृदयगत 
आत्मसम्घन्धी सिथ्याज्ञान) को शान्ति (=निरास) के लिए (इस शास्त्र के) 
अर्थो (-अभिषेयों) के प्रविवेचन = प्रक्ृष्टविचार (पदार्थों के इतरभेदानुमान 
अथवा अपरोक्षज्ञान) के लिए, यात्रियों ( = सोक्षाथियों) को सन्सागे (= उत्तमपथ) 
दिखाने के लिए, amagi के नानाप्रकार भुतगणों (= नास्तिकगणों) के 
भयोत्पादन के लिए तथा विद्वानों की प्रीति के उत्पादन फे लिए (महाभति) 
उदयन ने उत्तम युक्तियों के समूह से उज्ज्वल किरणावली (नामक) WA का 
निर्माण किया (था) ] ॥ ३ । 

इस इछोक के पदसमूह एक से अधिक अथंबोधक रूप मे यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। 
काव्य में इस प्रकार का एक ही पद अनेकार्थक्र रूप से प्रयुक्त होने पर "रिछ? 
(पद) कहा नाता है । कवियों में Ragpa का मादर अधिक होता है । यहाँ 'उदयन' 
पद याचार्थ उदयन तथा सूर्य दो अर्थो का वाचक है । अर्थानाम्‌? आदि पद भी आचार्य 
तथा सूये दोनों के पक्ष में अम्बित है । आ वार्यपक्ष में अथेपद द्रव्यगुणादि ( किरणावली में 
faafaa ) पदार्थों का वाचक, तथा सूर्यपक्ष में घटपटादि ड्य aaga ( जिन्हें सूर्य भगवान्‌ 
अपनी किरणों के विस्तार से प्रकाशित करते हैं) का वाचक है | इसी प्रकार अन्य पदों को 
भी उभयपक्ष में योजना करनी आवश्यक है । 


'व्यातेने' पद में fee? के प्रयोग की साधुता के विषय में विद्वानों का सतंक्य नहीं 
हे । कुछ विद्वान्‌ 'आशंश्वायां भूतथच्च' (पा० ३।३।१३२) gargan fag का प्रयोग साधु 
मानते हैं । परन्तु 'भूतवत्‌' पद से सामान्यतया अतीतकाल निहिष्ठ हे । अतीतसामान्य 
की प्रतिपत्ति के लिए लुङ्‌ का प्रयोग समीचीन होता है; fee अथवा लङ्‌ का प्रयोग उत्त 
स्थलों में साधु नहीं होता, क्योंकि लिए और लङ्‌ विशेष भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं । 
इसी कारण से कुछ विद्वान्‌ इस पद को तिङन्तप्रतिरूपक अव्यय मानते हैं। अन्य किसी के 
मत से 'णछुत्तमो वा? ( पा० ७।१।९१ ) सूत्र की ज्ञापकता मानकर कर्ता के अपरोक्ष 


१. प्रकारा, yo ६। 
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क्रियास्थल में भी लिट्नप्रयोग का समर्थन किया जा सकता है। अपर लोगों के मत से 
ग्रन्थ रचना में व्यापृतचित्त ग्रन्थकार के चित्तविक्षेप की सम्भावना से fee का प्रयोग aaga- 
योग्य है | 

कुछ विद्वात्‌ इस इलोक को ग्रन्थक्काररचित नहीं मानते, किसी दुसरे हारा रचित 
होकर ग्रन्थ में योजित है ऐसा कहते हैं || ३ । 


A 


. अतिविरसमसारं मानवार्ताविहीन 
प्रविततबहुवेलप्रक्रियाजालदु!स्थश्‌ | 


उदधिसममतन्त्रं तन्त्रमेतदू वदन्ति 
प्रखजडघियो ये तेऽनुकब्पन्त एते || ४ । 


[ जिन अतिखलस्वभाव तथा मन्दबुद्धि व्यक्तियों ने इस ( वैशेषिक ) 
शास्त्र का सागर के सदृश अत्यन्त विरस, सारहीन, अप्रमाण, agrega aege 
तथा नाना प्रक्रियाओं के समूह से भाराक्रान्त तथा असत्‌ कहकर घर्णन किया है वे 
अनुकम्पा के पात्र हैं | ४ | 

प्रस्तुत इलोक में (वैशेषिक) शास्त्र की समुद्र से तुलना की गयी है । विशेषण पदों 
का अन्वय शास्त्र तथा समुद्र दोनों पक्षों में होगा । प्रकाशकार कहते हैं कि ae Gear निन्दा 
तथा प्रशंसा दोनों प्रकार से ही हो सकती है। 

शास्त्रपक्ष में (निन्दा) अतिविरस > श्व्धारादि रसविहीन, असार = अप्रयोजनीय, 
क्योंकि मोक्ष के आय तथा व्यय तुल्य हैं इसलिये वह पुरुषार्थ नहीं, पुरुष का कोई प्रयोजन 
उससे सिद्ध नहीं होता है। मानवार्ताविहीन अर्थात्‌ शास्त्रान्तर में शब्दा दि प्रमाण के स्वीकृत 
होने पर भी वैशेषिकशास्त्र में केवल प्रत्यक्ष तथा अनुमान ही प्रमाणरूप से स्वीकृत हैं । 
इसलिए शात्रान्तरो से विशेषतया हीन है। प्रविततबहुवेलप्रक्रियाजालदुःस्थ अर्थात्‌ 
वैशेषिकशास्त्र में पाकजगुण, द्वित्वादि संख्योत्पत्ति तथा विनाश की बहुक्षणव्यापिनी 
प्रक्रिया विस्तृतरूप से प्रतिपादित होने तथां जटिलता के कारण वह दुर्गम है । उनके 
अध्ययन तथा मनन में जीवन व्यतीत हो जाता है और तत्त्वज्ञानरूप प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता है। 

समुद्रपक्ष में (निन्दा) भतिविरस = लवण रसातिरेक के कारण पक्षीसमुह द्वारा 
परित्यक्त, असार = धनरत्नादि के उद्धार के फलस्वरूप वहु सारहीन है। araara- 
` विहीन < जिसका प्रमाण = विस्तार इयत्ता का पता नहीं, प्रविततबहुवेलप्रक्रिया- 
जाळवुःस्थ=भर्थात्‌ जो महावराहक्षुरक्षोभ ( वराह अवतार में ), सुरासुरो द्वारा मन्थन, 
रामशरानछदाह भादि क्रियाओं द्वारा पीडाग्रस्त है । 
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शास्त्रपक्ष में ( प्रशंसा ) अतिविरस अर्थात्‌ जिसमें रस=मोक्षेच्छा का विगम 
नहीं हुआ है, असार अर्थात्‌ जिससे सार वस्तु और कुछ नहीं है। मानवार्ताविहीन अर्थात्‌ 
जो प्रमाणों की वार्ता से अविहीन ( क्योंकि शब्दादि प्रभाणों का इस शास्त्र में अनुमान 
प्रमाण में अन्तर्भाव किया गया है ) | प्रतिततबहुवेल्रक्रियाजालदु३स्थ = अर्थात्‌ जिसमें 
वहुक्षणब्यापिनी प्रक्रिया के कारण दुर्गमता नहीं | 

agaga में ( प्रशंसा ) अतिविरस अर्थात्‌ अतिविशाछकाय पक्षीगण जिसके 
रस=जछ में विचरते Fi असार अर्थात्‌ जिससे सार = उत्तम और कुछ नहीं क्योंकि 
समुद्र ही रत्नों का आकर है। मानवार्ताविहीन अर्थात्‌ जो मान=सम्मान वार्ता से 
विहीन नहीं । प्रविततबहुवेलप्रक्रियाजारदुःस्थ अर्थात्‌ जिसके तट वणिकों के निरन्तर 
गमनागमन से भाराक्रान्त हैं 1° 

यहाँ प्रकाशकार के व्याख्यानुसार प्रतीत होता है कि जो लोग इस शास्त्र के प्रति 
श्रद्धाहीन हैं, वे भी इस ग्रन्थ के अध्ययन से लाभान्वित होंगे | किन्तु श्रद्धाहीन.व्यक्ति के 
शास्त्राच्ययन के अनचिकारी होने के कारण इस व्याख्या का हम समर्थन नहीं करते | 
ग्रन्थका र ने वैसे (श्रद्धाहीन) रोगों के लिए इस ग्रन्थ की अवश्य ही रचना नहीं की होगी | 
श्रद्धाहीन व्यक्ति को कृपा का पात्र कहने से ग्रन्थकार का वैसे ( श्रद्धाहीन ) व्यक्तियों के 
लिए यह ग्रन्थरूपी वक्तव्य नहीं है । इस प्रकार ही हमने व्याख्या की है || ४ | 

शात्नारम्मे सदावारपरब्परापरिप्राहतया कायवाङमनोभिः कृतं 

परापरशुरुनमस्कार शिष्यान्‌ शिक्षयिहुभादो निषध्नाति--प्रणश्येति । 

| शास्त्र के आरस्भ सें ( भ्रव्थकार ) सदाचारपरस्परा द्वारा प्राप्त होने से 
काय=झरोर, वाकू -शब्द था वाक्य, सन के दवारा कृत ( अनुष्ठित ) परापर 
गुरुओं के नमस्कार ( प्रणाम ) शिष्यों को सिललाने के लिए प्रथम 'प्रणस्य' 
आदि इलोक को रचना करले हैं ! ] 

प्रशस्तपादाचाय ने ग्रन्थारम्भ में ऋमशः ईश्वर तथा मुनि ( कणाद ) को प्रणाम 
किया है ।* यहां पूर्वपक्षो को आपत्ति ag हो सकती है कि निष्फळ नमस्कार में ग्रन्थकार 
की प्रवृत्ति सङ्गत नहीं है, क्योंकि निष्फल कायं में प्रेक्षावान्‌ अर्थात्‌ विचारशील पुरुष 
कभी प्रवृत्त नहीं होते । 

इस आपत्ति के खण्डनार्थ यदि निविष्न परिसमापि को नमस्कार का फल तथा 
सफल होने से नमस्कारकाय में ग्रन्थकार को अप्रवृत्ति की सम्भावना दूर होती है, तथापि 


१. प्रकाश, १० ७-६ | 
२. प्रणम्य हेतुमो$वरं सुनि कणादमभ्वतः | 
पदाथंधमंसंङः ग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः || प्रशस्तपाद भा० | 
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wage अर्थ ( कार्यं ) की निविघ्न परिसमाप्ति नमस्कार का फल है--इस बिषय में कोई 
प्रमाण नहीं । यदि हम कथव्वित्‌ नमस्कार के सफलत्व के प्रमाण को मान भी लें, तथापि 
दो नमस्कार (Seat तथा सुनि इन दोतों के प्रणाम ) व्यर्थ ही हैं, क्योंकि एक 
नमस्कारछप कारण से ही फलोत्पत्ति ( निविध्य परिसमात्ति ) हो सकती है। नमस्कार 
की सफलता तथा ग्रन्थकार की उस विषय ( नमस्कार ) में प्रवृत्ति की युक्तिसिद्धता 
मानने पर भी उम्र नमस्कार को ग्रन्थारम्भ में निबद्ध करता अवश्य ही निष्प्रयोजन है | 
नमस्कार की सफलतासाधब्रबुक्ति से ही उसे ग्रन्थारम्भ में निबद्ध करने की भाववयकता 
भी सिद्ध नहीं होती है | 
इन आशङ्काओं के निरास हेतु कहा जाता है कि प्रत्यक्ष श्रृतिवाक्य का अभाव 
होते हुए भी सदाचारहेतुक 'नमस्कारः कर्तव्यः इस प्रकार श्रतिवावथ का अनुमान 
तथा उस अनुमान के बल पर नमस्कार की सफलता भी सिद्ध होने में बाधक 
नहीं है ।* 
सामान्यतया एक नमस्कार से अभीष्ट कार्य की निविध्त परिप्तमाप्ति की सम्भावना 
रहते पर भी प्रबळतर विघ्न के स्थल में उस विघ्न के निवारणार्थ एक से अधिक नमस्कार 
की आवश्यकता अवश्य ही है । * 
विघ्नशान्ति के लिए अथवा ग्रन्थपरिसमाप्ति के लिए देवता के प्रणाम की कत्तंब्यता 
शिष्यों को सिखछाने के अभिप्रायमात्र से ही ग्रन्थादि में उसे ( नमस्कार को ) निबद्ध 
किया गया है ।* | 
हाँ यह भी विवेचन आवश्यक है कि सदाचाररूप हेतु से नमस्कार का कत्तव्यता- 
विषयक श्रतिवाक्य के अनुमान को प्रकार क्या है? यदि 'नमस्कारादिकं वेदबोधित- 
कत्तव्यताकं सदाचारविषयत्वात्‌ दर्शवत्‌” इत प्रकार की अनुमानप्रणाल्ली को ग्रहण कर तो 
यह जिज्ञासा स्वतः होगी कि 'सदाचारविषयत्वाद इस हेतु पद में विशेषणरूप से प्रविष्ट 
“सत्‌? पदाथं क्रा लक्षण क्‍या है ? यदि हम वेदविहित समुदाय अर्थ (विषय) के अनुष्ठानकत्तु त्द 
को ही “सत्‌' का लक्षण बताते हैं, तो वेद के विधिवाक्यों में जिन कार्यों का विधान किया 
गया है उन समस्त कार्यों के अनुष्ठाता कोई एक पुरुष का होना सम्भव नहीं है । अतः हेतु 
( सदाचारविषयत्व ) स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास होगा। इस हेतुवाक्य में विशेषणरूप से 
प्रयुक्त ‘aq अप्रसिद्ध होने से विशेषणाप्रसिद्धिवश विशिष्ट भी अप्रसिद्ध होगा | 


१. सदाचारानुमितकत्तंव्यताबोधकध तिरेवात्र भानम्‌ | प्रकाश, To ८-६ | 
२, नमस्कारद्वयन्च बलवत्तरविध्तवारणाय | प्रकाश, Jo ९ । 


३. निबद्धसंचेप्सितविध्नशान्तये. देबताप्रणामः कर्तव्य इति शिष्पशिक्षार्थमित्यर्थः | 


प्रकाश, पु० ६ | 
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यदि वेदविहित यतुक्रिड्चितु अर्थानुष्ठातृत्व ही सत्त्व कहा जाए, तो विशेषणाप्रसिद्धि 
के निवारित होने पर भी वेदविहित किच्चिदर्थानुष्ठान के साथ ही अनेक निम्दितकार्य-कत्त 
भी सतृपुर्पलक्षणाक्रास्त हो जाएँगे। अतः सतु का लक्षण अतिव्याप्ति दोषग्रस्त होगा | 
अतः इस प्रकार का भी लक्षण उचित नहीं ।९ 
उक्त अतिव्याप्ति के वारणार्थं यदि 'वेदविहितयतुकिव्विदर्थानुष्ठातृत्वे सति dq- 
निन्दितार्थाननुष्ठातृस्व? को सत्त्व का लक्षण माना जाए तो सतृपुरुष रूप से सर्ववादि- 
fag व्यक्ति को भी कदाचित्‌ ( शत्रुनिधनादि के लिए) वेदनिन्दितार्थानुष्ठान ( श्येनः 
यागादि ) करते देखे जाने से इस प्रकार का लक्षण असम्भव-दोपग्रस्त होगा ।२ * फलतः 
वह हेतु भी वििट्टाप्रसिद्धि के कारण स्वरूपासिद्ध होगा | 
यदि क्षीणदोपपुरुषत्व को सत्पुरुष का लक्षण माना जाए, तो आधुनिक पुरुषों के 
दोष (रागद्वेष) क्षय न होने के कारण पुनः ताइशहेतु विषेषणाप्रसिद्धि के कारण ETET- 
सिद्ध हो जाएगा । इदानीन्सन किसी पुरुष का आचार (दोषक्षय न होने के कारण) ag- 
पलव्ध वेदवाक्य का अनुमितिजनक नहीं हो सकता 21% 
अपर किसो के मत से इस काल के सत्‌ का लक्षण "ज्ञानवान्‌ होते हुए इस काल में 
(किसी उद्दिष्ट कर्म की) अदृष्ट (धर्माधर्म) सावनता के विषय में सिथ्याज्ञान का अभाववानु,? 
किया जाता है । अर्थात्‌ इस काल में जो पुरुष ल्लानवान्‌ होते हुए इस काल में (किसी कमं 
की) अदृष्ट (धर्माधर्म) जनकता के विषय में मिथ्याज्ञान रहित हो वह पुरुष ही इस काल 
में सत्पुरुष है । यहाँ सत्‌ के लक्षण में “ज्ञानवत््व? विशेषण के न रहने से घटपटादि अचेतन 
वस्तुओं में ज्ञानाभाव रहने के कारण अडष्टताधनताविषयक मिथ्याज्ञान का अभाव रहने 
पर अतिव्याप्ति दोष होगा । उन घटपटादि को भी सत्पुरुष कहा जा सकेगा । 
परन्तु उन घटपटादि में सामाच्यतया ज्ञानाभाव होने से ‘aq’ लक्षण में ज्ञानवत्त्व विशेषण 
रहने के कारण घटपटादि को सतूळक्षणाक्रान्त समझना सम्भव न होगा | घठपटादि में सत्य 
अथवा मिथ्या किसी प्रकार का ज्ञान हो नहीं होता । मन्वादि धर्मशास्त्र के अनुसार वृक्षों 
के अन्तःसंशा समन्वित होने से (अर्थात्‌ घटपटादि जैसा सर्वथा ज्ञानाभाव न रहने से) 
'ज्ञानवत्त्वः विशेषण के लक्षण में रहने पर भी वृक्ष में सत्‌ की लक्षणसङ्गति के वारणां 
प्रक्ृष्ठज्ञानवत्त्व ही ज्ञानवत्त्व शब्द के स्थान में विशेषण होने पर वृक्ष में सत्‌ लक्षण की 
अतिव्याप्ति दूर होगी, क्योंकि बृक्षादि मन्दसंज्ञा विशिष्ट होते हैं, प्रकृष्टज्ञानवान्‌ नहीं | . 
E Ale 
१. aera न यद्यपि वेदविहितार्थानुष्ठातृत्वं यावत्तदेकदेशविकल्पाभ्यां स्वरूपासिडयति 
व्याप्त्योः TAS शात्‌ । प्रकाश, To ९ | 
२. वेदनिविद्धाननुष्ठातुत्वे सतीति विञ्ञेषणे वशिष्ठादेरप्यतत्त्वापत्तेः | प्रकाश, qo ६। 
हे, नायि क्षीणदोषपुरुषत्वमु 1 इदानीन्तनानाससत्त्वेत तदाचारस्य वेदाननुघापकत्वापसेः | 
प्रकाश, Fo ६ | ; 
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यदि 'एतत्कालीनत्वः विशेषण मिथ्याज्ञानाभाव में न होता, तो यथाकथ्ितु 
पुं जन्म में अदष्टसाधनताविषयक मिथ्याञ्ञान जिस पुरुष में हो (परन्तु इस जन्म में नहीं) 
वह भी “सत्‌? लक्षणाक्रान्त हो जाएगा । इस अतिव्याप्ति के वारणार्थं 'एततृकालीनत्व? 
विशेषण आवश्यक है | 

यदि मिथ्याज्ञानाभाव’ में 'अइष्टसाधनताविषयकत्व' विशेषण न हो तो सामाच्यतः 
'मिथ्याज्ञानाभाव' सत्पृरुषरूप से श्वीकृत व्यक्ति में भी अलभ्य होने से (कथञ्चित्‌ “इदं 
रजतम्‌’ आदि कोई न कोई मिथ्याज्ञान सभी पुरुष में होता है) सर्ववादिसिद्ध सत्पुरुष में 
भी यह लक्षण अव्याप्त होगा | अतः अव्यासि-दोषनिवारण के लिए मिथ्याज्ञानाभाव में 
'अरष्टसाधनता-विषयकस्व’ रूप विशेषण अपेक्षित है | 

` As — © =y 

कदाचित्‌ सत्पुरुष को भी अदृष्ट का साधन नहीं ऐसे काय में अडष्टसाधचता का 
भ्रम हो सकता है। उस स्थल में अव्या प्तिदोष के वारण के लिए इस वाकय (अदष्टसाधनता- 
विषयक-मिथ्याज्ञानाभाव) का aese नहीं हैं तथा उसका सावन नहीं है--इस प्रकार 


हुए इस काल में, अदृष्ट नहीं है तथा उसका साधन नहीं है--इस प्रकार का मिथ्याज्ञान 
जिनको न हो वह सत्पुरुष हे । 

उपयु क्त प्रकार से सत्पूरुष का छक्षणवाकय में प्रत्येक विशेषण की सार्थकता प्रदर्शित 
होने पर भी ज्ञानवान्‌ तथा अच्ष्टसाघनताबिष्यक्मिथ्याज्ञानरहित व्यक्ति यदि निषिद्ध 
कर्म का आचरण करे, तो उसे सत्पुरुष नहीं कहा जातः है । वैसे पुरुष में उल्लिखित लक्षण 
को अतिव्याप्ति रहती है | इसीलिए ag लक्षण अग्राह्य है 1° 

क्रोई कोई 'वेदप्रामाण्य स्वीकार” को ही सत्त्व कहते हुँ । अर्थात जो वेद को प्रमाण 
रूप से स्वीकार करता हो वही सतु ( पूरुष ) हे । ga पक्ष भें विचारणीय यह है कि वेद- 
प्रामाण्य का अङ्गीकार शब्द से वेद के एक अंशभात्र al, अथवा समग्र वेद का प्रामाण्य 
स्वीकार यहाँ मभीष्ट है । वस्तुतः वेद के एकांशमात्र को प्रमाण मानने वाले को सत्‌ 
(पुरुष) नहीं कहा जाता है। कारण, जो लोग पूर्वपक्ष रूप “असद्‌ वा इदग्र arda 
इत्यादि वेदवाबथमात्र को प्रमाण मानते हैं वे भी aq (पुरुष) लक्षणाक्रान्त हो जाते हैं । 
इसलिए वेद के तत्तत्‌ प्रकरणों में कहे गये विषयों को यथास्थित रूप से (अर्थात्‌ पुर्व पक्ष 
रूप से कहे गये को उसी रूप से तथा सिद्धान्तरूप से कहे गये को सिद्धान्तरूप से) प्रमाण 
मानना ही यहाँ वक्तव्य है। विशेषद्धप से तत्तत्‌ प्रकरण के तात्पर्य को समग्रखू्पसे न 


१. नापि ज्ञानवत्त्वे सत्येतत्क/लोनाइष्टसाधथनताधिषयकमिथ्याज्ञातात्यस्ताभाववाचु अस्मिन्‌ 


काले शिष्ट), निषिद्धकर्धासक्तस्याइण्टसाधनतागोचरमिथ्याज्ञानविधुरस्यापि तस्वापत्तेः | ` 


प्रकाश, Jo १० | 
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जानते हुए भी उन प्रकरणों में आदिष्ट विषय के अनुष्ठान करने वाले को भी उस विषय Ñ 
वेद की प्रामाणिकता के विषय में सामान्यतया ज्ञान रहता ही है। 


यद्यपि समग्र वेद के तावत्‌ प्रकरणों के तात्पर्य को समग्ररूप से जानना किसी भी 
असवंज्ञ व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है, तथापि सामान्यत: (यागादि) कर्म अथवा ब्रह्म ही 
वेद का वक्तव्य है. यह जानना aada पुरुष के लिए असम्भव नहीं है, क्योंकि वेद का 
वक्तव्य यदि छौकिकविषय माना जाता है तो वैदत्राकयों में मनुवादकत्व दोष आ जाता g l 
इसी कारण वेद को अलोकिकविषय-प्रतिपादक मानना पड़ेगा | अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि लौकिक प्रमाणो से जिस वस्तु की प्रतिपत्ति हो, उसे ही लौकिकविषय कहा जाता 
है । वेद यदि area विषय का प्रतिपादन करे, तो अन्य लोकिक प्रमाणो से भी सम्भव 
होने के कारण उसकी व्यर्थता अथवा अनतिप्रयोजतकत! प्रमाणित हो जाती है। इसीलिए 
अलौकिक स्वगं अथवा ब्रह्म फे प्रतिपादन में हो वेद का तात्पर्यं मानना पड़ेगा । लौकिक 
प्रमाणो से स्वर्ग या ब्रह्म की प्रतिपत्ति सम्भव नहीं है । अतः area विषय में वेद ही 
प्रमाण है। इत प्रकार अळोकिक विषयों में de की प्रामाणिकता का ज्ञान किसी भी 
पुरुष को हो सकता है और यही वेदप्रामाण्यस्वीकार रूप (‘ara’) सतूपुरुष का लक्षण 
wale है।* 


पुर्वोहिलिखित 'नमस्कारादिक वेदबोधितकत्त॑व्यताकं सदाचारविषयत्वाद्‌ दर्शादिवत्‌' 
इस अनुमान में सदाचारविषथत्वरूप हेतु भोजनादि कार्य में चेदबोवितकतंव्यताकत्वरूप 
साध्य का व्यभिचारी है । भर्थात्‌ भोजनादि (लौकिक) कायं सरपुरुषों हारा अनुष्ठित होते 
हुए भी वेदबोधितकत्तंग्य नहीं है । वेद में भोजनादि (लौकिक) कार्य का कत्तव्यरूप से 
प्रतिपादन नहीं किया गया है। किसी कायं के वेदबोधितकत्तंव्यतावििष्ट न होने पर भी 
सदाचार का विषय होने में बाधा नहीं है। अततः यह हेतु साध्य का साधक नहीं है। इस व्यभि- 
चार के निवारण के लिए सदाचार पद में 'अलौकिक' रूप विशेषण का होना आवश्यक है । 
अर्थात्‌ भलौकिकविषयकसदाचारविषयता को हेतु मानने से भोजनादि-लोकिकविषयक- 
सदाचारविषयता वेदब्रोधितकत्त॑व्यताकस्वरूप साध्य का व्यभिचारी होने पर भी प्रस्तुत 
स्थल में भोजन के अलोकिकविषयक्कसदाचारविषय न होने से व्यभिचार की शङ्का नहीं 
रही | किन्तु अलौकिकसदाचारविषयत्वरूप हेतु रात्रिश्राद्धादि में सांध्य का व्यभिचारी है । 
अर्थातु रात्रिश्राद्ध अलौकिकसदाचार का विषय होते हुए भी वेदबोधित कत्तेव्य तही है । 


१, तथापि वेदध्रामाण्याभ्युपगन्तृस्वस्‌ । न चात्रापि कात्स्न्येकदेशविकल्प; । तत्तत्तात्पये- 
विषये कात्ह न्यस्येच विवक्षितस्वात्‌ । विशिष्य तत्तत्‌ तात्पर्यभविदुषामाप तदर्थसनु- 
तिष्ठतां तात्पर्यविषये वेदः प्रमाणभिति सामान्यतस्तदभ्युएगस्स्थ सत्त्वात्‌ । 
प्रकाश go १० | 

२ 
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१० किरणावली 


अतः अलोकिकसदाचारविषयता के रहने से ही वेदबोधित कत्तव्यता का अनुमान सम्भव 

नहीं । अतः हेतु वाक्य में 'अविगीतत्व' विशेषण भी aaas है। अर्थात्‌ अलौकिकाविगीत- 

दाचारविषयत्व को हेतु बनाना होगा | रात्रिश्राद्ध अलौकिकसदाचारनिषय होने पर भी 

अविगीत (अनिन्दित) नहीं है । धभंशास्त्रो (वेद) में राजिश्राद्ध की निन्दा श्रुत है । फलतः 
| 


THA अनुमान का स्वरूप--'नमस्कारादिकं वेदबोधितकत्तव्मताकम्‌, अछोकिकाविशीतसदा- 
चारविषयत्पाद्‌ दर्शवत्‌! है 1° 
इस प्रकार अनुमान द्वारा अनुपस्थित श्रुतिवाक्यन्बोधित कत्तंव्यता नमस्कार सें 


सिद्ध कर सकते हैं । 

नमस्कार इलोक की व्याख्या के उपक्रम में आचाय॑ ने कहा हे कि ग्रन्थकार (प्रशस्त- 
पाद ) ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों नमस्कार करते हुए 
fasai को सिखलाने के लिए “प्रणम्य” पद के हारा उक्त त्रिविध नमस्कार ग्रन्थ में निबद्ध 
किये हैं | आचायं ( उदयन ) को sim से प्रतीत होता है कि उक्त त्रिदिध नमस्कार ही 
नम्‌ घातु का अर्थ है। यदि नम्‌ धातु का अर्थ त्रिविध नमस्कार न होत! तो “प्रणम्य पद से 
तीनों प्रकार के नमस्कारों को ग्रन्थादि में निबद्ध करता सम्भव नहीं होता! | यहाँ विचारणीय 
यह है कि उक्त त्रिविध नमस्कार मिलित रूप से “नम्‌? धात्वर्थ हो सकता है या नहीं । 
नमस्थ व्यक्ति से नमस्कर्ता का अपकषंबोधक करकपालसंयोगादिरूप शरोरव्यापार कायिक 
तमस्कार, नमस्य से नमश्कर््ता का भपकषंबोधक "सवन्तं नमामि? अथवा “भवते नमः आदि 
शब्दप्रयोग ही वाचिक नमस्कार तथा नमस्य से नमस्कर्ता का अपकषंयोधक भक्ति 
भ्रद्धादिरूप व्यापार ही मानस नमस्क्रार कहा जाता है | तीनों नमस्काररूप व्यापार परस्पर 
विजातीय होने तथा इन तीनों में कोई सामान्यधर्म न मिलने के कारण इनका अनुगम 
अथवा संग्रह एक शब्द से कैसे हो ? इस स्थिति में ‘aq’ घातु का संकुटुच्चारण ( एक बार 
उच्चारण ) तथा उसके श्रवण से विजातीयब्यापाररूप तीनों नमस्काररूप अर्थ उपस्थित 
कैसे हो? अतः भाशङ्का होती है कि किरणावलीकार का ‘sora’ पद द्वारा त्रिविध 
नमस्कार ग्रन्थ में निबद्ध हुए--यह कथन यथाथ कैसे हो ! 


इस आशङ्का के तिवारण के लिए प्रकाश्कार ने कहा हू कि 'तम्‌' धातु का मुख्यार्थं 
है पुज्यताज्ञानछुप आन्तर व्यापार | इसी कारण नमस्कर्ता का नमस्य के विषय में 
“पुज्यताज्ञान? त रहने से हाथ जोड़ना, पैर छूना आदि कायिक, अथवा “भवते नमः 
यादि शब्द प्रयोगरूप वाचनिक नमस्क।र सम्भव नहीं होता है । पुज्यताज्ञानरहित हाथ 
जोड़ता, पैर gar आदि व्यापार के बोध के लिए नमस्कार पद का प्रयोग नहीं होता है | 


१. तदाचारे च धर्मश्ासत्रानिषिद्वत्वरूपमविगीतत्वमलो किकत्वः्च विशेषणम्‌ | तेन निषिद्ध 
तदाचारे भोजनाद्याचारे च न व्यभिचारः | प्रकाश, Jo १० 
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हिन्दो-अनुवाद-व्यास्यासहिता ११ 


पुज्यताज्ञानात्मक व्यापार हो मानस नमस्कार कहाता है। पुज्यताज्ञानरूप व्यापार 
मुख्य अथवा प्रधान होने से कायिक अथवा वाचिक नमस्कारस्थल में उसकी उपस्थिति 
विशेषण रूप से अवश्य रहती है । अतः नम्‌ धातु अथवा नमः पद का मुख्यार्थ पुज्यता- 
WAST मानस व्यापार ही हे । कायिक तथा वाचिक नमस्कार नमः पदादि का 
लक्ष्यार्थ है 1: 
यदि माव नमस्कार ही नमः आदि पद का मुख्यार्थं तथा कायिक् व वाचिक 
नमस्कार उसका लक्ष्याथं हे aa यह आशङ्का होती है कि “क्काय-वाङ-मनोभिः कृतं 
परापरगुरुनमस्कारम्‌' इस ग्रब्थप क्ति की सङ्गति केसे होगी ? क्योंकि काय.वाक्‌ तथा मनः 
इन तीन ( करण ) द्वारा यहां एक नमस्कार का भनुष्ठान कहा गया है, जबकि मुख्यां 
तथा लक्ष्याथं दोनों एकोक्ति से उपस्थित नहीं होते हैं। इस आशङ्का का समाधान किसी 
'शरीर तथा वाक्य द्वारा उपलक्षित मनःद्वारा कृत नमस्कार” इस प्रकार पदयोजना 
से किया है । किंसी के मत से काथिकादि नमस्कारों में पृथक्‌ तीन नमस्कारत्व जाति है 
तथा यहाँ नमस्कारपद नानाथंक Fl नमस्कारपद के नानार्थक होने के कारण उसकी 


A 


तीन बार की आवृत्ति से ही तीन प्रकार के नमस्कार का बोध होता है ।* 


कत्तंव्यापेक्षया प्रणासस्य पूबकालत्वात्‌ कत्वानिदेश।। भक्तिश्रद्रा- 
RASAN: प्रकष! प्रशब्देन TIT । 

[ masa ( पदार्थधसंसंग्रहरूप ) ग्रन्थ से प्रणाम पुर्वकालवत्तो हे । अतः 
‘aay’ प्रत्यय द्वारा ( उसका ) निर्देश किया गया है। ( नम्‌? धात्वर्थ नमस्कार 
सें) 'प्र' ( उपसर्ग ) शब्द द्वारा अतिशय भक्ति तथा श्रद्धारूप उत्कर्षं द्योतित 
होता है। (अतः घ्र+\/ नम्‌ धातु A श्रद्धाभक्त्यतिशययुक्त नमस्कार को 
उपस्थापित किया है )। ] 

qarg पद वस्तुतः क्त्वा’ प्रत्ययान्त नहीं, परन्तु ‘cay’ प्रत्ययान्त है । 
पाणिनिमत में नभूभिन्न समास पूर्ववर्ती होते से ‘sear’ प्रत्यय के स्थान में 'ल्यप्‌? 
प्रत्यय होता है | ये दोतों प्रत्यय तुल्यार्थंक gl अतः “भ्रणामस्य पूर्वकालत्वात्‌ क्त्वा- 
निर्देशः” इस प्रन्थपं क्ति में (कत्वा के अभाव के कारण ) असङ्गति की कोई आशङ्का नहीं 
होनी चाहिए | 


१. अत्र ज्ञानविशेषपवंकत्वमप्रतिसन्‍्धाय कायिकादो नमस्कारपदाप्रयोगान्ञागृहीतषिशेषण- 


न्यायेन मानस एव तमस्कारोऽन्थत्र लक्षणा | प्रकाश, Jo ११ 
२. तथा च फायेन वाचा चोपलक्षितिन सनसा कुतमिति योजनेत्येके । कायिकावौ सस- 


स्कारस्वं जातित्रयमेवेति | तत्र नसस्कारपदं नानार्थमेव । पवावृत्त्या प्रणम्येति पदात्त- 
ज्िबस्धनसित्यन्ये | प्रकाश, Jo १९॥ 
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प्राचीन नैयायिकों के मतानुसार 'अव्यवहितपूर्वकालत्व' ही कत्वा 


में घटता है। प्रस्तुत स्थळ में ईश्वर के प्रणाम मुनि के प्रणाम से व्यवधानथुक्त हैं | अतः 
उसमें ग्रन्थरचना का अव्यवहितपुर्वक।छत्व नहीं । 


यदि ग्रम्थरचना का 'अव्यवहितपूवकालत्व? के हथान में “णाथ? का erah 
पूवकालत्व? अर्थात्‌ मुनिप्रणास के 'अव्यवहितपूर्वकालत्वा ईश्वरप्रणाम में g 
प्रस्यय सिद्ध किया जाता है, तो मुनिप्रणाम किसी अन्य प्रणाम के अव्यत दितपूर्बकार 
न होने से मुनिप्रणामबोधक 'प्रणम्य' पद में ‘aay’ प्रत्यय ga: afaa होता है 
क्योंकि, मुनिश्नणाम waxaa का अव्यवहितपूवकालबर्ती है। अतः उभय प्रणाम का 
प्रणामाव्यवहितपूर्वकालवत्तित्व सिद्ध न होने से एक प्रणासवाचक “प्रणस्य? पद का 
fqar प्रत्यय असिद्ध ही रहेगा | 


>. 


वस्तुत: प्रन्थरचनापेक्षया अव्यवहितपूर्वकालश्व ही कत्वा प्रत्यय हारा विवक्षित 
है। प्रणामत्व ( नमस्कारत्व ) कूप अतुगतधमं द्वारा ईश्वर तथा सुनि के प्रणाम का 
agia ( संग्रह ) होने से प्रक्ृत्त ग्रन्थरचनापेक्षया उन दोनों say का अव्यव हित पूर्व- 
कालत्व निर्वाध है ।* : 
प्रकाशकार प्रकारान्तर से भी “aay प्रत्यय के अव्यव्रहित्रपूर्वकालत्व का 
उपपादन करते हैं। उनका वक्तव्य है कि कत्तंव्यापेक्षया 'अव्यवहितपर्वकालत्व' हो 
कतवा प्रत्ययां है | प्रत्थरचना के समान ही gisa तथा ईश्‍वरप्रणास भी ग्रन्थः 
कार का कत्तव्य है । फलतः ग्रन्यकार के कत्तंव्यताविशि्ट प्रत्थरचना, मुनिध्रणाम, ईश्वर- 
प्रणाम इन तीनों में ग्रन्यरवना का अव्यवहितपूर्वकालस्व मुनिप्रणाम का तथा मुतिप्रणाम 
रूप कत्तंव्यत्वविशिष्ट के अव्यवहितपूवंकालत्व . ईइवरप्रणाम में होने से दोनों ‘soe’ 
पद के क्त्वा की साधुत। सिद्ध होने में बाधा नहीं 1% 
नव्य नेयायिकों के अनुसार मुख्य ( प्रधान ) क्रिया का पूववत्तित्वमात्र ही कत्वा 
प्रत्ययाथ है, भव्यवहितपूवेवतिस्व नहीं | अतः ग्रन्थरचना से aware मुनिप्रणाम 
Se SS सिना 


१. अब्यवहितपूर्यकालत्वस्य वरवावाच्यत्यात्‌ | प्रकाश, Jo १२ 


ह सावन f adea प्रणामयोः कत्तव्य प्रहापेक्षया पूर्वकालत्वात्‌ वत्वा निर्वेशः 
प्रयोग HAAS | प्रकाश, go १२ : 


३, यद्ठा नात्र विशषापेक्षा किन्तु कत्तंव्यसात्रापेक्षा, सा चोभयोरप्यस्तीत्यथः | प्रकाश, 


Jo १३ 
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द्वारा व्यवहित होने पर भी ईशवरप्रणाम का ग्रन्थरचन्रापेक्षया पर्वकालत्व में कोई अन्तर 
नहीं आता है । मुनिप्रणाम का ग्रन्थ रचनापेक्षया पूर्वकालत्व में कोई आपत्ति ही नहीं 
उठती g? 

पूर्वोल्लिखित "नमस्कारादिकं वेदबोधितकत्तंव्यताकम्‌' इत्यादि अनुमान द्वारा 
नमस्कार का ग्रन्थारम्भ में कत्तंव्यता की सिद्धि होने पर भी बमस्कार कः 'ग्रन्थारस्भ- 
पूवकालत्व' ख्यापक “प्रणम्य पदप्रयोग व्यर्थं ही है | क्यों कि, “नमः? इत्यादि शब्दोच्चा रण 
से ही नमस्कार सम्पन्न हो सकता है । तदर्थ 'प्रणम्य? पद, जिसके ल्यप्‌ प्रत्यय द्वारा प्रधान 
क्रिया का पूर्वकालवत्तित्व 'नमस्कार! में बोधित होता है, प्रयोग की भावइयकता कया ? इसी 
आशङ्का के समाधान के लिए कहा गया है फि नमस्कार के अनुष्ठानमात्र से ( अर्थात्‌ 
कायिक, वाचिक गथवा मानस नमस्कार करने मात्र से सदाचार का परिपालन होने पर 
भी ) ताइश सदाचार को शिक्षा शिष्यों को देना सम्भव नहीं होता है। धतः प्रणाम 
का प्रधान क्रिया ( ग्रन्थरचना ) के पूर्ववततित्वप्रदशंन शिष्यों फी शिक्षा के लिए 
परमावश्यक हैं | प्रणम्य पद प्रयुक्त होने से ल्यप्‌ प्रत्यय के द्वारा ग्रग्यरचना 
के पूर्वं ईश्वर तथा सम्भ्रदायप्रचरतेक मुनि को प्रणाम करना आवशयक है यह ज्ञान शिष्य 
को होगा 1% i 


यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि कत्वा प्रत्यय का “समानकत्त्‌ कत्व” अथं है, पूर्वकाल- 
घत्तित्व नहीं, क्योंकि 'पूर्वकालवत्तित्व' आक्षेप के बल पर भी प्राप्त हो सकता है* ॥ 
अनुमान अथवा अर्थापत्ति को आक्षेप कहा जाता है। जिस अर्थ का लाभ क्षाक्षेप 
द्वारा हो सकता हो, उसको शक्यार्थ अथवा पद का अर्थ नहीं कहा जाता है। 'स्तास्वा, 
भुक्त्वा, शयित्वा गच्छति’ इत्यादि प्रयोग में एक हो कर्ता से अनेक क्रियाओं का 
सम्बन्ध कहे जाने से तथा एक कर्त्ता के लिए युगपत्‌ (एक ही समय) सब क्रिया का सम्पा- 
दन सम्भव न होने से वाक्य का अर्थ अनुपपत्तिग्रस्त है । इस अशुपपत्ति के कारण उक्त अनेक 
क्रियाओं का क्रम से सम्पादन ही वक्ता का तात्पर्य है--ऐसे अनुमान ( जिसे मीमांसक- 
सत में अर्थापत्ति कहा जाता है ) को ही भाक्षेप कहते हे । इस आक्षेप से ही क्रियोयों का 
क्रम ( पूर्वं अथवा उत्तरकालवत्तित्व ) ATA होना सम्भव होने से उसे कत्वा प्रत्यय का 


१. नवीनास्तु बत्वाप्रश्ययस्य पूर्वकालत्वसात्राथंत्वातस्य च व्यवधानेऽपि सम्भवाज्नाय- 
साक्षेपः | AGTH, Jo १३ 

२. कर्ताव्प्रमात्रापेक्षया प्रणासस्थ पूर्वकालत्वभावे दशिते शिष्या .. अपि तथा कुर्वन्त्विति 
झिष्यशिक्षाथंमिस्यर्थः | प्रकाश, Fo ११ 

३. नन्‌ समानकतृकत्वं षत्यावाच्य ततो नियमेन तद्रपस्थितेः पृथकालत्व॑ तथा(त्वे$व्य 
शक्यमु | तस्याक्षेपतोऽपि लब्धेः | प्रकाश, To RR I 
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Maas कहना समीचीन नहीं है 1! अन्य प्रमाणों से जिस अर्थ की प्राप्ति न हो उसी 
को शक्याथे ( शब्दप्रमाणवेद्य अथं ) कहा जाता है | न 


यदि हम Fear प्रत्यय का समानकत्तु HAST अथे तथा अनेक क्रियाओं का 
एंक aq alaa पद से पूर्वोत्तरभाव से अन्वय आक्षेपलभ्य मानते हैं, तो भी अनेक क्रियाओं 
का कोई निर्दिष्ट पूर्वीत्तरभाव आक्षेप से प्राप्त हो नहीं सकता हे । ( कहने का ) तात्पर्य 
यह है कि “भुक्त्वा ब्रजति’ आदि प्रयोग में भोजन तथा गमत का समानकत्त्‌ कत्वमात्र यदि 
‘Rar का अर्थ हो और भोजन तथा गमत के युगपत्‌ cara कत्व की अनुपपत्ति के 
कारण उन क्रियायों का क्रमशः कत्तु सम्बन्ध का अनुमान करे, तो भी क्रियायों में एक 
निदिष्टक्रम (अर्थात्‌ भोजन के पश्चात गमन, गमन के पश्चात्‌ भोजन नहीं) उस आक्षेप के 
बल पर प्राप्त नहीं होगा | क्यों कि, भोजन तथा गमन का पूर्वापरभाव विपरीत होने पर 
भी एककत्तु कत्त्वरूप कत्वा प्रत्ययाथं की उपपत्ति में बाधा नहीं होती है। भतः वक्ता 
का तात्पयं भोजनोत्तर गमन होते हुए भी गमनोत्तरभोजनरुप शाब्दबोध की आपत्ति 
दुर्वार होगी । परन्तु "भ्रुवा ब्रजति’ आदि प्रयोग में क्रियायों का निद्दिष्ट पूर्वापरभाव ही 
प्रतिपादित होता है । यदि वत्वा प्रत्यय के aaa में निर्दिष्ट पूर्वापरभाव न होतो 
वैसा शाब्दबोध सम्भव नहीं । 


यद्यपि (क्रियाओं के) पुर्वापरभाव को झाक्षेपवललभ्य माननेवाले "भुक्त्वा ब्रजति? 
प्रयोग स्थळ में वाक्य में क्रियाओं के पाठक्रम को ही (क्रियाओं के) पुर्वापरभाव का नियामक 
मानकर एक निदहिष्ट क्रियाक्रम की उपपत्ति कर सकते हैं, तथापि यदि “ब्रजति yacar’ 
प्रयोग हो तो उस समय वाक्यान्तगंत क्रियापदों का पूर्वापरभाव पाठक्रमानुसारी होने से वक्ता 
के तात्पयं से विपरीत ad का ही बोध होना चाहिए | अर्थात्‌ ‘asta yaar प्रयोगस्थल 
में वत्वा प्रत्यय तथा पाठक्रम के अनुरोध से वक्तव्य (वक्तृतात्पयं) विरोधी गमनोतर भोजन 
का बोध होना चाहिए | परन्तु ऐसा नहीं होता है ।९ 


अतः समानकत कत्वमात्र को seal प्रत्ययांथ मानकर पाठक्रमनियन्त्रित (क्रियाओं 
के) पुर्वापरभाव को आक्षेपबललभ्य मानना कदापि युक्तिसिद्ध नहीं है | 


MM 
१. "` “तथापि प्रधानक्रियासनेकामेकः कत्तकदा न करोतीति आक्षेपो युक्तः | प्रकाश, 
पु० १२:१४. = = `` 
२. अथवं Bear व्रजतीत्यादौ ब्रजनक्रियाया अपि पूर्वकालत्वेनेककतृ कत्बोपपत्तो नियत- 
क्रियापूर्व भा वबोधानुपपततिः । प्रकाश, qo १४ | 


३. एककतू क क्रिययोः पूर्वोत्तर भावनियमे पूर्वोपस्थितकियायासेव 'पूद्रंकालत्वं युज्यत 
इति चेन्न ब्रजति भुक्वेत्यत्र तदभावात्‌ | प्रकाश, To १४ 
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हिन्दी-अनुवाद-व्यास्या सहिता १५ 


ब्रजति भुक्वा’ प्रयोग को साधुता के विषय में सन्देह भी नहीं होना चाहिए । 
बत्वा प्रत्ययान्त (पूर्वभाविक्रियावाचक) पद को पहले तथा 'ब्रजति’ पद को परचात्‌ स्थापित 
(उच्चारण या लेलन) करने पर हो प्रयोगसाधुत्त होता है--यह कहना सम्भव नहीं | 
क्यों कि, वाकयोज्चारण वक्ता को इच्छा से ही नियन्त्रित होता है। वक्ता के इच्छानुसार 
“मुक्त्वा ब्रजति’ अथवा “ब्रजति gra कोई भी प्रयोग हो सकता है । अतः पाठकम से 
( भोजन क्रिया में गमत क्रिया का ) पूरवेवत्तित्व का आक्षेप होगा --यह युक्तिसिद्ध 
नहीं है ।* 

ag भी विचारणीय है कि नियमतः प्रत्ययार्थ का अन्वय (सम्बन्ध) अपने प्रकृत्यर्थ 
से ही होता है! यदि समानकत्तृ'कत्व कत्वा का अर्थ है तब उसका अन्वय केवल YT- 
धात्वर्थं (भोजन) से होना है, न कि व्रजबात्वथ (गमन) के साथ । परन्तु उल्लिखित स्थळ 
में भोजन तथा गमत उभय क्रिया में 'समानकत्तु कत्व! का अन्वय होना आवश्यक हो 
जाता है। पाठक्रपानुसार इस वाक्य से “भोजन-समानकत्तृक-पमन' रूप अर्थ का बोध 
होगा। वस्तुतः 'भुवत्वा ब्रजति’ प्रयोग से भोजन-ब्रजन क्रियायों ar एक कत्ता है--यह 
बोध नहीं होता हे । परन्तु aaa क्रिया के साथ भोजन क्रिया एककत्तु क है--यह बोध 
होता है I3 


यदि पूर्वोक्त ( भोडन-समानकत्तु'क-गमत ) अन्वय मान भी feat जाए, तो भी. 
इस प्रकार अन्दय होने से भोजन क्रिया में प्राधान्य प्रतीत होगा । जिसके फलस्वरूप उस 


स्थल में आक्षेप से भोजन का पूर्ववत्तित्व हो गमन क्रिया में प्रतीत होना चाहिए। वक्त 
तात्पर्यानुसार गमनापेक्षया भोजन की पूर्वबत्तिता प्रतीत नहीं होगी, क्योंकि उक्त प्रकार से 
अन्वयाधीन पदार्थोपस्थिति म॑गमनक्रिया भोजर्माक्रया में उपसजंनीभूत (अर्थात्‌ गौण = 
अप्रधान अथवा विषेषणीभूत) हो जाएगी | गमन से भोजन प्रधान रूप में प्रतीत होने से 
भोजनपूर्व॑र्वत्तित्व ही गमन में आक्षेपबललभ्य होगा । “गमनपूव॑वत्तिभोजनः इस प्रकार 
का आक्षेप होना सस्भव नहीं हे । अतः भाक्षेप द्वारा पूर्ववत्तित्व का लाभ होने से कत्वा 
का समानकत्त्‌ कत्वमात्र AT मानता सम्भव नहीं है । 


यह भी विचारणीय है कि 'एकफत्तु कत्व' कत्वा प्रत्यय का भर्थ मानना भी सम्भव. 
नहीं है । क्योंकि भिन्नकत्त क क्रिया स्थल में भी वत्वा का प्रयोग 'रथे च वामनं zgr 


१. नहि पूर्बंभाविक्रियावाचकं पदं प्राक्‌ goaa इति fram: | प्रकाश, qo १४ 

२, भुक्त्वा ब्रजतीश्यत्र tg भोजनव्रजनक्रिपरयोरेष्तः कर्तेति नानुभवः। अपितु व्रजनक्तियया 
सह भुजिक्रियेककतृ केति | प्रकाशा, To १४। ad 

३. तथा च भुजिक्रियायाः प्राधान्येनोपस्थितेस्तदपेक्षमेव पूर्वकालत्वं कल्प्यते | प्रकाश, 
To १४ 
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7 =} £ मि उङ कत्व का अथ एककृतिसा्य त्व 15 याच पळ य 
अथ भी विचारणीय है | यदि एककत्त कत्व का अथ एककृतिसाध्यत्व हाँ, अथात्‌ एक हा 
f= त्त) तारा oyag E NN frr) st एक नळ कव्रा ज ए =? era | 
DT (प्रयत्न हारा चावतवान्य (अनक क्रिया) का एककत्तूक कहा जा त! gaa 
£ न = CIES nore {2D शसन n y pp yr mae -faeh ga 
qa a प्रयाग म कत्त! के भाजनाकुलप्रयत्त (डात) च TARRAT (afa) D 


से यद्यपि पूर्वोक्त अपज्भति [रण उम्भव हूँ, तथापि याच्य स्थल में एक व्यक्ति का 
भोजन तथा अन्य व्यक्ति का प्रयोग होता सम्भव 
होगा | क्यों कि, भिन्न भिन्न क प्रवृत्तित्व-जा तिविशिष्ठ 


होने क कारण उन्हे ए 

उक्त आपः के वारणार्थं यदि एककृतिसाध्यत्व अथवा एकजातीयक्ृतिसाध्यत्व को 
एककत्तु कत्य का अर्थ न समझकर 'ङत्याश्रयगतैक्य' भ्र्थात्‌ कृति के आश्रय में एकता? अर्थ 
कहा जाए तव उल्लिखित आपत्तियों का वारण होने पर भी याच्शस्थल में एक पुरुष का 
एक प्रयत्न से अनेकलोष्टनिक्षेप होता है, वहाँ लोष्टों के क्षेपण क्रियायों की तुल्यकालोत्पत्ति 
होने पर भी कर्त्ता ( कत्याश्रय ) के एकत्व हेतु ताच्शस्थल में कत्वा प्रत्ययान्त क्रियापद के 
प्रयोग में वाधा नहीं होती चाहिए । वस्तुतः वेसे स्थळ में क्त्वा प्रत्ययान्त क्रियापद का 
प्रयोग साघु नहीं होता है। मत; 'कृत्याश्रथगतैक्य' को भी 'एककत्तु'कत्व” का अथं 
कहा नहीं जा सकता है । Hwa: “एककत्तृ'कत्व' का यथार्थ निर्वचन सम्भव प्रतीत नहीं 


होता है। 


१, भिन्नकत कत्वेऽपि वत्वा दशनात्‌ | प्रकाश पु० १४ 

२. अपि च मुखं व्यादाय स्वपितीत्यत्र warme पूर्वकालव्वं प्रतीयते | प्रकाश, १० १४ 
१. नादः, gaar त्रजतोत्यादी फृतिभेदात्‌ । प्रकाश, To १५ 

४, न द्वितीयः, नानापुरपकृतीनामध्येकजातोयत्वात्‌ \ प्रकाश, qo १५ 


५. नान्त्यः, एकङ्षतिसाध्ये युगपदृत्पन्ननानातृणच्छिदादो व्यभिचारात्‌ । प्रकाश, 
qo १५-१६ 
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यद्यपि क्रियाविशेष की ‘froma: पव॑वत्तिता? आक्षेपादि लभ्य न होने से उसे 
वत्वां प्रत्यय का शक्याथ रूप ही मानना पडेगा, तथापि पर्वकालत्व तथा समानकत्त कत्व 
इन दोलों को क्त्वा प्रत्यय_का वाक्याथ कहना सम्भव नहीं है । क्यों कि, समानकत्तकत्वरूप 
थे अन्वयबलात प्र ना सम्भव है। "भुक्त्वा व्रजति? इत्यादि वाक्यान्तगंत भोजन 
तथा गमन ये दो feng तुल्थप्राघान्य से शाब्दबोध मे प्रतिभासमान नहीं होती हुँ । 
परन्तु बरवा प्रत्यदाच्त धातु का अर्थ भोजन तिवन्त धातु के अर्थ गमन के साथ पुच्छलग्न- 
रूप से अन्त्रित होकर भासमान होता है । अर्थात्‌ भोजनक्रिया सामानाधिकरण्यसम्बन्ध 
से गमनक्रिया में अन्वित होती है । इसी कारण इन दोनों क्रियाओं का 'एकाधिकरणकत्व' 
भी अन्वयबलछभ्य होता है । फलतः समानकर््तकत्व भी अम्वयबललभ्य होता है । 
व्याकरणकास्त्रानुसार क्रियाश्रयत्वरूप स्वातन्त्र्य हो कत्तृत्व कहा जाता है। समान- 
कत्तु कत्वरूप अर्थ अन्वयवललभ्य होने से व्याकरणानुसार भी उस अर्थ को शक्यार्थ नहीं 
कहा जा सकता है । 


तुल्य युक्ति से भोक्तुं व्रजति’, “पश्यन्‌ व्रजति’ आदि प्रयोगों में भी भोजन, 

गमन और दर्शन तथा गमत इन क्रियाओं का विद्येष्मविशेषणभाव से अन्वय होने से 

अऱ्वयवल से ही समानकत्तु कत्व की प्रतीति भी होगी | इसी कारण ‘gga’ अथवा ‘arg’ 
प्रत्ययों का शक्याथं भी समानकत्त कत्व नहीं हो सकता है।* 


अन्य युक्ति से भी सिद्ध होता है कि amasi कत्व तथा पूर्वकालीनत्व दोनों 
क्त्वाच्‌ प्रत्यय का अर्थ कहना सम्भव नहीं है। हम देखते हैं कि पर्वकाळ में प्रारब्ध ga- 
व्यादानक्रिया यदि निद्राकाल में भी अनुवृत्त हो तो उस स्थिति में “मुखं व्यादाय स्वपिति? 
प्रयोग होता है ।* 


वस्तुतः यादशस्यल में निद्रा (क्रिया) के पुर्व मुखविजूम्मण (क्रिया) रहते हुए निद्रा 
के प्रारम्भ होते ही मुखविजुम्भण समाप्त हो जाता है वहाँ ‘ga व्यादाय स्वपित्ति? 
यह प्रयोग नहीं होता है । परन्तु मुखब्यादान यदि निद्रा के साथ कुछ क्षण तक वत्तंमान 
हो तभी उक्त प्रयोग होता है। ऐसे स्थलों में यदि समानकत्त'कत्ब तथा पूर्वकोलीनत्व यह 
दोनों qaq प्रत्यय का अथंरूपेण स्वीकृत होता है तो पूर्वोक्त प्रयोग के विपरीत उसी 
स्थळ में 'सुप्स्वा व्याददाति’ प्रयोग की आपत्ति होगी। क्योंकि वस्तुस्थितिवशात्‌ कोई 


१. भुक्त्वा ब्रजतीत्यत्रभोजनव्रजनकर्त्रोरभदस्य विशेषणविशेष्यभावमहिस्ता aaae- 
त्वेनाशक्यस््रात्‌। भोक्तुः व्रजति पइयन्‌ व्रजतीत्यत्रेव । नहि se तुमुतोरपि सभान- 
कतृ कत्वं वाच्यस्‌ । प्रकाश, To १६ 

२, मुखं व्यादाय स्वपितीत्यत्र व्य!दानोत्तरमपि स्वापानुवृत्त्या तदभिप्रायेण क्त्वाप्रत्ययः | 
प्रकाश, Fo १६ 

३ 
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एक मुखव्यादान क्रिया कोई एक स्वापक्रिया के समानकत्त क तथा पूर्ववत्ती होने से जैसा 
“मुखं व्यादाय स्वपिति’ प्रयोग साधु माना जाता है, उसी प्रकार कोई एक स्वापक्रिया 
किसी एक मुखव्यादान क्रिय्रा के पूर्ववर्ती तथा समानकत्तूंक होने से विपरीतरूप से 
'सुप्त्वा व्याददाति' प्रयोग भी साधु मानना पड़ेगा | 

इन आशङ्काओं के समाधान के लिए हम कह सकते हैं कि अन्यलभ्यत्व ( aag. 
लभ्यत्व) हेतु समानकत्तृ कत्व HAT प्रत्यय का ag नहीं, परन्तु पूवंकालत्व ही उसका at 
है। इसी से gear व्याददाति' जैसे प्रयोग की साधुता की अक्का न रहेगो । यद्यपि 
स्वापक्रिया तथा व्यादानक्रियाओं में समानकालीनता रहने से किसी स्वापक्रिया में किसी 
व्यादानक्रिया का पूर्ववत्तित्व aaga होता है, तथापि वक्ता के विवक्षानुसार ही प्रयोग होने 
ते उक्त स्थल में स्वापक्रिया में व्यादानक्रिया का qaataca विवक्षित न होने से “सुप्त्वा 
व्याददाति' प्रयोग नहीं होगा । 

वस्तुत: समानकालीन क्रियाद्वय में किसी एक के qaiea विवक्षित होने से उसी 
पव॑र्वत्तितया विवक्षित क्रियावाचक पद में क्त्वाच्‌ प्रत्यय साधु होता है । “भुरवा घटस्तिष्ठति' 
यह प्रयोग साधु माना जाता है । यहाँ भवन तथा स्थिति यह क्रियाहय समानकाँलीन 
होने पर भी भवनक्रिया का पूर्ववत्तित्व विवक्षित रहने से भूत्वा घटस्तिष्ठति? प्रयोग लोक 
में प्रसिद्ध है ।* 

यहाँ यह भी विचारणीय है कि किसी किसी स्थल में 'पूवकालत्व? क्त्वा 
प्रत्यय का अर्थ हो नहीं सकता यह महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इङ्गित किया है। 
उन्होंने कहा है कि स्वापक्रिया के पश्चातु व्यादानक्रिया होने पर भी व्यादानक्रियावाचक 
पदोत्तरं क्त्वा प्रत्यय प्रयुक्त होकर 'मुखं व्यादाय स्वपिति’ प्रयोग साधू है। “व्यादाय 
स्वपिती त्युपसंख्यानमपूर्वकालत्वात्‌। न वा स्वप्नस्यावरकालत्वातु? ` महाभाष्य, Fo १७२)। 

कत्वा-प्रत्ययाथं विचार के प्रसङ्ग में नव्यन्याय के प्रवत्तेक गङ्गेश ने कहा है कि 
भानन्तयं ही क्त्वा प्रत्यय का अथं है, पूर्वकालत्व नहीं । “भुत्वा ब्रजति’ वाक्य से 
“मोजनानस्तरकालीन गमन के क्त? इस प्रकार का शाब्दबोध होता है । गमनपूर्वकालीन 
भोजनकर्ता इस प्रकार शाब्दबोध नहीं होता है । पूर्वोक्त शाब्दबोध के स्वरसता हेतु आनन्तयं 
ही कत्वा-प्रत्ययाथं यथार्थ है। इससे वत्वा-प्रत्ययाथे आनन्तयं का साक्षात्‌ गमन में अन्वय 
हो सकेगा | पूर्वकालत्व को कत्वा-प्रत्ययाथं माना जाता है तो उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध 
से अन्वय गमन में नहीं हो सकेगा, क्योंकि गमनक्रिया भोजनक्रिया का पूब॑वर्त्ती नहीं है । 
qima को क्त्वा-प्रत्यया्थे मानने पर भोजन से ही उसका श्रस्वय करना पड़ेगा | 
क्योंकि भोजन ही गमनकिया का पुर्ववत्ती है। उस प्रकार अश्वय मानने से शाब्दबोध 


१, एवं भूत्वा घटस्तिष्ठतीत्यत्रापि स्थितिपूर्वंकालविद्यमानत्वविवक्षया प्रयोगः | 
प्रकाश, Yo १६ 
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काल में भोजन गमनक्रिया में विशेष्यरूप से भासमान हो जाएगा । किन्तु प्रकृतस्थल 
में गमनक्रिय। ही भोजनक्रिया का विशेष्यरूप से भासमान होता है। इसीलिए यथार्थः 
वाक्यार्थंचोध को उपपत्ति के लिए उन्होंने आनन्तर्य को ही कत्वा-प्रत्ययाथे कहा है ।* 

हम कह चुके हैं कि पूर्वकालत्व अर्थात्‌ पूर्वकालवृत्तित्व को कत्वा प्रत्यय का 
अर्थ कहने से भोजन उसका विशेष्य तथा गमन उसका विशेषण होगा । इसी आशङ्का से 
उस प्रकार के अथ का परित्याग किया गया है। किन्तु “भुक्वा ब्रजति? प्रयोगस्थल में 
पु्वकालत्व को वस्वा-प्रश्ययाथं कहने पर भी भोजन में san विशेषणरूप से अन्वय की 
सम्भावना नहीं है, क्योंकि क्त्वा प्रत्यय की प्रकृति है भुज्‌ धातु, जिसका अर्थ है भोजन | 
प्रकृत्यर्थं कभी भी अपने प्रत्ययार्था में विशेष्य नहीं होता ag adar अपने प्रत्ययार्था 
में विशेषण ही होता है । अतः कत्वा प्रत्यय का पूर्वकालत्तर भर्थ कहने से उस पूर्वकालत्व- 
रूप प्रत्ययार्थ में प्रकृतिभ्रूत भुजधात्वर्थ भोजन विशेषणरूप से afaa होगा | उस विशेष्य 
तथा विशेषण का सम्वन्ध होगी आधेयता । अतः "भुक्त्वा वाक्यांश का अर्थ होगा “भोजन- 
gfa पूवंकालत्व? | पूर्ववत्तित्व शब्द से घ्रागभावाधिकरण-काल-वृत्तिस्व ही समझा जाता 
है। अर्थात्‌ जो जिसका प्रागभावाधिकरणीभूतकाल में विद्यमान हो वह उसका 
पुवंवर्ती होता है । 

फलतः भो जननिष्ठप्रागभावाधिकरण-काल-बृत्तित्व ही ‘yaar इस पद का 
निष्कृष्टार्थं है । यह अथं ही ब्रज धात्वथं गमन में अन्वित होगा | अब इस अर्थ का साक्षात 
सम्बन्ध से गमन में अन्वय कैसे हो ? क्योंकि प्रत्यय नियमतः प्रकृत्यर्थास्वित स्वार्थं का 
बोधक होता है । प्रकृतस्थल में प्रकृत्यर्थान्वित कत्वा प्रत्यय का अर्थ है--भोजनवृत्ति- 
प्रागभावाधिकरणकाल-बुत्तित्व । इस अर्थ का गमन में साक्षात्‌ सम्बन्ध से अन्वय हो नहीं 
सकता है । परन्तु स्याश्रयष्वंसाघिकरण-कालवृत्तित्व सम्बन्ध से ही उक्त प्रागभावाधिकरण- 
siaga रूप "पूर्वकालत्व' का अन्वय सीधे गमन से हो सकता है। क्योंकि ‘eq’ पद 
से उस 'प्रागभावाधिकरणकालबृत्तित्व?) को लेकर तदाश्रय भोजन मिलेगा । उस भोजन 
का ध्वंभाधिकरण- ७ल-वृत्तिता-विशिष्ट गमन होगा । परन्तु इस प्रकार सम्बन्ध से अन्वय 
करने पर भी गमन में भोजनानन्तर्य अन्ततिहित रहता है, क्योंकि भोजनानन्तयं तो 
भोजनध्वंसाधिकरणकाळवृत्तित्व रूप ही है | 

इस स्थिति में आनन्तर्यं ( अर्थात्‌ ध्वंसाधिकरणकालवृत्तित्व ) को ही कत्वाच्‌ 
प्रत्यय का अर्थ कहा जाय तो वाक्यार्थं ळघुतर होगा। क्योंकि करवा प्रत्ययार्थं 


१, अस्मदृगुरवस्तु पूर्वंकालतापि न शक्या, कित्त्वानन्तयंस्‌ । भुक्त्वा त्रजतोत्यतोहि 
भोजनान्तरं ब्रजतीत्यबुभवो ब्रजनविज्षेष्यक:, पोवंकालस्य तु वाक्यत्वे ब्रजनपर्वकाले 
भोजर्नामति भोजनविशेष्यकोऽनुभवः स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रधानक्कियानन्तय शाक्यसु । 
पूवंकालत्वन्त्वार न्त्यं निरूपकत्वेन जघन्यप्रतीकमित्याहुः । प्रकाश, Fo १६०१७ 
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'घवेसाधिकरणकालवृत्तित्व' के घटक ध्वंसपदा्थ में स्त्रनिष्ठप्रतियोगितानिरूपकत्वरूप रै 
सम्वन्ध से भोजन का अन्त्रय होगा | फलतः मोजननिष्ठप्रतियो गितानिरूपकनध्वंखाधिकरण- 
कालवुत्तिताविशिष्ट गमन का बोध होने से भुजधास्वर्थं भोजन से अस्वययुक्त क्त्वा 
प्रत्ययाथं ध्वंसाधिकरणकालवृत्तित्व का साक्षात्‌ सम्बन्ध से गमन में अन्वय होगा । इस 
प्रकार अन्वय स्वीकार करने पर पूर्वेकालत्व का (कत्वा प्रत्यय के अर्थरूप से ) प्रवेश 
की आवश्यकता नहीं रहेगी | पूर्वकालत्बरूप अर्थ से आनन्तर्यरूप अथे ळघुतर है। इसी 
अभिप्राय से नव्यन्याथप्रवत्तंक गङ्गेशोपाष्पाय ने आनन्तर्यं को ही कत्वा प्रत्ययां कहा 
है, पूर्वकाळत्व को नहीं | 


प्रकाशकार ने जिस प्रकार से कत्या प्रत्यय के अर्थ का विचार किया हुँ उसकी 
आलोचना हम कर चुके हैं । उससे यह प्रतीत होता है कि वे आनन्तर्य को war प्रत्यय 
का अर्थ समझते हैं | यहाँ nagad मीमांसक तथा वैयाकरण के मत की आलोचना भी 
AIH समझकर हम प्रथम मीमांसाभाष्यकार शवरस्वामी का इस विषय सें विचार 
उपस्थापित करते हैं। ल्यप्‌ ( अथवा कला ) प्रस्यदार्थं के विचारप्रसङ्ग में शबर- 
स्वामी ने कहा है— 


'स्वाब्यायोऽष्येतव्यः'२ इस विधिवाक्य से स्वाष्याण अर्थात्‌ वेद का 
अध्ययन कत्तव्य है--यह प्राप्त है। अध्ययन पद सामान्यत: अक्षर-ग्रहण का वोधक 
है। अतः इस विधिवाक्य से स्थुलतया वेदवाक्यों के अक्षरों का ग्रहण करना, 
अर्थात्‌ गुरु से वेदग्रहणपूवंक उन्हें कण्ठस्थ करना होगा। विशेषफल के छामार्थ 
विबिवाक्यों से विशेष क्रियाओं का आदेश प्राप्त होता है। यहाँ भी वेदग्रहणरूप विहित” 
क्रिया का कोई फल अत्रय है-समझना पड़ेगा | प्रस्तुत fafa में किसी फल के उल्लिखित 
न होने से किसी उपयोगी फल की कल्पना करनी पड़ेगी । जहाँ फल का अनुल्लेख हो 
वहाँ फलकल्पन। की मीमांसकपद्धति यह है कि “विश्वजित्‌ न्याय’ से फलकल्पना की 
जाए । गर्थातु विश्‍वजितु याग की त्रिधायिका श्रुति में फल के उल्लिखित न होने से मीमांसा 
के सिद्ान्तानुसार वहाँ स्वर्ग को फल स्वीकार किया जाता है। उसी प्रकार जहाँ fafa- 
वाक्य में फल उल्लिखित न हो वहाँ उक्त प्रकार से फल की कल्पना करनी है ॥ तदनुसार 
'स्वाध्यायोऽ्येतव्यः' इस विधिवाक्य का भी स्वगे ही फल कल्पित होना चाहिए । परन्तु 
मीमांसकों के विचार से जहाँ विधिविहित क्रिया के फल के अनुल्लिखित होने पर कोई 
इष्ट फलकल्पना सम्भव नहीं है, केवळ वहाँ ही “विश्वजित्‌ न्याय? से aega की कल्पना 
१, स्व पद का अथं भोजन । बहु ध्वंस का प्रतियोगी है। अतः भोजन-नि८्ठ-ध्दंस-प्रति- 

योगिता का निरूपकत्व ध्वंस सें रहेगा । अभाव प्रतियोगिता का निरूपक होता है । 
२, शतपथ ब्राह्मण १३३२ 
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करनी चाहिए । विहितक्रिया का दृष्टफलकल्पना सम्भव होने पर भी उसे छोड़ कर 
अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए। प्रस्तुत स्थळ में इष्टफल को सम्भावना है । 
शिष्य अर्थज्ञान के लिए ही अक्षरग्रहणरूप अध्ययन करता है। अतः वेदाक्षरग्रहणरूप 
अध्ययन के वेदार्थज्ञानरूप eg फल होने में बाघा नहीं | वाक्य के विचार के विना 
वाक्यार्थज्ञान नहीं होता । अतः प्रस्तुत faiaga से वेदवाक्यार्थज्ञानफलक वेदग्रहण 
के afg होने पर भी वेदवाक्याथंयथार्थज्ञान के लिए वेदवाक्यार्थविचार भी प्राप्त 
है। इससे मोमांसाशास्त्राष्ययतत भी 'स्वाध्यायो5ष्येतव्य”ः इस विधिवाक्य का विषय 
होता है | 


बौधायन स्मृति का Aada agt इस वाक्य से वेदाध्ययन का 
परवर्त्ती समावतंनस्नान कत्तंव्यतया प्राप्त है। उक्त वाक्य में 'अधीत्य? पद ल्यप्‌ प्रत्ययान्त 
है । cay प्रत्ययाथं विचार के प्रसद्ध में कहा गया है कि प्रस्तुत स्थळ में यदि आनन्तर्य 
को ल्यप प्रत्ययार्थ कहें, तो अक्षरग्रहणरूप वेदाध्ययन के अनन्तर ही समावतंनस्नान 
की कत्तंव्यता उक्त स्थृतिवाक्य का अर्थ होता है। ऐसा होने पर इस स्पृतिवाक्‍्याथ॑ से 
पूर्वालोचित ( स्वाध्यायोऽष्येतब्यः ) विधिबाक्यार्थं का सामञ्जस्य नहीं होता है। 
क्यों कि, स्प्रृतिवाक्यानुसार वेदाक्षरप्रहूण के अनस्तरकाल में ही समाबतंनस्तान के अनुष्ठेय 
होने से ्रिधिवाक्यतात्पर्थान्तगत वेदार्थ विचार का अवसर नहीं रहता हे । 


यह भी सम्भव नहीं कि 'अधोत्य स्नायात्‌’ इस स्मृति के विधानानुप्तार 
अक्षरग्रहुग के पञ्चात्‌ समावर्तनस्नान करके शिष्य पुनः गुरु से वाक्याथंविचारपूवंक 
वेदाथंज्ञान का लाभ करे। इस उपाय से gam समावतंनस्तान तथा विधिवाक्य- 
सूचित वेदाथंविचार दोनों के सम्पन्न होने को सम्भावना रहने पर भौ अन्यत्र wala मे 
“स्नात्वा भार्यामुपेयात्‌’ तथा 'कृष्णकेशोऽगनीनादधीत' इस प्रकार के विधान के होने 
से समावर्तनस्नान के अनन्तर दारग्रहेण तथा दारग्रहण के qag अग्न्याधान निर्दिष्ट 
होने से समावर्त के बाद गुरुगृह में रहकर वेदवाक्यार्थविचारपुर्वंक वेदाथंज्ञान का 
अवकाश नहीं रहता हे । अतः ल्यप्‌ प्रत्यग्र का आनन्तयं रूप अर्थ स्वीकृत होने से 
अक्षरग्रहण के अनन्तर समावतंच स्नान की कत्तंग्यता मान लेनी पड़ती है। जिसके फल- 
स्वरूप वेदार्थविचाररूप विधिसूचित विषय की बाधा होती है। इसीलिए मीमांसा- 
भाष्यकार आावरस्वामां “अधीत्य स्तायातु’ इस स्पृतिवाक्यस्थ ल्यप्‌ प्रत्यय को पूर्वेकालत्व= 
मात्र वाचक कहते हैं। जिसस स्प्रतिवाक्य atl अक्षरग्रहणरप अध्ययन स्नात के 
पुवकत्तंव्यरूप होन के कारण स्परतिवाक्याथं से वेदाथं का विरोध दुरीभुत हो जाता है। 
वेदाक्षरप्रहण क पश्चात्‌ वेदार्थवचार तथा उसके पश्चातु समावतंनस्तान का 


१, बोधायनग्ृह्यसून्न ६।१ 
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अनुष्ठान होने पर भी अक्षरग्रहणरूप अध्ययन के स्नानपूर्ववत्तित्व का भी व्याघात 
नहीं होता । 

'अधीत्व स्नायात्‌’ इस स्मृतिव।क्यस्थ ल्यप्‌ प्रत्यय का आनन्तर्यं अर्थ 
स्वीकृत होने पर भी पूर्वोक्त क्रम से अक्षरग्रहण, अर्थविचार तथा समावतंनस्तान के 
अनुष्ठान करने पर भी स्नान का अक्षरग्रहणरूप अच्ययन से आनन्तर्य रहता Fl फलतः 
ल्यप्‌ प्रत्यय का भानन्तयं रूप अर्थ स्वीकार करने से भी स्मृत्यथं से वेदार्थ का विरोध 
नहीं होता हे । अतः सप्रति तथा वेदार्थं के विरोध के कारण ही ल्यप प्रत्यय का gd- 
कालश्च रूप अथे मौमांसाभाष्यकार शबरस्वामी को स्वीकार करना पड़ा--यह भी कहना 
सम्भव नहीं है । ल्यप्‌ प्रत्यय का पुर्वकालत्वरूप अर्थ स्वीकार करने में शवरस्वामी ने 
पाणिनीय मत को ही अनुसरण किया है। “समानकर्तृकयोः पूर्वकाले” (Tro ३।४।२१) 
qa द्वारा पाणिनि ने पुर्वकालत्व को ल्यप्‌ प्रत्यय का शक्यार्थ कहा है । इस प्रतीति से ही 
शबरस्वामी ने उसी को ल्यप का अर्थ माना है । eal प्रत्यय का आनन्तर्यं अर्थ 
स्वीकार करने पर “ब्रधीत्य स्नायात्‌? इस स्मृतिवाक्य में लक्षणा स्वीकार करना 
पड़ेगा यह समझ कर उन्होंने ‘cay’ क पूर्वकालत्व रूप अथं को मान लिया | आनन्तयं 
रूप अथं मानने पर अध्ययन के अनन्तर ही स्नान प्राप हो जाता है इससे gard- 
विचार का अवकाश नहीं रहता इस भाशङ्का से उन्होंने इस अर्थ का परित्याग कर 
पुर्वकालत्व रूप अर्थ स्वीकार क्रिया यह बात नहीं है । लाक्षणिकार्थ स्वीकार का अनौचित्य 
समझकर ही उन्होंने ag ( पूर्वकालत्व ) अर्थ ग्रहण किया यही मौमांसाभाष्यकार का 
गूढ़ अभिप्राय था ।* 

हम पूर्वोल्लिखित विधार- 5 अवसर पर यह प्रदर्शित कर चुके हैं कि “क्त्वा” 
का पूर्वेकालत्व ही शक्यार्थ है इस विषय में शत्ररस्वामी ने वैयाकरणसम्प्रदाय का 
उल्लेख किया है। परन्तु यह स्मरण र्ना आवश्यक है कि पाणिनीधसम्प्रदाय में 
‘ear का UAW रूप मे Gaara, समानकत्तृकत्व आदि स्वीकृत नहीं है। 
“अव्ययक्ृतों भावे’ ( महाभाष्य, go १७५ ) इस वात्तिक के वल से gaq, क्त्वा आदि 
अव्यय Sq प्रत्ययों का भाव ( अर्थात्‌ anad ) ही शक्यां है | 


वैयाकरणसम्प्रदाय व्यापारमुख्य़विक्षेष्यक शाब्दबोध स्वीकार करता है। 
नैयायिको के अनुसार प्रथमान्तमुख्यविशेष्यक द्वाव्दवोध को वे स्वोकार नहीं करते हैं । 
“मोक्तुं पचति’ भुक्वा ब्रजति? आदि स्थलों में प्रथमतः यथाक्रम भोजन तथा विविछि 
के अनुकूल व्यापार तथा भोजन और उत्तर देशसंयोगानुकूल-व्यापार प्रतीत होता है | 
अनन्तर उक्त स्थलों में दो क्रियाओं के एक ही वाकय के अन्तर्गत होने के कारण उन 


१, नह्यत्रानन्तयस्य वक्ता कश्चिच्छन्दोऽस्ति। पूर्वंकालतायां कत्वा स्मर्यते नानन्तयें। दृष्टाथंता 
वाध्ययनस्यानन्तर्य व्याहन्येत । लक्षणया ANSA: स्यात्‌.” Race, qo ६-७ 
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दोनों में विशेष्यविशेषणभाव स्वीकार करना पड़ेगा। अन्था उन दो क्रियायों का 
एक ही वाक्यार्थं में सन्निवेश सम्भव नहीं होगा | अर्थात्‌ उन दो क्रियाओं के एक 
वाक्याथ में समावेश की अनुपपत्ति के कारण ही उन दोनों में विशषेष्यविशेषणभाव 
स्त्रीकृत होता है । यह विदेष्ियविद्योेषषभाव caste से जन्यजनकभाव, पूर्वोत्तर- 
भाव, व्याप्यव्यापक्रभाव आदि सम्बन्ध से होता है। जैसे “भोक्तुं पचति? स्थल में 
भोजनजनक पाक-क्रिया, ‘yaar ब्रजति? में भोजनपूवंक गमनक्रिया, “अधीत्य 
तिष्ठति’ में अध्ययनव्याप्य अवस्थान, “मुखं व्यादाय स्वपिति' में मुखव्यादानव्याप्य 
निद्रा प्रतीत होती है उक्त स्थलों में उल्लिखित सम्बन्धविशेषरूप अर्थो का 
लाभ पूर्वोक्त अनुपपत्ति के कारण होता है । इसी कारण उन सम्बन्धों को अव्यय कृत्‌ 
प्रत्ययों का was मानना उचित नहीं होता है। इसीलिए समानकत्तृ कयोः qd- 
काले! सूत्र की व्याख्या में प्रदीपकार का कहना है कि “पोर्वापयं योतित होने पर कत्वा 
प्रत्यय प्रयुक्त होता है । पोवापर्य क्त्वा प्रत्यय का वाच्याथं नहीं है यही कैयट का 
अभिप्राय है^। काशिकाकार का भी कहना है कि दो क्रियाओं में कर्ता एक ही होने 
से उनम जो क्रिया पूववर्ती है उसके प्रतिपादक धातु के उत्तर वत्वा प्रत्यय gar करता 
हे" | इससे भी स्पष्ट ही प्रतीत होता है fe काशिकाकार ने समानकत्तृ कत्व भथवा 
पूवंकाळत्व को वस्वा प्रत्यय का शक्यार्थ नहीं कहा हुँ। किस स्थिति में घातु के उत्तर 
कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा इसका विवरण प्रस्तुत करते हुए सुत्र में 'समानकत्त'कयो 
पुर्वकाले? पद का प्रयोग किया गया है ‘aca’ का दाक्यार्थ के निरूपणाथं नहीं | 


समानकत्तु कत्व को कत्वा प्रत्ययार्थं स्वीकार न करने पर “ओदनं पक्त्वा 
अहं Mex’ प्रयोग में क्त्वा प्रत्यय द्वारा कर्त्ता का अभिधान न होने से प्रथमान्त अहं 
पद के स्थान में तृतीयान्त 'मया' पद का प्रयोग करना ही उचित होगा यह आशङ्का हो 
सकती है । क्यों कि, तिङ्‌, कृत्‌, तद्धित आदि से wal अभिहित न होने पर कत्त पद में 
तृतीया विभक्ति होती है। प्रस्तुत स्थल म क्त्वा प्रत्यय से पाक क्रिया के कर्ता का 
अभिधान नहीं हुआ है। अतः कत्तु वाचक पद में तृतीया का प्रयोग प्राप्त हो जाता है। 


यदि उक्त प्रयोग मे तिङ प्रत्यय से कर्ता का अभिधान होने के कारण प्रथमान्त “झह? 
पद का प्रयोग होगा, तृतीयान्त मया पद का नहीं यह कहा जाए, तो भी भोजनक्रिया के 
कर्ता तिङ्‌ प्रत्यय से अभिहित होने पर भी पाक क्रिया के कर्ता का भरवा द्वारा अभिहित 
न होने से मथा पद का प्रयोग ही उचित हे । कत्वा प्रत्यय का शक्यार्थ जब कर्त्ता होगा 


१. पर्वकाले ara कत्वा दिविधीयते न तु विषय इति भावः। प्रदीप (पाणिनि १।४।२१) 
२, समानः कर्ता ययोर्घात्व्थयोस्तत्र पकाल धात्वथ बत्तंत्रानादातोः क्त्वा प्रत्ययो 


सवति । कादिका (ato ३।४।२१) 
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तब पाकक्रिया का कर्ता भी कत्वा प्रत्यय द्वारा अभिहित होगा । अतः Saga के स्थान में 
“मया? के प्रयोग की आशङ्का नहीं रहेगी । 

वस्तुतः भत्त हरि आदि प्रामाणिक वैथाकरणों के निर्णयानुसार प्रधान के अनुरोध 
से अप्रधान का कार्य निरूपित होता है । प्रस्तुत स्थल में प्रधानभूत भोजनक्रिया 
कै कर्ता का लिङ्‌ प्रत्यय से अभिधान होने के कारण पाकरूप गोण क्रिया के कर्ता का 
अभिधान न होने पर भौ तृतीया विभक्ति के प्रयोग aag उक्त स्थल में होती 
ही नहीं । र 

यदि कत्वा प्रत्यय का अर्थ 'समानकत्तु कर्ब’ रूप से सूत्रकार द्वारा स्वीकृत होता 
तो सुत्र मे 'समानकत्तकयोः' के स्थान में समानकत्तेरि? पद का प्रयोग होता ।* 

प्रशस्तपादाचायं के नमस्कार के उपस्थापन हेतु 'प्रणम्य' पद के प्रयोग का 
तात्पर्यं सामान्य नमस्कार नहीं, अपितु प्रकृष्ट नमस्कार ही है। सामान्य नमस्कार का 
प्रतिपादन “नत्वा पदसे भी हो सकता था। यहाँ प्र' उपसग से भक्ति श्रद्धातिशय? 
रूप प्रकषं द्योतित हुआ है । अर्थात्‌ ग्रन्थारम्भ के पुर्व ग्रन्थकार ने भक्ति तथा शद्धा 
के साथ नमस्कार किया हू । ग्रन्थ की निर्विष्नसमाप्ति के निमित्त ग्रन्थकार द्वारा 
मङ्गलाचरण कत्तव्य हैं । नमस्कार मङ्गल के अन्तर्गत होने से ग्रन्धारम्भ में मङ्कलाचरण 
किया गथा है । यदि भनक्तिश्रद्धारहित नमस्कार से भी मङ्गलाचरण सम्भव है, तो 
qag ( भत्तिश्रद्धायुक्त ) नमस्कार की क्या आवश्यकता ag आशङ्क! उचित नहीं 
हे । क्यों कि भक्तिश्रद्वारहित नमस्कार मङ्गल के अन्तगंत नहीं है। अतः मङ्गलाचरण के 
लिए IFE नमस्कार ग्रन्थकार ने किया है। 


पहले कहा गया है कि “नत्वा” पद के स्थान पर प्रणम्य का प्रयोग होने से 
( भक्ति्द्वातिशयरूप ) प्रकर्षयुक्त नमस्कार 'प्रणम्य? पद का अर्थ समझा जाएगा | 
परन्तु “प्रर उपसर्ग उस प्रकष का वाचक है या नहीं ? जो पद अपनी अभिधा अर्थात्‌ 
शक्तिरूप सम्बन्ध के कारण जिस at को उपस्थापित करता है उस पद को उस ad 
का वाचक ( पद ) कहा जाता है | प्रत्युत जिस पद का अपनी अभिधा ( अर्थात्‌ शक्ति- 
रूप सम्बन्ध) से किप्ती ad को उपस्थापित करने का सामर्थ्य नहीं, परन्तु स्वसमभिव्याहृत 
( अपने साथ उच्चारित ) पदान्तर के द्वारा किसी अर्थ को समुपस्थापित कराता है, उस 
पद को उस अर्थ का द्योतक कहा जाता है। 

an ee 
१, वैयाकरणभूषण qo २८६-१९४ | 
२, आराध्यत्वेन ज्ञानं भक्तिः। आराधना च गौरवितप्रीतिहतुक्रिया । वेदबोधितफला- 


वश्यस्भाबतिश्चयः भद्धा । यद्वा भक्तिधद्धे ज्ञानत्वाख्यापरजातिविज्ञेषो | प्रकाश, 
To १७ ; 
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‘qaa आदि स्थलों में 'प्र! उपसर्ग द्वारा प्रक, “बिजयते' प्रथोग में "वि? उपसगं 
से आतिशय्य, “अभ्यागच्छति प्रयोग में अभि' तथा 'ञा? उपसगों द्वारा आभिमख्य तथा 
सामीप्य प्रतीत होता हे । इन उपसर्गो के प्रयोग के विना उन अर्थो की उपस्थिति 
( प्रकाश ) नहीं होती है। अत: अन्वय तथा व्यतिरेक द्वारा विशेष-विशेष अर्थ में 
उपसगो की शक्ति स्वीकार करनी पड़ती है।' अब राह शङ्का होगी कि यदि उपसगों 
की पूर्वोक्त अर्थो में शक्ति स्वीकृत होगी है तब प्रतिष्ठते’ आदि प्रयोग में उपसगं द्वारा 
“स्था? धातु के “गतिनिद्रत्ति' रूप बर्थ का उत्कर्षं हो प्रतिपादित होना उचित है। परर 


वहाँ प्र! उपसग के रहते हुए ‘afafagfa’ रूप 'स्था' धातु के अथ के विपरीत “गति 
ही समझी जाती 


इससे स्पष्ट है कि 'प्र' उपसगं की sad अर्थ में शक्ति नहीं है। तुल्थयुक्ति से 
गतिनिवृत्ति के विपरीत. ad में भी उसकी शक्ति नहीं हो सकती है 1 क्यों कि, (प्रतिष्ठते? 
जैसा) 'प्रजयति? afa प्रयोग में वह 'प्र' धात्वथं जय’ के विपरीत पराजय अर्थ को 
उपस्थित नहीं करता है । यद्यपि स्थित्पतुार यहु प्रतीत हो सकता है कि “प्र? sqai 
की अनेक अर्थो में शक्ति है । इसी कारण ag स्थल भेद से भिन्न-भिन्न अर्थ का उपस्थापन 
करता है | यद्यपि धातुओं की वाचकता adafafa होने के कारण उपसर्गो की 
वाचकता स्वीकार करने की अपेक्षा धातुओं को अनेकाथंता की कल्पना करता युक्ति- 
युक्‍त होने पर भी धातुओं की संख्या उपसगों की संख्या से अधिक है । भतः धातुओं को 
अनेकार्थंता की कल्पना से अल्पसंख्यक उपसर्गो को अनेकाथेवाचकता स्वीकार करने में 
लाघव भी है। प्रस्तुत स्थल म॑ प्र उपसग को उत्कर्षादि-अनेकार्थंवाचक्त मानना ही 
उचित है* | इस तक के विरोध में कहा जा सकता है कि उपसर्गो का कोई अथ है यह 
निश्चित नहीं है । प्रत्युत धातुओं की अनेकार्थता शास्त्रसिद्ध है । इसलिए उपसर्ग नानाथंक 
नहीं होंगे, परन्तु धातु ही नाताथंक होंगे? । धातुभों की अनेकाथेता स्वीकार करने पर 
किसी प्रकार की हक्का का aaa न रहेगा । “जि धातु का जय, पराजय आदि बनेक 
१, ag प्रजयतीत्यादो प्रकर्षस्य विजयत इत्यादावातिशञय्पस्याञ्यागञ्छतीश्या वावा सिमुरूथः 
सामीप्ययोः प्रतोतावरुपसर्गान्बयव्यतिरेकानुबिधानात्तत्र तेषां शक्ति: | प्रकाश, पु० १७-१८ 
२, नचैवं प्रतिष्ठत इत्यत्र स्थितिप्रकषेधीप्रसङ्खः। तत्र प्रशब्दस्य घात्वर्थविरुद्धस्वात्‌ | 
तञ्च गमनमेव । प्रकाश, To १८ 
३. धातोरिष तस्याप्यनेक्षा्थत्वात्‌ | प्रकाश, Jo १८ 
४, न च घातोः सार्थकत्वकल्पनात्त्रेवानेकार्थंत्वं कहप्यभ्‌ । प्रकाश, Fo १८ 
q. घातुतां बहुत्वात्‌ ्रशव्दस्येकरवेन तत्रेव प्रकषंवाचकत्वकल्पनात्‌ । प्रकाश, Go १८ 
६, घातोरनेकार्थत्वं स्त्रीकृतं तदभियुक्तैनोंपसगंस्य । प्रकाश, Yo १८ 
x 
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ae होते हुए भी 'प्र' उपसर्ग के प्रयोग से तरह प्रकृष्टजय रूप अर्थ को उपस्थापित करता है | 
ear धातु के गतिनिवृत्ति, गति आदि अनेक अर्थ होने पर भी “5? उपसर्ग के योग से 
वह गतिनिवृत्ति-हप अर्थ का उपस्थापक नहीं होता, परन्तु गतिझूप अर्थ का ही उपस्थापक 
होता है | इम पक्ष के स्वीकृत होने से वस्तुतः उपसर्गों छी चोतकता ही सिद्ध होगी। 
घातुभों की अनेकार्थकता होने पर भी उपसर्ग उन अनेकार्थो में से एक विशेष अर्थ को 
हो समझने में सहायक होंगे | 

धातुओं की अगेकार्थतापक्ष में भी शङ्का होगी कि धातु स्वय अनेकार्थ 
होने से यदि भिन्न-भिन्न स्थलों में भिन्न-भिन्न अर्थ का प्रतिपादक है, तो कोई एक विशेष 
कर्थं के प्रतिपादत में उसे पदान्तर की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए | यथा--अनेकार्थवाचक 
‘aa’ शब्द किसी पदान्तर की सहायता के बिना ही श्थलभेद से भिन्न-भिन्न अर्थो का 
प्रतिपादक होता है. । “जि! safe धातु वस्तुतः अनेकार्थ होमे पर “प्र उपसग फे 
साथ न होने पर भी स्थलविशेष में प्रकृष्जय रूप शर्थ को, 'परा? agai के साथ न 


CaN 


होने पर भी स्थलविशेष में पराजयरूप अर्थ को aa’ शब्द के समान हो प्रतिपादित 
करता । ‘R आदि धातु विशेष-विशेष sqai के परवर्ती होकर प्रयुक्त होने पर 
ही विशेष-विशेष क्षय के उपस्थापक होते हैं। इसी कारण कोई-कोई faery उपसर्गों की 
नानाथंवाचकता पक्ष को स्वीकार करते हैं | | 


‘प्रजयति’ ate प्रयोग में "जि? धातु अभिधाणक्ति के हारा जयछूप अर्थ 
“को तथा लक्षणा द्वारा प्रकर्षरूप अर्थ को उपस्थित करते हुए उभय ad को मिलाकर 
प्रकृष्जयरूप विशिष्टार्थं का बोधक होता है ऐसा कहने से शब्द में एक ही काल में दो 
वृत्तियाँ (शक्ति, लक्षणा) स्वीकार करनी पड़ेंगी | किसी पद मे युगपतु दो बुत्तियों ( शक्ति 
तथा लक्षणा ) द्वारा अर्थ का प्रतिपादन ( शब्द ) शञास्रस्वीकृत नहीं है* । युगपत्‌ afa- 
हय की सहायता से अर्थोपस्थापकश्व gal में स्वीकार करने पर भी ada समाधान 
नहीं होगा । “प्रतिष्ठते? भादि प्रयोगों में गतिनिबृत्तिरूप gear उपस्थित होता ही 
नहीं । इसीलिए किसी किसी के मत से धातु तथा उपसगं दोनों के अपने-अपने र्थो म॑. 
शक्ति ( वाचकता ) को स्वीकार किया जाता है । 

किरणावलीकार stant का वाचकश्व स्वीकार नहीं करते ei उपसगों की 
द्योतकता ही उनका अभिमत प्रतीत होता है। उन्होंने 'प्रकर्षः प्रशब्देन द्योत्यते. 
पंक्ति द्वारा यही सूचित किया है* | प्रत्यय अपने प्रक्ृतिश्ुत पद के साथ अन्वित होकर 


१. न, तथासति अर्थविशेषे धातोस्तदनुविधानानुपपत्तेः | भक्षादिपदे तथा दशनात्‌ | 
प्रकाश, To १८ ` 

२. प्रकषादेविशेवत्यावक्यत्वेन तत्र लक्षणायां युगपदृवृत्तिद्वयबिरोध'पत्तेः | प्रकाश, To १८ 

३, किरण।बली पृ०१९. 
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अपने अथं को प्रकाशित करता है यही शास्त्रस्वीकृत नियम है। तदनुसार प्रकषं को 
उपसर्गार्थ स्वीकार करने पर आख्यातार्थ का उसके साथ अम्वय नहीं होगा । क्‍यों कि; 
वह्‌ “प्रर आदि उपसर्ग आल्यात के प्रकृतिभूत पद नहीं हैं! । 'प्रजयति? आदि स्थलों में 'प्र! 
उपसग का प्रकषरूप अथ से अन्यथथुक्त जयरूप धात्वर्थं के साथ जब अत्वित होता हे, तब 
MTG अपना अथ प्रकाशित करता है। उस प्रयोग से हम saga रूप अर्थ ही समझते 
हैं। उक्त प्रकार के अन्वय ते “प्र उपसगं का प्रकषंरूप ad के- साथ भी आख्याताथं कत्त'त्व 
का अन्वय स्वाकुत हुआ हैं। यह शास्त्रविरुदध है । पहले कहा जा चुका है कि प्रत्यय केवल 
प्रकृत्यथ के साथ अन्वित होकर अपने अर्थ को उपस्थित करता है। भवः उपसगों की 
वाचकता स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है | 


उक्त नियम के स्वीकार के विषय में यह शङ्का होती है कि “ओदनं पचति? आदि 
प्रयोगों में प्रातिपदिक के . अनन्तर स्थित “अम्‌? प्रत्ययाथं कमंत्व के साथ अस्वित होकर: 
घात्वर्थं अपने ‘faq? प्रत्ययार्थं के साथ अन्वित होता-है। अक्त प्रयोगः हारा 'ओदन. 
कमंताक-पाकानुकूळकृति? अर्थ प्रकाशित होता है | फलतः किसी -किसी स्थल में प्रत्ययार्थं. 
अपने प्रक्ृतिभ्भत पद न होने पर भी उस पदके अथे के साथ परम्परया सम्बद्ध हो 
जाता है | इसी प्रकार “प्रजयति” प्रयोग में भी प्रकषं से अन्वित धात्वथं 'जय' के साथ 
तिप्‌ प्रत्ययार्थं के अन्वय में भी बाधा कैसी १3 


इस शङ्का के उत्तर में कहा जा सकता है कि उपसगों की वाचकता स्वीकार 
करने पर उनको अर्थविशेप में शक्त मानना पडेगा | तब उपसर्गो के घटक वणंसमूह. 
अपनी आनुएवियों के साथ ही उन उपसर्गो की शक्तता क अवच्छेदक होंगे | इस स्थिति 
सें भिन्न-भिन्न उपसगों की विशेष-विशेष अर्थो में शक्तता तथा उनकी वर्णानुपुियों में 
उन शक्तताशओं की अवच्छेदकता की भी कल्पना करनी होगी । परन्तु धातुओं में अर्थशक्तता 
क सवंत्रादिसिद्ध होने से उसी अर्थशक्तत। में उपसर्गो को भवच्छेदक कहना ही कल्पता- 
लाघव के हेतु अधिक उचित gl इससे "प्र उपसर्ग की प्रकर्षार्थं में amar तथा 
आनुपूर्वीविशिष्ट पू. र्‌, अ, इन 'प्र' घटक वर्णो की उक्त शक्तता में अवच्छदकता की कल्पना 
नहीं करनी पड़ेगी । Teg प्रकषेविशिष्ट जयरूप अर्थ मं “जि! धातु की शक्तता तथा 
प्र! उपसर्ग के उत्तरवर्ती जित्व-रूप धर्म में उसकी अवच्छेदकत। स्वीकृत होगी | “जि? घातु 
की. शक्तता कलु रहने के कारण 'प्र उपसगे मे केवळ शक्ततावच्छेदकत्व-मात्र की कल्पना 


१, प्रकर्वादिरपसगंवाच्यत्वे तत्राए्पातार्थंभावनास्वयो न स्यात्‌ । प्रद्ठत्यर्थान्वितस्वार्थात्वय- 


बोधकत्वं प्रत्ययानासु | प्रकाश To १८ 
२, ओदनं पचतीत्यत्र ओदनविशिद्ठपाकान्बयव्रत . प्रकर्षादिविशिष्टधात्वथत्वेन तदस्व्रयः 


स्यात्‌ । प्रकाश, To १८ Fe 
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प्रथम पक्ष मे केवळ उपसगों की शक्ततावच्छेदकत्व-कल्पना ही पर्याप्त होगी । अतः उपसर्ग 
का द्योतकतापक्ष ही युक्तिसिद्ध है। वाचकत्व न रहते पर भी धातुओं के भिन्न-भिन्न अर्थो 
को नियन्त्रित करने की क्षमता उपसगों में है। इस घास्वथर्जनयन्त्रण"सासथ्य काहू 
“द्योतना? कहा जाता है | रज्जु से पशु जैसे नियन्त्रित होते हैं उसी प्रकार उपसर्ग से भी 
धात्वर्थं नियन्त्रित होते हैं । इसी कारण द्योतनाशक्ति को हम “सान्दानिक' अथवा भोप- 
स्न्दानिकश क्ति कह सकते हैं l? 


ऊपर कहे गये सिद्धान्त में धातु की नानार्थकता स्वीकृत है | उपायान्शर रहने पर 
पद को मानाथंकता नहीं करना ही श्रेयस्कर है | इसछिए agns में पठित अर्थविशेष 
में हो ( धातुओं को ) शक्ति मानना ठीक है । यहाँ शङ्का होगी कि धातुओं का अथं 
घातुपाठनियन्त्रित तथा उपसगों का अर्थ नहीं यह मानने पर sfasa आदि प्रयोग 
में गमनरूप अर्थ किस प्रकार से प्रतीत हो? ‘ear धातु का 'गमन' अर्थ धालु-पाठ 
द्वारा निदिष्ट नहीं तथा “प्र! उपसग का कोई भर्थ नहीं है। इसके समाधान में कहा 
जाता दै कि ‘ear ag विपरीतलक्षणा द्वारा 'गमन? अर्थ का उपस्थापक होगा तथा 


१. तथापि लाघवादुपसर्गाणां शक्त्यवच्छेदकत्वं न amy! प्रोत्तरजित्वेत प्रकुष्टे जपे 
शक्तेः | एवं हि क्छप्तबिशेष्यश्षष्तेविश्ञेषणविषयत्धमात्र कल्प्यते | अन्यथा ठु शत्तथा 
म्तरमेवेत्योपसन्दानिको AVI द्योतनमु | प्रकाश, To १८-१९ 


“उपसन्दान' पद की व्याख्या करते हुए कशा टीकाकार Gaara पायगुण्डेने 
कहा है कि 'उपसन्दीयते' ( यत्‌ ) इस प्रकार व्युत्पत्ति से कर्मवाच्य में ल्युट्‌ प्रत्यय 
द्वारा यह पद निष्पन्न है । इससे स्वसमभिव्याहृत अन्य पद ही उपसन्दान पद का अर्थ 
होता है । किसी पद में उस पद के साथ उच्चरित अन्य पद की अर्थोपस्थापक वृत्ति 
( सम्बन्ध ) के उद्बोधक अथवा उद्दीपक सामर्थ्यं बिशेष को ही ओपसन्दानिको शक्ति 
कहते हैं । 'प्रणम्य' पद में -aqai तथा उसके साथ उच्चरित ‘ay’ धातु से निष्पन्न 
"णम्य? प्राप्त है । उक्त नम्‌ धातु फो अर्थोपस्थापक वृत्ति को 'भ' उपसगं समुदूबोधित 
करता है। इसीलिए 'प्रणम्य' पद भक्तिधद्धावियुक्त नमस्कार रूप विशेष अर्थ का 
प्रतिपादन करता है । धातुओं के बिशेष मर्थो के प्रतिपादन में उपसर्गो का सामथ्यं 
है । उपसर्गो का विशिष्ट धात्वर्थ प्रतिपादन करने की शक्ति को ही घोतना अथवा 
झोपसावानिकी शक्ति कहूते हैं । उप सन्दीयत इत्युपसन्दानं समभिव्याहृतपदं तदृवृत्ति- 
वाकधयुदूघोधकत्वमितिः"'"“"' | कला, Jo ७८ 
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“प्र! उपसर्ग उस विपरीत अर्थ में वक्ता के तात्पर्य को ज्ञापित करेगा।* ag भी 
सकती है कि जयति) प्रयो" में प्रकर्षविशिए जय होने से वह “जि! 
धातु का लक्ष्याथे कैसे हो सकता है? क्योंकि शक्‍याथं से अन्य अर्थ ही लक्षणा हारा 
उपस्थापित होता है। समाधान यह है कि सामान्याथंबोधक पदों के विशिष्ट अर्थ में 
प्रयोग होने से उस विशिष्टार्थे को लाक्षणिक अर्थ ही माता जाता है। इस हेतु विशिष्ट 
प्रकार जय “जि! धातु का छक्ष्यार्थ ही है।* इसी प्रकार ‘cafe’ आदि प्रयोग में 
'अस्‌? धातु के वतमान न होने पर भी लुप्त ( अस्‌ ) घातु के स्मरण से लक्षणा द्वारा 
विनिमयरूप अर्थ की कल्पना की जा सकती है । इसी रीतिसे धातुओं को घालुपाठों 
में fafag अथं में शक्त मानकर अन्य अर्थी में लाक्षणिक कहा जाना युक्तियुक्त है | 


तथाभूता हि परमेश्वर्नतिर्मब्लमावहति | कृतमडूगलेन चारब्धं 
CTT या (y 
फूस निर्विध्य परिसमाप्यते, प्रचीयते च । आगशमसूरुत्वाचास्याथस्य 
A ~ LY 
व्यभिचारों न दोषाय । तस्य कभकतसाधनवेगुण्यहेतुकत्वात्‌ । 


[ उसी प्रकार ( अर्थात्‌ प्रकर्षयुक्त ) परभेशवर प्रणाम हो कल्याण लाता 
है ( अर्थात्‌ कल्याण जनक होता है )। मज्भल के अनुष्ठाता (व्यक्ति) द्वारा आरम्भ 
किया गया कार्य नि्विघ्नरूप से परिसमाप्त तथा वृद्धिप्राप्त होता है। आगस 
( वेद ) qua ( अर्थात्‌ बेदप्रभाणसिद्ध ) होने के कारण इस विषय ( मद्भल ) 
का व्यभिचार अर्थात्‌ मङ्गलाचरण करने पर निविघ्न परिसमाप्ति का न होना तथा 
मङ्गलाचरण न करने पर भी तिविध्नपरिससाप्ति होना ) दोषावह नहीं है। वह 
( व्यभिचार ) कमं, कर्ता तथा साधन ( करण ) का बंगुण्यहेतुक होता है। ] 


यहाँ शङ्का होती है कि प्रणाम के साथ भक्ति तथा श्रद्धा के सहयोग की 
आवश्यकता क्या ? इसके उत्तर में आचायं ( उदयन ) का कहना है कि भक्ति-श्रद्ध।-युक्त 
नमस्कार ही मङ्गल (कल्याण ) का आनयन करता Fl मङ्गलहेतु आरब्धकार्य की 
ffas समाप्ति भी होती है । पुनः यह शङ्का होगी कि ग्रन्थकार (प्रशस्तपाद) ने शिष्टाचा र- 
परम्परा के कारण मङ्गल की अभीए्ठ-साधकता को जानकर ही मङ्गलाचरण किया हे । 


१. यह्वा प्रतिष्ठत इत्यत्र बिरोषिळक्षणया धातोगंमनोपस्थितो ताह्पयंग्राहकः प्रशष्द: | 


amia, Fo १६ E ड 
२. अत्रव्यलभ्यस्य दाव्दार्थत्वात्‌ प्रजयतीत्यत्र विशष्यवाचकस्य घातोबिशिष्टे लक्षणेन 
विज्ञेष्याद्‌ विशिष्टस्याच्यत्वात्‌ प्रादेस्तु तात्पयेप्राहकत्वम्‌ | प्रकाश, To १६-२० 
३. व्यतिस इत्यत्र mgla छुप्तोऽंप्रत्यायकः । धातुळोपसजानतस्तदथंप्रतीत्यनुदयात्‌ | 


प्रकाश, To २५ 
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परन्तु मङ्गल को इष्टविरोष-साधकता का ज्ञान न होने के कारण उनकी मङ्गलाचरण 
में प्रवृत्ति कैसे हुई? अर्थात्‌ शिष्टाचार-हेतु मङ्गल को ते 

भो किसी विशेष-कल्याण ( यहाँ ग्रन्थसमाप्ति ) का कारकत्वर 
न होने के कारण उसमें ग्रन्थकार की प्रबृत्ति कैसे हुई! । इसी agi 
लिए आचाय ने कहा हैं कि आचरित age की afas कार्य-समाप्ति ही विशेष फल है | 
यह जानकर ही ग्रन्थकार ने निर्वि प्रन्थ-समापति के लिए मङ्गलाचरण किया हूँ | पुनः 
शङ्का होगी कि शिष्टाचार-परम्परा-प्राम मङ्गल falas कार्य-सम!प्तिक्प विलक्षण फल 
का जनक है | इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा प्रत्यक्ष भुतिवाक्य भी eg नहीं है । भतः 
नि्विज्ञ-समाप्ति मङ्गल का फल ( कार्य ) केसे हो? इसके amaa में घ हा जाता 
है कि शिष्टों को प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण करते देखा जाता है! मङ्ग 
की प्रारम्भिक कतंव्यता फो देखने से प्रतीत होता है कि ames कार्य की falas 
समाप्ति के लिए ही शिष्टलोग मङ्गछाचरण करते हैं। यदि मङ्गलाचरण का अन्य कोई 
फल होता तो प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में उसका अनुष्ठान न होता | अतः प्रत्यक्षादि 
प्रमाण तथा श्रृत्तिवाक्य के ज्ञात न होने पर भी पूर्व रोति से यह ज्ञात होता है कि कार्य की 
निविध्न समाप्ति ही aye का विशेष फल है । 


ay A 

Fan 
ont | 
Al 
=| 
=| 
3] 

Sl, 


पुन: शङ्का होती है कि प्रारम्भिक कतंव्यता को देखते हुए कार्य की समाप्ति 
मङ्गळ का फल ( कायं ) है यह अनुमान करते पर भी विष्नध्वंस अङ्गछ का 
आान्तरालिक फल कैसे स्वीकृत होगा ? इसके समाधान में कहा जाता है कि (नमस्कार) 
क्रियात्मक मङ्गल भाशुविनाशी होने के कारण बहुकालान्तरित कार्य-समाप्ति कै 
अव्यवहितपुर्वक्षण तक मङ्गल के न रहने से उसकी समाप्ति-साधनता की उपपत्ति नहीं 
होती है । परन्तु शिष्टाचार के कारण मङ्ग का कार्यसमाप्त-छूप फल अनुमित हो चुका 
है। इस स्थिति में बिघ्नध्वंस को द्वार-छप ( अन्तराल ) मे रखकर मङ्गल कायं की 
समाप्ति का कारण है यह RE LAT की जाती है। इसी से बहुक्षणों के विलम्ब में कार्य- 
समा्ि-हप फळ के अव्यवहित-पुरवक्षण में मङ्गल की विद्यमानता न रहने पर भी 
विध्नध्वंप्तरूप THe का व्यापार समाप्ति के अव्यवहित-पूर्वक्षण तक वतमान रहकर 
समाप्तिरूप कार्य को उत्पन्न करता है । अतः विध्नध्वंसद्वारक पिसमाप्ति सङ्कल का 
कार्य है यह निश्‍चय होने मे बाधा नहीं । 


ee 


ग नंत : fi हि i र र 
tapt: मकः विशिष्टक्षिष्टाचारत्वेनेग्ट्साधकल्वज्ञाने5पीष्ट विशोषा ज्ञानात कथं aa 


प्रवृत्ति: | प्रकाश, To R? 
3 स चा वेश कालान्तरभ्रावित्वान्न तत्र साक्षात्साध- 
q हारा मक्षायामाह निविध्नमिति | विघ्नध्वंसस्तदृद्वारभ्‌ । प्रकाश, yo २१ 
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परन्तु किन्हीं दो वस्तुओं में कार्यकारणभाव तव सिद्ध होता है, जब उन दोनों 
म अन्वयव्यतिरेक ( व्याप्ति) हो | अर्थात्‌ कार्य रहने से कारण का अवश्य रहना, 
अन्वयव्या। 1 कारणाभाव होने से कार्याभाव का अवश्य होना व्यतिरेकव्याप्ति 
BESTA है । कारण रहते हुए कार्य की अनुत्पत्ति को अस्वय का व्यभिचार तथा कारण 
न रहने पर भी कार्य ही उत्पत्ति को व्यतिरेकव्यभिचार कहा जाता है | अन्वय-व्यतिरेक के 
व्यभिचार रहने से उन दो वस्तुओं में कार्य-कारणभाव सिद्ध नहीं होता है। हम देखते 
हैं कि कादम्बरी थादि कुछ ग्रन्थों में मङ्गलाचरण रूप निविष्द समाप्ति के कारण के रहते 
हुए भी समाप्ति नहीं है तथा नास्तिक-रचित ग्रन्थों में मङ्गलाचरण न होते हुए भी समाप्ति 
है । मज़्ल तथा समाप्ति में अन्वय और व्यतिरेक दोनों का व्यभिचार है । अतः मङ्गल को 
समाप्ति का कारण नहीं कहा जा सकता हू 1° 


उल्लिखित शङ्का को इष्टिगत रखते हुए भाचाय॑ ने मङ्कछ तथा समाप्ति के मध्य कार्ये- 
कारणभाव को यागम ( वेद ) मूलक कहा हे। कहने का तात्पयं यह है कि प्रत्यक्षादि 
छौकिक प्रमाणमुळक कार्यकारणभाव के निर्णय में कायं तथा कारण का अन्वयव्यतिरेक- 
ज्ञान अपेक्षित होता है | यदि अन्वय भवा व्यतिरेक का व्यभिचार इष्ट हो तो सामग्री 
(कारण समुह) की अनुपस्थिति फे कारण कार्यकारणभाव प्रत्यक्ष से निश्चित नहीं होता 
है | उसी एकार कायंकारण-भाव फे अनुमान करने में यदि अनुभापकरूप से गृहीत हेतु में 
साध्य का अन्वयव्यभिंचार अथवा व्यतिरेकव्यभिचार ज्ञात हो तो उस हेतु से कार्य-कारण- 
भावरूप साध्य (कार्यत्व अथवा कारणत्ध, की अनुमिति नहीं होती है (अर्थात्‌. कार्यकारण- 
भाव का निश्चय नहीं होता है) । अमुक वस्तु अमुक वस्तु का कार्यं अथवा कारण है इत्यादि 
वाक्य (शब्द) जन्य कोई वस्तु किसी वस्तु का कार्य भथदा कारण है यद्व शाब्दबोध में उन 
वस्तुओं के अन्वय-ब्यतिरेक-ज्ञान की कारणता नहीं है। Aas अन्वय अथवा व्यतिरेक safa- 
चारका ज्ञान रहने पर भी उक्त प्रकार के शाब्दवोध के होने में बाधा नहीं | यद्यपि व्यभिश्वार- 
ज्ञानं उन स्थलों में उत्पन्न छाब्दबोध में अभ्रामाण्यज्ञान उत्पन्न कर देता है, तथापि प्रस्तुत 
(मङ्गलाचरण समाप्ति का फारण है इस प्रकार के) स्थल में शाब्दबोध में उक्त व्यभिचार- 
ज्ञात द्वारा अप्रामाण्य-ज्ञाच को उत्पत्ति को सम्भावना नहीं, ` क्योंकि प्रव्यक्षमङ्गलरहित 
समाप्ति के स्थल में अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ जन्मान्तरीयमङ्गळ की कल्पना से व्यभिचार की निवृत्ति 
हो सकेगी । यह भी चिन्तनीय है कि केवल मङ्गलाचरण ही समाप्ति का कारण नहीं है। 
वैसा होने पर मङ्गलाचरण के पश्चात्‌ ग्रन्थादि के लेखनादि कायं न करने पर भी ग्रन्थ की 
` समाप्ति हो जाती। कादम्बरी आदि ग्रन्थों में (ग्रन्थ) कर्ता का अभाव ही समाप्ति मे बाधक 
है । किसी कार्य का कारणसामग्री के अन्तर्गत एक कारण के अभाव से कायं की agafa 


१, नतु सङ्कलस्य समीहितनिविध्यसिद्धों नान्वयव्यतिरेकाभ्यां हेतुत्वग्रह: । age वित्तापि 
नास्तिकानां तत्सिद्धः । छृतनम्रस्कारस्मपि तदसिद्धेशच । प्रकाश, ५० २२ 
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रहने पर भी अन्य कारण के न रहने पर कार्य असमा ही रहेगा | इस रीति से व्यभिचार 
शङ्का के समाधान की सम्भावना रहने पर मङ्गल तथा समाप्ति क श्रृतिमूछक कार्यकारण- 
भाव का व्याघात नहीं होगा । 


e 


ऊपर कहे गये उपाय से अनुमित 'समाप्तिकामों मद्भलमाचरेत्‌' श्रृतिवाब्य के शाब्द- 
बोध में अच्चय-व्यतिरेक-व्यमिचार-ज्ञान हारा अप्रामाण्यज्ञान को दूर करते के लिए यदि 
जन्मात्तरीय मडुळाचरण की कल्पना की जाती है तो अन्योन्याथयरूप दोष उपस्थित होगा | 
, क्यों कि, जिस श्रुतिवाक्य से age की समाप्तिकारणता निश्चित होगी उसी वाकय के 
शाब्दबोध में अप्रामाण्यज्ञान को दूर करते के लिए जन्मान्तरीयमङ्गलाचरण को कल्पना की 
आवश्यकता है | (जम्मान्तरीय) ager को समाप्तिकारण जान कर ही उस दथळ में 
श्रुतिवाक्य के (जिससे मद्भुलाचरण को समाप्तिकारणरूप से जाना जाता है) शाब्दबोध 
में अप्रामाण्यज्ञान-जनक अन्वयव्यतिरेक-व्यभिचार-ज्ञान के निवारण की चेष्टा में 'समाप्ति- 
कामो मद्भुलमाचरेत्‌' इस भ्ुतिवाक्य-जन्य शाब्दबोध की आवश्यकता होगी | इससे उक्त 
व्यभिचारज्ञानाभावसिद्धि के लिए जन्मान्तरीय मङ्गलाचरण का ज्ञान पुनः उसी मङ्गलाचरण 
की समाप्ति-कारणता-विषयक शाब्द-ज्ञान पर निर्भर हो जाएगा । कहने का तात्पर्य यह है 
“कि किसी वाक्य से शाब्दबोध उस वाकय में अयोग्यता-ज्ञानाभाव-निक्चय के बिना नहीं 
होता है । प्रत्यक्ष-मङ्गल-रहित समाप्ति के स्थळ में व्यतिरेक-व्यभिचार निश्चय रहने के 
कारण अयोग्य होने से श्रृतिवाक्य मङ्ळ की समाप्तिकारणता-विषयक शाब्दबोध में समर्थ 
नहीं होगा । उस थप्रतिपन्न-समाप्तिकारणता की सिद्धि के लिए जन्मान्तरीय age की 
कल्पना करने का अवसर ही नहीं आता है |? 


उपयुक्त शङ्का के समाधान के लिए कहना है कि ऐहिक मङ्गल की अनुपलब्धि से 
ऐहिक मङ्गलामाव ही निश्चित हो सकता है | उस अनुपलब्धि से सामान्यतः मङ्गेलाभाव 
(ऐहिक तथा आमुष्मिक = जन्मान्तरीय) निश्‍चित नहीं हो सकता है | योग्यानुपळब्धि ही 
बभावःप्रत्यक्ष में कारण होती है। जन्मान्तरीय (आमुष्मिक) मङ्गल स्वयं प्रत्यक्षयोग्य न 
होने से उसकी अनुपलबिध योर्‍्यानुपछब्धि नहीं है | अतः आमुष्मिक-मङ्गलाभाव निश्चित न 
हो सकने के कारण प्रस्तुत श्रुतिवाक्य के ज्ञाब्दबोध में व्यतिरेक-व्यभिचार-निश्चय हो नहीं 
सकता है | फलतः उत श्रुतिवाक्य में अयोग्यत[-निशचय भी न होगा | प्रस्तुत प्रत्यक्षमद्धल- 
रहित स्थछ में मङ्गल का संशयमात्र हो सकता है | ages संशय से faama फी 
अयोग्यतः का संशय ही हो सकता है। अथोग्यता-पंशय से वाक्ष्य-जन्य-शाब्दबोध में बाधा 


— १. नन्वेवसन्योन्याश्रय:, जन्माम्तरीयतदनुमा।ने व्यभिचारग्रहात्‌ । कारणत्वश्य सतः भ्या 
amag, कारणत्वग्रहे च तदनुमानभिति | Tae, Yo २२ 
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नहीं होती है! अयोग्यता-निश्चय ही शाब्दबोध का प्रतिबन्धक होता है। अयोग्यता- 
निरचय-रूप प्रतिबन्धक के अभाव रहने के कारण उस श्रृतिवाक्य द्वारा मङ्गल की समाप्ति- 
कारणता प्रतिपादित होगी | प्रत्यक्ष मङ्गलरहित स्थल में श्रृतित्राक्य के शाब्दबोध द्वारा 
प्रतिपादित मङ्गल की समाप्ति-्कारणता की अन्यथानुपपत्ति के कारण आमुष्मिक मङ्गल की 
कल्पना अवश्य ही होगी | अतः आर्शाङ्कत अन्योन्याश्रय आदि दोष न रहने के कारण 
मङ्गल को समाप्ति का कारण कहने में बाधा नहीं |? 


साद्गुण्येऽपि बिध्नहेतूनां बलीयस्त्थात्‌ । न चैवं किमनेनेति 
वाच्यस्‌, ग्रचितस्यास्येव बलवत्तरविध्नवारणेऽपि कारणत्वात्‌ । न हि 
घनविशचक्तद्वदकमेकस्तणस्तम्यो वारयितुं न समथ इति तदथं नोपादीयते, 
सजातीयप्रचयसंवलितस्य तस्य शक्तत्वात्‌ | 


[ (कर्त्ता, कर्म तथा साधनों के) साद्गुप्य (अर्थात्‌ पुर्णता) रहने पर भो 
(यदि व्यभिचार अर्थात्‌ सङ्कल के रहुते पर भी समाप्ति न हो तो कहना पड़ेगा 
कि) विघ्नरूप हेतुओं के बलवान्‌ होने से समाप्ति का अभाव होता है । इस स्थिति 
में (अर्थात्‌ age रहने पर भी यदि समाप्ति न हो तो) इस (सङ्कल) का प्रयोजन 
क्या ? यह शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्यों कि प्रचित (अर्थात्‌ बहुतर) सद्भल ही 
बलवत्तर-विघ्न के निवारण का कारण है । तृण का एक गुच्छ मेघनिसुष्ट सलिल 
(वर्षा की धारा) का निवारण नहीं कर सकता है। इसलिए उसका संग्रह वर्षा को 
जलधारा के वारण के लिए नहीं किया जाता है यह बात नहीं है, क्यों कि समान- 
जातीय अनेक के साथ युक्त होने पर वह (अर्थात्‌ तृण का उक्त गुच्छ मेघनिःसृत 
जलधारा के निवारण में) समर्थ होता है। ] 
यहाँ विचार यह करना है कि मङ्गलाचरण करने पर भी समाप्ति क्यों नहीं होती 
है? कारण के रहने पर यदि कार्योत्पत्ति न हो तो अन्वय-व्य भिचार होने से मङ्गल तथा 
समाप्ति में कार्यकारणभाव हो नहीं सकता है | 


१, सैवं योग्यानुपलभ्मेनेहिकस्य मङ्कलविशेषस्याभावग्रहेऽप ऐहिकामुहिमिकसाघारणमङ्कू- 
मात्रामावस्य निइचेतुमश्वयत्वात्‌ | जन्मान्तरीयस्य तस्यायोग्यत्वात्‌ | तथा च विदशेष- 
. व्यभिचारेऽपि scar स।मान्यतः कारणत्वबोध नायोग्यतया परिभवितु' शक्यम्‌ | तथापि 
व्यभिचारसन्देहोऽस्त्यवेति चेन्न, प्रमाणप्रतृत्तो बोध्यसच्देहस्याप्रतिबन्धकत्वादन्यश्रा 
प्रमाणमात्रोच्छेदापत्तः । प्रध्युतानुकूलत्वं सन्दिग्धे स्यायः प्रवत्तत इत्पभ्युपयसात्‌ | 
प्रकाश Fo २२ | 
ry 


De 
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साङ्गोपाङ्ग वेदिककमं के अनुष्ठान से फल अवश्य ही उत्पन्न होता है। यदि 
साङ्गोपाङ्ग कर्मानुष्ठान करने पर भी अभीष्ट फलोत्पत्ति न हो (जैसा कारीरी इष्टि के 
सम्पादित होने पर भी यदि वर्षा न हुई) तो मानना पड़ेगा कि उस स्थल में कमं, कर्ता अथवा 
साधनों में किसी प्रकार का वैगुण्य अवश्य है | कर्म आदिमें वैगुण्य के न रहने पर भी कार्योत्पत्ति 
न हीने से विध्न को प्रबळता के कारण फलोत्पत्ति नहीं हो पायी ऐसा समझना पड़ेगा | 
भक्तिभरद्धादि के सहयोग से पुणंताप्राप्त मङ्गल के आचरण करने पर भी समाप्ति न होने 
की स्थिति में fasii को अधिक बलशाली स्वीकार करना पड़ता है | अतः उन स्थलों में 
मङ्गलाचरण रहने पर भी समाप्ति न हुई इस लिए age समाप्ति का कारण नहीं है यह 
कहा नहीं जा सकता है | 


यह शङ्का हो सकती है कि बळवत्तरविघ्न के निवारण में यदि मङ्गल समर्थ न हो 
तो सामान्यतः विघ्न तथा मङ्गळ में नाश्‍्यनाशकभाव कल्पित हो नहीं सकता है। उनमें 
नाश्यनाशकभाव के न रहने से दुर्बल (अर्थात्‌ अल्प) विघ्न भी मङ्गल के द्वारा विनष्ट क्यों 
होगा ? फलतः मङ्गल निष्फलकायं हो जाएगा । यह भौ कहा नहीं जा सकता कि नमस्कार , 
का प्रचय अर्थात्‌ बाहुल्य बळवत्तरविध्न के निवारण का प्रयोजक है | क्यों कि, नमस्कार 
रूप क्रियाएं अघिरविनाशी है । अतः उनका परस्पर मेलनछूप बाहुल्य भी सम्भव नहीं | 
फलतः नमस्कार के बाहुल्य को बलवत्तर-विघ्न-विनाश का हेतु कहना भी सम्भव नहीं | 


हे इसके समाधान में कोई कोई कहते हैं कि क्षणस्थायित्व के कारण बहुसंख्यक मज्भ छों 
के एक-काळीन मेलन की सम्भावना न रहने पर भी प्रत्येक मङ्गल से एक एक विघ्न का. 
नाश होना सम्भव है । फलतः प्रचुरतर मङ्गछों द्वारा प्रचुरतर विघ्नों का नाश होगा | अतः 
प्रचित (अर्थात्‌ प्रचुर) मङ्गछ को बछवत्तरविघ्न का नाशक कहा जा सकता है ।* 


इस प्रकार का समाधान युक्तिसिद्ध प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उक्त समाधान में 
अल्पविष्त के स्थळ में अप्रचित मङ्गल की कारणता तथा प्रचुर विघ्त के स्थल में प्रचित 
मङ्गल की कारणता स्वीकृत होने से aaia व्यक्ति के लिए अतीन्द्रिय बिघ्नों की संख्या 
जानने का उपाय नहीं है | अतः अपने अभीष्ट कार्य की समाप्ति के लिए मङ्गलों की 
संख्या fafaa करने की सम्भावना नहीं है | अनिदिष्टसं्यक मङ्गलानृष्ठान से कार्य की 
समाप्ति में सन्देह रहने के कारण असवंश व्यक्ति मङ्गलाचरण में प्रवृत्त नहीं होगा । 


7 यह भी शङ्का है कि मङ्गलरहित प्रन्थसमाप्ति के स्थळ में मङ्गलाभाव रहते हुए 
anfa देखे जाने के कारण व्यतिरेकव्यभिचार के निराकरण के लिए जन्मास्तरीय . 
— nM 


१. यद्यप्याशुविनाझिनां तेषामेककालत्वाभावादसस्भवी तथाप्येकेकनमस्का रादेकेकविध्ननादा 
एवात्र प्रचयो द्रष्टव्यः | प्रकाश, qo २५ 
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मङ्गलाचरण की कल्पना भी युक्तिसिद्ध नहीं है, क्यों कि जन्मान्तरीय प्रन्थसमाप्ति के 
लिए किसी को भी इस जन्म में मङ्गलाचरण करते देखा नहीं जाता है । पुत्रेष्टि याग करने 
पर भी इसी जन्म में पुत्रलाभ न होने के स्थल में जन्मास्तरीय पुत्रलाभ की कल्पना 
के तुल्य ऐहिक मङ्गल के न रहने पर भी समाप्ति होते देखकर जन्मान्तरीय मद्भलाचरण की 
कल्पना egra तथा दार्टान्तिक में वैषम्य के कारण उचित नहीं है। पुत्तेष्टि याग दृष्टान्त 
तथा मङ्गलाचरण दार्टान्तिक है | वहां पुत्रलाभ को पुत्रेष्टियाग का फल प्रतिपादन करने में 
समर्थं 'पुत्रकामः GALA यजेत’ इस प्रकार का प्रत्यक्ष श्रतिवाक्य उपलब्ध है | उस प्रत्यक्ष- 
श्रुतिवाक्य के अनुरोध से जहाँ पुत्रेष्टि याग का ऐहिक we नहीं देखा जाता है, वहाँ 
जन्मान्तर में पुत्रलाभ की कल्पना के द्वारा उस श्रुतिवाक्य की सफलता कल्पित होती है। 
aiey स्थल में जन्मान्तरीय फल की कल्पना के बिता प्रत्यक्ष-भ्रूतिवाक्य अप्रमाण हो जाता 
है। परन्तु मङ्गल की कर्तव्यता के विषय में कोई भी प्रत्यक्ष-श्रति नहीं है। कार्यारम्भ में. 
शिष्टुजनों द्वारा किये गये मङ्गलाचरण को देखते हुए उस आचरण की समर्थक भृति की 
कल्पना की जाती Jl जन्मान्तर में fasaa अथवा समाप्तिके उद्देश्य से किसी को 
मङ्गलाचरण करते देखा भी नहीं जाता | ऐहिक विघ्नध्वंस या समाप्ति के लिए ही 
शिष्टजनों को मङ्गलाचरण करते देखा जाता है । अतः शिष्टाचार के अनुरोध से कल्पित 
श्रुति जन्मान्तरीय फल ( विघ्नध्वंस या समाप्ति ) की प्रतिपादक हो नहीं सकती i$ 
फलतः उक्त स्थल में व्यतिरेकव्याभचार यथावत्‌ रह जाता है । 


इन भआाशङ्काओं के समाधान के लिए वर्धमानोपाध्याय ने कहा हे कि समाप्ति को 
मङ्गल का. फल कहने पर ही यह शङ्का होती हे । वस्तुतः समापि मङ्गल का फल नहीं, 
विघ्नध्वंस ही उसका फल है । श्रुतिविहित कार्य का ध्वंसात्मक फळ नहीं होता ag 
कहना सम्भव नहीं, क्यों कि प्रायदिचत्तरूप श्रुतिविहित कार्य का पापघ्वंस ही फल है । 
आरब्ध कार्य में कोई बाधा न हो इसी उद्देश्य से मनुष्य मङ्गलाचरण करता है । अतः पूर्वोक्त 
व्यतिरेक-व्यभिचार दोष की सम्भावना नहीं है। समाप्तिको मङ्गल का फल कहने के 
कारण ही नास्तिकादि के द्वारा रचित ग्रन्थों में मङ्गलाचरण न रहते हुए समाप्ति के कारण 
व्यतिरेकव्यभिचार दोष उपस्थित होता है । परन्तु प्रकाशकार का वक्तव्य हे कि विघ्नध्वंस 
ही मङ्गल का फल हे । इस पक्ष में व्यतिरेकव्यभिचार की सम्भावना तब ही हो सकती 
है, जब मङ्गल के अभाव में भी विघ्नध्वंस हो । ऐसा egrea एक भी नहीं हे जहां मङ्गल के 


—_—-—. 


१. न वा कन्मास्तरीयग्रन्याद्यु हिइ्य भङ्कलाचरणं येनाव्यभिचार: स्यात्‌ । न च यत्न पुत्रेष्ठा- 
वैहिकपुत्रबाधे जन्मान्तरीयं फलं तथा मङ्कलेऽपीति वाच्यम्‌, तत्रेहिकाधुष्सिकपुत्र- 
सात्रस्य फलत्वेन श्रवणात्‌ | इह त्वाचाराद्‌ वेदानुभानमु। स चैहिकसात्रविषय इति । 
तेन श्रुतिरपि तथैव कल्प्या । प्रकाश, To २५ 
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अभाव के रहने पर भी विघ्नघ्वंस हुआ हे यह निश्‍चय किया जा सके । अतः विष्नध्वंस 
को मङ्गल का फल स्वीकार करने से व्घतिरेकत्यमिचार को शङ्का न होगी । जिस 
व्यक्ति का विघ्नः नहीं है उसके लिए मङ्गलाचरण अनावश्यक हे। यह भौ कहना 
नहीं है कि विघ्ननाश-मात्र से हो समाप्ति हो जाती है, क्यों कि विघ्नध्वंस रहने पर भी 
समाप्ति के feu जिन अन्य साधनों की अपेक्षा रहती है उनके अभाव के कारण समाप्त 
नहीं होगी । कादम्बरी आदि में मङ्गलाचरण विघ्नध्वंस के सम्पादन द्वारा सफल ही हूं। 
वहाँ ग्रन्थकार की मृत्यु होने से कत्तु रूप कारण के अभाव में समाप्ति नहीं gal अतः 
ago रहने पर भी समाप्ति के अभाव से उत्पन्न अन्वयव्यभिचार की शङ्का नहीं रही, 
क्योंकि मङ्गलाचरण ने अपने विघ्नध्वंसरूप फल को उत्पन्न किया है। ग्रन्थसमाप्ति के 
Mey कारणों के अभाव से ही वहाँ समाप्ति नहीं हुई | 


मङ्गल समाप्ति का कारण न होने पर भी विघ्नाभाव अवश्य ही समाप्ति का कारण 
है । विघ्न रहने से समाप्ति नहीं होती यह सवंवादिसिद्ध हे । कहने का तात्पर्यं यहु 
हे कि समाप्ति के feu बुद्धि प्रतिभा आदि के तुल्य ही विघ्न का अभाव भी अपेक्षित 
होता है aa: किस प्रकार विघ्नाभाव समाप्ति का कारण हुँ यह विचारणीय हे । 
जिस किसी प्रकार के विघ्नाभाव को समाप्ति के अन्यतम कारणों में स्वीकार करने 
पर विघ्न के रहते हुए समाप्ति की आशङ्का हो सकेगी, क्योंकि विघ्न की उपस्थिति 
में भी विघ्न का अम्योन्याभाव रहने से यथाकथच्चित्‌ विष्नाभाव के सम्पन्न होने 
के कारण समाप्ति को शङ्का होगी। विध्न के ध्वंसाभाव को ही सप्ताप्ति का कारण 
कहना भी सम्भव नहीं, क्योंकि जिस स्थल में विघ्नाभाव के स्वतःसिद्ध होने से नास्तिकादि 
रचित ग्रन्थादि में समाप्ति देखी जाती है. वहां fasa का ध्वंसाभाव न होने के कारण 
समाप्ति न होती चाहिए । इसी प्रकार विघ्न के अत्यस्ताभाव को भी समाप्ति में 
कारण कहा नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मङ्गलाचरण द्वारा विध्तध्वंस के कारण जहाँ 
समाप्ति होती g वहां विघ्नात्यन्ताभाव के न रहने से समाप्ति न होनी चाहिए | एकदेशिमत 
में घ्वंस तथा प्रागभाव दोनों के साथ अत्यन्ताभाव की विरोधिता स्वीकृत होते से ध्वंस 
अथवा प्रागभाव के अधिकरणों में अत्यस्ताभाव नहीं रहता है । फलतः समाप्ति के लिए 
विघ्नाभाव के अपेक्षित होने पर भी समाप्ति तथा विघ्नाभाव में कार्यकारण भाव की 
कल्पना सम्भव नहीं हे, क्योंकि विघ्न के अभावमात्र को अथवा विघ्न के अभावविशेष 
को समाप्ति का कारण कहना पूर्वोक्त कारणों से सम्भव नहीं होगा । अन्य किसी उपाय 
से भी समाप्ति तथा विघ्नाभाव में कार्यकारणभाव के प्रतिपादन की सम्भावना नहीं 
प्रतीत होती है । 


न शङ्काओं के समाधानार्थं वर्घमानोपाध्याथ का अनुसरण करते हुए कहा जा. 
सकता हु कि समाप्ति के लिए fasaa अपेक्षित हे तथा समाप्ति भौर faataa 
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में कार्यकारणभाव की कल्पना की जा सकती है | अभावचतुष्टय-साधारण अभावत्व. नाम 
से प्रसिद्ध एक अखण्डधम जिस प्रकार स्त्रीकृत हे; उसी प्रकार प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव तथा 
अत्यन्ताभाव नाम के तीन अभावों में भो संसर्गाभावत्व नाम का एक अनुगतबर्म शास्त्र 
में प्रसिद्ध हे । उसके कारण प्रागभाव आदि तीन प्रकार के अभाव संसर्गाभाव कहेलाते 
हैं। समाप्ति के प्रति विघ्तसंसर्गाभाव को कारण स्वीकार करने से शङ्कित व्यभिचार 
की सम्भावना नहीं रहेगी। जहाँ मङ्गळ से विघ्त के नाश होने के कारण समाप्ति हो, 
वहाँ विघ्न के ध्वंसरूप संसर्गाभाव के रहने से व्यभिचार नहीं। जहाँ विघ्नाभाव 
स्वतःसिद्ध होने से समाप्ति हो वहाँ विघ्न के अत्यन्ताभावरूप .संसर्गाभाव के रहने के 
कारण व्यभिवार नहीं aa: समाप्ति तथा विज्ञसंसर्गाभाव के कार्यकारणभाव की कल्पना 
करने सें किसी दोष की सम्भावना नहीं है ।* न 


यह wel निमू छ है कि अभावत्रथ-साघारण कोई अनुगतधम प्रमाणों से सिद्ध नहीं 
है । नैयायिकों द्वारा स्वीकृत संसर्गाभावत्वरूप अनुगतधम उनको परिभाषामात्र हो है । अतः 
संसर्गाभा३त्वरूप अनुगत धमं का सहायता से समाप्ति तथा famata में कार्यकारणभाव 
की कल्पना समौचीन नहीं है । इसके उतर में कहा जाता है कि इस आशङ्का के मुल में 
संसर्गाभाव तथा अन्योन्याभाव के स्वरूपनिर्वचन में किसी-किसी के अनुसार संतर्गाभाव- 
भिन्न अभाव को अब्योन्याभाव एवं अन्योन्याभाव*भिन्न अभाव को संसर्गाभाव कहा जाता 
है । इसी लिए इनके लक्षण मे अन्योन्याश्रय दोष होता है| अन्योन्याभाव के लक्षण 
संसर्गाभाव-घटित हे | संसर्गाभाव का लक्षण भो अन्योन्याभाव-घटित है | फलतः अच्योस्या- 
भाव क स्वरूप-ज्ञान में संसर्गाभाव का ज्ञान अपेक्षित है तथा संसर्गाभाव के स्वरूपज्ञान 
में अन्योन्याभावज्ञात अपेक्षित है | परन्तु अभ्योन्याभाब-मिन्तत्व ही संसर्गाभाव का लक्षण 
है। अन्योन्याभाव का लक्षण वस्तुतः तादात्म्यसम्बन्पावच्छिन्त-प्रतियोगिताक-भभावत्व 
ही है । जिससे अन्योन्याश्रय की कल्पना हो नहीं सकती है । दोनों अभावों के लक्षण 
स्वतन्त्र हैं । अतः अन्योन्याभाव-भिन्न-अभावत्वरूप सामान्यधमं क॑ रहने से प्रागभाव, 
प्रध्वंसाभाव तथा अत्यन्ताभाव इत तीनों का संग्रह संसर्गाभावपद से हो जाता है । अतः 
_ समाप्ति तथा विनाभाव में कार्यकारणभाव को कल्पना निर्बाध है | 


यहाँ यह स्मरणीय है कि हम समाप्ति को मङ्गल को कार्य नहीं कहते | परन्तु समाप्ति 
के अन्यतम कारण मङ्गछ को विघ्ताभाव का कारण मानते हैं। जहाँ मङ्गलाचरण रहने पर 
- भी समाप्ति नहीं हुई है, वहाँ Ae ने अपने कार्य विध्नविशेष के ध्वंस को सम्पन्न किया है । 


१, समाप्तौ च विघ्नसंसर्गाभावो हेतुः । तथैव प्रतिबन्धकाभावस्ण हेतुत्वात्‌ | तथा च यत्र 
सङ्गं विनापि ससाप्तिस्तत्र जम्मातरादनुवत्तंमानविध्तात्यन्ताभाव एव हेतुः । यत्र च 
सङ्करे सत्यपि समाप्त्यभावस्तत्र फलं प्रत्येक वदिघ्तष्वंसो भघत्येव । प्रकाश, १० २६ 
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अन्य विघ्नरूप प्रतिब्रन्धक्त अथवा बुद्धिप्रतिभा आदि कारणों के न रहने से समाप्त नहीं 
हुई है । इससे वैदिक कर्मो के 'फलावद्यम्भाव” नियम की रक्षा होती है । यथार्थरूप से 
अनुष्ठित मङ्गल द्वारा विघ्नविशेष का ध्वंस होता है । विघ्न के रहने पर ही मङ्गल उसका 
नाशक होगा यही शास्त्र का तात्पयं है । विघ्न के अत्यन्ताभाव रहने पर भी विघ्न की 
आशङ्का से अनुष्ठित aga का फल न होने से कोई हानि नहीं | पाप रहने से प्रायश्चित्त 
द्वारा उसका नाश होगा । अतः पाप रहने के भ्रमाधीन प्रायश्चित्त के अनुष्ठान की निष्फलता 
शास्त्रकार सम्मत ही है | 


नच विध्नहेतुसद्भावनिश्रयाभावात्‌ तद्वारणे कारणसञुपादेयम्‌ । 
यतस्तत्सन्देहऽपि तदुपादानस्य न्याय्यत्वात्‌। अन्यथानुपस्थितपरिपन्थिमिः 
पार्थिवेडिरदयूथपतयो नारि ेरन्निति | 


[यह भी कहा नहीं जा सकता है कि विघ्नरूप कारण हे (अर्थात्‌ विघ्न- 
ध्वंस का विघ्नरूप कारण वत्त॑मान है ) यह निश्‍चय न रहने से उसके (अर्थात्‌ 
विघ्न के) निवारण के लिए कारण (अर्थात्‌ सङ्गल) का संग्रह अनावश्यक (है) , 
क्यों कि उसके सन्देह रहने पर (अर्थात्‌ विघ्नसन्देह रहने पर) भी उस (अर्थात्‌ 
WH) का संग्रह समुचित हो होता है। ऐसा न होने से प्रतिपक्षी की अनुपस्थिति 
में राजाओं द्वारा हस्तिदलपति समादृत न होते । ] 


विघ्न के सन्देह रहने पर भी विघ्ननाश-रूप फललाभ के लिए मङ्गल का अनुष्ठान 
किया जा सकता है ऐसा उदयनाचायं ने कहा हे । इस पर शङ्का होती है कि पाप के संशय 
में प्रायर्चित्तानुष्ठान शास्त्र का तात्पर्यं नहीं है । परन्तु पाप का निइचय होने पर उसके 
ध्वंस के निमित्त प्रायश्चित्त का अनुष्ठान विहित है । इसी प्रकार विघ्न का निश्चय रहने से 
ही उसके नाशार्थ मङ्गलाचरण कत्तव्य होगा, क्यों कि प्रायश्चित्त के साथ मङ्गल के फलांश 
में साइइ्य है । प्रायश्चित्त का फल पापध्वंस है, मंगल का फल है विघ्नध्वंस afa 
मायशिचित्त के अनुष्ठान में पाप का निश्चय अपेक्षित है, तो मङ्गल के अनुष्ठान में भी 
ुल्यरीति से Fae का निश्चय ही अपेक्षित होगा, विघ्न का सन्देह नहीं । अतः विघ्न के 
st भी उसके नाशाथं मङ्गलाचरण कर्तब्य है, इस प्रकार आचाय की उक्ति युक्तिसिद्ध 

इसके समाधानार्थं कहा जाता है कि प्रायर्चित्त का पापनाश्ञरूप फळ प्रत्यक्ष 
अथवा युक्तिद्वारा ज्ञात नहीं होता | परन्तु “पापी प्रायश्चित्त कुर्यात्‌? इस प्रकार के श्रतिः 
वाक्य से ही पापना प्रायश्चित्त का फल है यह्‌ ज्ञान होता है । उल्लिखित afa में पाप 
को प्रायर्चित्त के अधिकार के रूप में कहा गया है। अधिकार के निश्चय से ही क्रिया का 
धनुष्ठान होता है, उसके सन्देह से नहीं । “राजा राजसूयेन asa’ आदि स्थलों में अधिकार” 
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रूप से स्वीकृत राजत्व अथवा क्षत्रियत्व के निश्‍चय रहने पर ही राजसूय याग अनुष्ठित 
होता हे । जिन्हें अपने क्षत्रियत्व में सन्देह हो वह व्यक्ति राजसूय याग नहीं करेंगे यही 
शास्त्र का निदेश है| तुल्यरीतिसे पाप-निश्चय-विशिष्ट पुरुष ही घ्रायर्चित्त करेंगे 
पाप-सन्देह-युक्त पुरुष नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्षश्रति में पापको अधिकार रूप से 
कहा गया है। परन्तु मङ्गल के विषय में कोई प्रत्यक्षथुति नहीं जो विघ्नवान्‌ पुरुष को 
नङ्गलाचरण का निर्देश देती हो हम शिष्टजनों के मङ्गलाचरण को देखकर मङ्गलविषयक 
श्रुति की कल्पना करते हैं । शिष्टजनो को विघ्न का सन्देह रहने पर भी मङ्गलाचरण करते 
देखा जाता है । अतः शिष्टाचार के बल पर कल्पित-श्रुति को शिष्टाचार के अनुरूप ही 
कल्पना करनी है । अतः संशय-निश्चय-साधारण विध्नज्ञान को ही मङ्जलाचरण के लिए 
अपेक्षित स्वीकार करना पड़ेगा | फलतः विघ्न के संशय पर मङ्गल को कत्तंव्यता के विषय 
में आचायं की उक्ति यथार्थ ही है । 


जिन लोगों ने मङ्गल को विघ्नघ्वंस द्वारा समाप्ति का कारण स्वीकार किया है, 
उनके अनुसार मङ्गछ से समाप्तिरूप कलोत्पत्ति में विघ्नध्बंस को द्वाररूप स्वीकार किया 
गया है | द्वार के संशय रहने पर क्रियाविशेष का अनुष्ठान शास्त्र में निषिद्ध है । अतः 
मङ्गल के समाप्तिरूप फल में विष्नसंशय होने से द्वारसंशय अवश्य है। जिससे मङ्गळ का अनु- 
ष्ठान नहीं हो सकता । भतः विघ्नसंशयस्थल में भी मङ्गलाचरण Hier है आचाय की 
यह उक्ति सङ्गत नहीं | 


द्वारसंशय के स्थल में क्रिया का अनुष्ठान निषिद्ध है इसे हम आगे क हष्टान्त से 
समझ सकते हैं । जिन यागों में चरुपाक की भावश्यकता होती है उनमें यदि 'स्फ्य!' में 
भक्त (अर्थात्‌ पकाया गया चरु=भात) का आइलेष (अर्थात्‌ सम्बन्ध = लग बाता) हे तो 
उसके प्रायश्चित्त में एक विशेष इष्टि (याग) का अनुष्ठान विहित हे । सामान्यतया इष्टिओं 
में देवता का आवाहन पुर्वदित में कत्तव्य है । स्फ्याइलेषनिमित्त प्रायश्चित्तात्मक इष्टि में 
भी अतिदेशवण देवताका आवाहन पूर्वदिन मे करना प्राप्त है। अब प्ररन यह होगा कि 
चरुपाकविशिष्ट इष्टियों में भक्ताइलेष को आशङ्का के कारण प्रत्येक यजमान के लिए 
पूवंदिन में ही देवता का आवाहन करणीय है ? अथवा भक्ताइलेष निश्‍्चितरूप से न होने 
से देवता का आवाहन न करना है? क्योंकि प्रथमकोटि के अनुसार इष्टि के पहले दिन 
करणीय दृष्टि के देवता का आवाहन के साथ हो प्रायश्चित्तात्मक इष्टि के देवता का आवाहन 
भी न किया गया तो दुसरे दिन इष्टिकाल मे यदि भक्ताइलेष हुआ तो प्रायश्चित्तात्मक इष्टि 
के लिए देवता का आवाहनरूप भङ्ग fies काल ( पूर्वदिन) में सम्पन्न न हो 


— 


१. खड्गाकृति यज्ञीयपात्रविशेष । स्प्योध्स्याकृतिः--आपस्तस्बभौतसूत्र, १५॥७ g- 
स्वासिभाष्य 
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सकेगा । दुसरी कोटि में यदि भक्ताइलेष की भाशङ्का से gifa करणीय इष्टि के देवता 
का आवाहन के साथ ही प्रायश्चित्तात्मक इष्टि के देवता का आवाहन भी किया गया 
और दूसरे दिन वस्तुतः भक्ताइलेष न हुआ तो gifa आहूत देवताओं की पूजा 
न हो सकेगी । आहूत देवता की पूजा न करना दोषावह है | इस स्थिति में प्रायर्चित्तात्मक 
इष्टि के देवता का विहित काल में आवाहन करना तथा न करना दोनों में दोष है। 
इसी कारण शास्त्र का सिद्धान्त है कि द्वार-संशय स्थल में क्रिया का अनुष्ठान नहीं 
करना है । अङ्गानुष्ठान का प्रश्‍न ही नहीं उठता । इसीलिए इष्टि में अतिदेशलभ्य 
देवता का आवाहन का परिहार किया गया हे । प्रस्तुत स्थल में मङ्गल-जन्थ समाप्ति में 
विघ्नध्वंस द्वार हे | विघ्न के संशय ( विघ्न के अनिश्चित ) होने पर विघ्नघ्वंस का भी 
संशय होगा | तब द्वार-संशाय के कारण मङ्भलाचरण भं सम्भवन होगा । इसीलिए 
पु्वंपक्षी ने संशयस्थल में भी मङ्गलाचरण कत्तव्य है! इस आचार्योक्ति की समोचीनता 
के विषय में शड्का की हूं ।* 


सिद्धान्तो का कहना हे कि इस शङ्का में दृष्टान्त तथा दा्टान्तिक में वैषम्य 
रहने से आशङ्का समीचीन नहीं हे, उल्लिखित दृष्टान्त हारा द्वारसंशय स्थल में क्रिया 
का अनुष्ठान प्रमाणसिद्ध नहीं gi क्योंकि भक्तारलेष चरुपाकघडित क्रिया का द्वार 
नहीं हे । sa egra से यही सिद्ध होता @ कि निमित्त के संशय होने से नैमित्तिक का 
अनुष्ठान नहीं होगा | प्रायश्चित्तात्मक giy नैमित्तिक तथा भक्ताइलेष उसको निमित्त 
है, परन्तु द्वार नहीं | अतः भक्ताइलेषरूप निमित्त के संशय के कारण प्रायश्चित्तात्मक 
इष्टि के अनुष्ठान का प्रश्‍न हो नहीं उठता हे । प्रस्तुत स्थल में (दा्टास्तिक में ) 
विष्नध्वंस मङ्गल का निमित्त नहीं। यदि मङ्गलाचरण नैमित्तिक होता तब उसके अननुष्ठान 
से पाप को सम्भावना होती, किन्तु ऐसा नहीं है । अतः विघ्नध्वंसरूप द्वार के संक्षय में 
भी'मङ्गलाचरण के अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं हैं .फलतः शाचाये को ग्रन्थपक्ति 
aaga नहीं हू ।९ 


 ई्रमित्यनेनेव जगद्वेतृत्वे उन्धे हेतुमिति पुनविशेषणोपादान 


प्रमाणसूचनाय । काय हि हेतुना विनात्मानमनाप्तुबद्धेतमत्तया कर्तारः 
माक्षिपति । 


१. ननु स्फ्यस्य भक्ताइठेषनिमित्तकेज्याया मिष्टित्वेना तिदेशागतपूर्वदिनकत्तव्यस्य देवता” 
वाहनस्य स्फ्याइछेषद्वा रसंदापेऽननुष्ठान मुक्तमतः कथमत्र विघ्नसंशये तदृध्वंसद्वारसंशयापं 
प्रवृत्ति; प्रकाश, To २७-२८ 

२. मैवम्‌ । नेमित्तिके हि. निमित्तनिशचयवानधिकारी i agaga विघ्ननिमित्त- 
कभु । अकरणे प्रत्यवाया श्रृतेः । प्रकाश, Yo २८ 3 
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[ ईश्वरम्‌’ इस पद से हो जगत्कारणत्व का प्रतिपादन होने से पुनः 
हितुम्‌' यह विशेषण पद ( ईश्वर के विषय में ) प्रमाण gfat करने के लिये 
गृहीत हुआ है। कारण के विना कार्य का स्वरूपलाभ नहीं होता इस लिये 
( कार्य सकारण होता है तथा उसी ) सकारणत्ब के कारण वह ( कार्य ) कर्त्ता 
का आक्षेप करता है ( अर्थात्‌ अनुमापक होता है। ] 


यहाँ प्रथम शड्का यह होती हे कि ईश्वर पद के अर्थ में सर्वशक्तिमत्त्व-रूप अर्थ 
भन्तनिहित होने के कारण वह जब जगत्कारणत्व का प्रतिपादक हे तब जगत्कारणत्व- 
बोधक हेतुवद का पृथक्‌ उल्लेख अनावश्यक है । अतः हेतु पद के प्रयोग से शब्द- 
पुनरुक्ति दोष हुआ हे । यदि यहाँ ईश्‍वर पद को 'निस्यज्ञान-विशिष्ट? में शक्ति मानकर 
शब्दपुन रुक्त का निराकरण किया जाता हे तब अरथंपुनरक्ति दोष अपरिहायं होगा । 
जहाँ दो भिन्न पदों द्वारा समानधम-पुरस्कृत अथे बोधित होता हे वहाँ शब्दपुनरुक्ति 
दोष होता है । जहाँ दो भिन्नपद भिन्नधमं-विशिष्ट अपने-अपने कर्थं के उपस्थापक 
होते हुए भी उनमे अन्यतर पद से सूचित अथवा आक्षिप्त अर्थ दुसरे पद से अभिहित 
होते हैं वहाँ अरथंपुनरुक्ति दोष होता है । जैसा afgon? प्रयोग में afg’ पद 
afaa जातिविशिष्ट तथा “उष्ण? पद उष्णतागुणविशिष्ट अर्थं का बोधक होने से शब्द- 
पुनरुक्ति दोष न होने पर भी वह्लित्वजातिविशिष्ट के बोध होने पर उसी से ताइशजाति- 
विशिष्ट का उष्णस्व गुण भी सूचित होता है । अतः afg पद से सूचित उष्णतारूप 
गुण के अभिधायक होने से “उष्ण? पद अ्थंपुनरुक्ति दोष से दृष्ट होगा | प्रस्तुत स्थल में 
Seat पद की तित्यज्ञानविशिष्ट में शक्ति मानने पर शब्दपुनक्ति न होगी | परन्तु 
Seat की नित्यज्ञानवत्ता ज्ञात होते ही उनमें जगत्कारणता भी सुचित होगी । क्योंकि 
जो ज्ञान नित्य होता है उसके विषय का नियामक कोई नहीं होता | अत: ताड्शज्ञान 
सर्वंविषयक तथा प्रत्यक्षात्मक होता हे। सरवबिषयक अपरोक्ष ज्ञान से जगत्कत्तत्व का 
भव्यभिचरितसम्बन्ध रहने से सर्वविषयक अपरोक्ष ज्ञान जगत्कत्तृ त्व को सुचित करता 
है। अतः जगल्कत्तू त्व रूप अर्थ ईश्वर पद से सुचित होने से पुनः हेतु पद का प्रयोग 
अथंपुनरुक्ति दोष से दृष्ट होगा । wea: free की शक्ति नित्यज्ञानविशिष्ट अर्थ का 
उपस्थापक कहने पर भी अरथंपुनरुक्ति दोष दूर न होगा ! 


यह शका ( शब्द या अर्थपुनरुक्ति दोष ) न हो इसी कारण आचारय ने कहा है 

कि यहाँ हेतुपद जगत्कारणताबोधक नहीं । अपितु युक्ति आदि की सहायता से भी इश्वर 
को सिद्ध किया जा सकता हुँ इसी को सूचित करने के लिये प्रयुक्त हे । 

ईश्वपदसभिधिप्रयुक्तो वा हेतुशब्दो विशिष्ट एव भ्रेयःसमघिगमः 


निमित्ते प्रवत्तते । प्रसतुतशाच्नहेतुत्वादवा देतुमित्याह । स्मर्यते हि कणादो 
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सुनिः महेडवरनियोगप्रसादावधिगम्य शास्त्रं अ्रणीतबांत्‌ । तेन तं हेतु 
प्रणम्य मया सङ्ग्रहः प्रवक्ष्यत इत्यथः | अत ईश्वरश्रणासाद्नु पश्चात्‌ 
कणादनामानं मुनि प्रणश्येत्यजुषज्यते | 

[ अथवा ईहबर पद के साञ्िध्य में प्रयुक्त होन से हेतु पद asfi 
के हेतु' इस विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त है ( सालान्यतया हेतु अर्थ में नहीं )। 


शास्त्र के प्रयोजक 
प्रवचन करेंगे यही 
द नास के मुनि 


=) [A] 


( उक्त इलोक का ) भावार्थ है । इस ईश्वर प्रणाम के पश्चात्‌ कण 
को प्रणाम कर--यह अनुषक्त होगा । ] 
मूल इलोक में एक 'प्रणम्य' पद है | इसका अन्वय पश्चादवर्त्ती दो पदों से करना 


` है। 'हेतुमीवरं प्रणम्य' इस प्रकार से 'प्रणम्य' पद का अन्वय करने फे बाद पुनः "अतः 


अनु कणादं मुनि प्रणम्य? इस प्रकार 'प्रणम्य' पद का पुनः अन्वय करना हे । एक ही पद 
का भिन्न भिन्न पदों से अन्वय को अनुषङ्ग से अन्वय कहा जाता हे । 
यद्यपि गुरुतमगुरुतरगुरुक्रमेण प्रणामः क्रियत इति शिष्टाचारा- 
देव लभ्यते, तथापि शिष्यशिक्षायै क्रमो निबद्ठोडन्विति । तथा च झुनि- 
प्रणतेः पश्चाङ्कावे दर्शिते सन्षिधिसिद्वमवचित्वमीइवरप्रणामस्थेत्यत इति 
मन्दभ्रयोजनमिस्यपि न वाच्यस्‌, ARTIRSA प्रकरणादीनामनवकाशात्‌ | 
[यद्यपि गुरुत, गुरुतर, गुरु इस क्रम से प्रणाम किया जाता है यह शिष्टा- 
चार से ही प्राप्त होता है, तथापि 'अनु' पद द्वारा ( प्रणाम का ) क्रम को शिष्यः 
शिक्षा के निमित्त ( ग्रन्थ में निबद्ध किया गया हे । तथा (अनु पद क द्वारा 
मुनि प्रणाम का anma दशित होने से सञ्षिधान बश ही ( अर्थात्‌ इलोक में 
“प्रणम्य हेतुसीशवरम्‌' इन पदों के प्रयोग रहने से हो ) gaat प्रणास में ( उक्त 
पञ्चाद्‌ भाव का ) अवधित्व सिद्ध है। ( ईश्वर प्रणाम का अवधित्व बोधक ) 
'अतः' पद का अति अल्प ही प्रयोजन है यह कहना महीं चाहिए । क्योंकि 
धृतिप्राप्त अथे में प्रकरणादि का अवकाश नहीं है ।१ 


१. श्रुतिलिङ्कवावयप्रकरणस्थानसमाए्यानां समवाये पारदौर्वेल्यमर्थविश्रकर्षातु । IF 
मीमांसासूत्र, २।६।१४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनुवाद-व्यास्यासहिता 2 ER 


अथवा यतः शुश्रूषवः श्रेयोऽथिनः श्रबणादिपटवोऽनस्यकाश्रन्ते- 
बासिन उपसेहर्तो वक्ष्यत इत्यनेन सम्बंध्यत | अन्यथारण्यरुदितं 
स्यादित्यपि शिष्य शिक्षायं । एवं हि शिक्षित शिष्या अपि तथा ga: 
तथाचानवञ्छि्ञसंप्रदायं वीयवत्तरं च ara स्यादिति । येन विद्येवाह-- 
असयक्षायानुज॒वे जडाय न मां घया अवीयबती तथा स्थामिति | एतंन 
सौत्रमप्यतः पदं व्याख्यातं स्यात्‌ । 


[ अथवा ( वाक्यार्थं निम्नोक्त प्रकार होगा) जब कि झास्त्रश्नवणेच्छ, 
श्रेय:प्रार्थी, अवणादिसमर्थ तथा असुयारहित विद्याथससुह उपस्थित है इस 
हेतु ( पदार्थधर्मो का संक्षेप रूप से ) alia किया गया । इस अर्थ में अत: 
पद पश्चात्‌ प्रयुक्त 'बक्ष्यते' पद फे साथ अन्वित होगा (ag पद के साथ नहीं) । 

अन्यथा यह अरण्यरोदन ( अर्थात्‌ व्यर्थ ) होगा ( अर्थात्‌ योग्य श्रोताओं की अनुः 
पस्थिति के कारण प्रबचन अरण्यरोदन में पर्यनसित होता है)। यह (Galea प्रवचन 
के निमित्तशुत श्रोतव्य की उपस्थिति को आवश्यकता ) भी शिष्यों की शिक्षा के 
लिये ही है । ऐसा होने से सम्प्रदाय ( विद्या ) का उच्छेद न होगा, तथा शास्त्र 
बलवत्तर होगा । क्योंकि शास्त्र ही ने कहा है कि जो असुयापरवश, असरल 
अथवा segia हों उनके समक्ष gA न कहना । ऐसा होने से में क्षीण शक्ति हो 
जाऊंगा । इस ( व्याख्या ) से सूत्रस्थ* 'अतः' पद की भी व्याख्या हो गयी | | 


पदार्थधर्मसंग्रह इति | पदार्थो द्रव्यादयस्तेषां धर्मास्त एव परस्परं 
विशेषणीभूतास्तेऽनेन संग्ृह्मन्त । शास्त्रे नानास्थानेषु वितता एकत्र 
संकलय्य कथ्यन्त इति संग्रहः | स प्रकृष्टो वक्ष्यतं। प्रकरणशुद्ध! संग्रहपदेन 


१, उपलब्ध यास्क प्रणीत निरक्तप्रन्थ में “असूयकायानूजवेऽयताय न मा ब्रूया वोयंवती तथा 
स्यास्‌ । (निवत्त, २।४) यह पाठ मिलता है। हमारे विचार से 'अवीर्यवती? यह 
किरणावली का पाठ शुद्ध नहीं हैं | इस पाठ को स्वीकार करने पर प्रथस तथा द्वितोय 
चरणों में अक्षरसाभ्य नहीं रहता है । तिक्त wa के पाठ के अनुसार इस वाक्य को 
व्याख्या निम्नरूप होगा | जो असूयापरवश, असरल तथा विक्षिप्तेस्ट्रिय अर्थात्‌ असंयत 
है उसके पास मुझे न कहो; ऐसा करने (अर्थात्‌ न कहने से) में शक्तियुक्ता (सञ्चक्ता) 
होऊंगी । 

२. अथातो धमं व्याए्यास्यामः । वैशेषिकसूत्र १।१।१ 
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दशितत्वात्‌ ।' ae लघुता कृत्स्नता च प्रकष! ग्रहब्देन थोत्यते । सत्र 
A A S A 
चेशद्यामाबाद्‌ भाष्यस्यातिविस्तरत्वातू प्रकरणादीनान्येकदेशत्वात | 


एतेनामिघेयं दर्शितं भवति न च तत््रतीतावपि प्रेक्षावान्‌ प्रयोजन विना 

९ `A A `N a 
प्रवतत इति तभाह--महोदय इति Agger उक्कोधस्तसवक्षानभिति 
यावत्‌ । सोऽस्माद्‌ भवतीति महोदयः संग्रहः | 


[| (मूल कारिका के ) 'पदार्थधर्मसंग्रह्‌ः' इस ( पदकी व्याइया की जाती 
है ) । पदार्थ ( अर्थात्‌ ) द्रव्यादि, उनके घसंसभूहू । वही ( अर्थात्‌ दब्यादि पदार्थ 
समूह ही ) परस्पर एक दुसरे के विशेषणीभुत होने पर धर्म तास से कहे जाते हैं | 
वे ही इस ग्रन्थ द्वारा संगृहीत ( अर्थात्‌ संक्षेप में वणित ) हो रहे हैं । शास्त्र 
(अर्थात्‌ भुल वंशेषिक सुत्र) में वे नाना स्थान में विक्षिप्त हैं। बे ही एकत्र संकलित 
होकर (इस ग्रन्थ सें) निरूपित हो रहें हैं। इसलिये उक्त प्रकार से निरूपित netfa 
पदाथ का हो ( प्रकृत स्थल में ) संग्रह होगा | वह sagga संग्रह ही पश्चात्‌ 
sh जायेगा । संग्रह पद से प्रकरण ( अर्थात्‌ व्यास्येय ग्रन्थ ) की शुद्धि प्रदर्शित 
हुई है। वंश्य, लघुता, तथा समग्रता रूप प्रकर्ष x’ उपसर्ग द्वारा द्योतित 
हुआ है।* सुत्र में वेशद्य का अभाव है, भाष्य अत्यन्त विस्तृत है, प्रकरण ग्रन्थो के 
एकदेशो होन के कारण ( वे प्रकषं युक्त नहीं हें ) । इससे ( प्रस्तुत ग्रन्थ के ) 
अभिधेय प्रदर्शित हुआ। ( शास्त्र का) अभिधेय ज्ञात होने पर भो प्रेक्षावान्‌ 
व्यक्ति प्रयोजन के बिना ( अर्थात्‌ प्रयोजन को जाने बिना ) ( शास्त्राध्ययन में ) 
an नहीं होते हें । अतः 'महोदयः' पद से वह ( अर्थात्‌ प्रयोजन ) कहा गया है । 
महान्‌ उदयः इस प्रकार व्युत्पत्ति से निष्पन्न महोदय पद उत्कृष्ट उदबोध अर्थात 
तत्त्वज्ञान रूप अथ तक देता हे । उक्त तत्त्वज्ञान इल (अर्थात व्याख्येय ग्रन्थ ) से 
होता है। इसोलिये संग्रह को भी महोदय कहा गया है। ( इसका तात्पर्यं यह है 
is “महान्‌ उदयो यस्मात्‌' इस विग्रह से बहुब्रीहि समासनिष्पन्न 'महोदयः' पद 
a Us न संग्रह का विशेषण रूप से कहा है । तथा 'महान्‌ उदय? 
7 l कमधारय समास की सहायता से उसी को aama- 


7 
4 
T 
2 
t 


१. हमारे विचार से “प्रकरणशुद्धि संग्रह 
i : संग्रहपदेन प्रदशिता? पाठ होना ठो g 
fesi भो मुद्रित संस्करण में बैसा पाठ नहीं पाया जाता है i Eomer 
२. 'परवक्ष्ते’ पद में 'प्र' उपसर्ग द्वारा उक्त प्रकर्ष द्योतित हुना है। 
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ततः किम्‌ ? न हाय॑ पुरुषाथः | के ते पदार्थाः, के च तेषां 
धर्मा इत्यत आह द्रव्येति’ । के पदार्था इत्यपेक्षायां पदार्था द्रव्यादयः 
के धर्मा इत्यपेक्षायां साधम्यंरूपा वैधर्म्यरूपा अनुद्त्तव्यावृत्तरूपा इत्यर्थः 
TUG कथं पुरुषाथ gaa तत्तज्ञानं निःश्रेयसहेतुरिति। तस्तः 
मनारोपितं ST तञ्च साधम्यंवेधम्यास्यामेच विविच्यते । साक्षादपि | 
हि दृश्यमाना अस्यन्तासंकीर्णाः स्थाण्वादयो बक्रकोटरादिभिः पुरुषादिभ्यो 
विविच्यन्तं, न त्वन्यथा; कि पुनरतीन्द्रिया मिथो बिमिश्रीमताः काला- 
ae शरोरात्मादयो वेति । एतेन पदार्था एव प्रधानतयोहिश 
दितव्या! | व 


[ इससे क्या ( हुआ j? यह ( तत्वज्ञान) gears नहीं i 
कोन कोन हैं, उनके धर्म भी कौन कोन हैं इस A के उत्तर a तपा S 
की अवतारणा को गयी है। इन में कौन पदार्थ है इस प्रश्‍न (के उत्तर) सें द्रव्यादि 
को पदार्थ, तथा कौन कोन धर्म है इस प्रश्‍न ( के उत्तर ) में जो साधर्म्यरूप 
( अर्थात्‌ अनेक में अनुवृत्त) तथा वंधर्म्य रूप ( अर्थात्‌ व्यावृत्त ) हैं उनको धर्म 
कहा गया है। उन ( अर्थात्‌ पदार्थो' तथा धर्मो' ) का उद्बोध किस प्रकार से 
पुरुषार्थ होगा ? इसक उत्तर में तत्त्वज्ञान को निःश्रेयस का हेतु कहा गया है।२ 
तत्त्व शब्द से अनारोपित रूप (अर्थात्‌ धम) को समझा जाता है। वह साधम्यं तथा 
वधम्य क द्वारा निर्णोत होता है। जो पुरुषादि पदार्थ से वस्तुत: अत्यन्त भिन्न तथा 
प्रत्यक्षरूप से दृश्यमान है ag स्थाणु आदि पदार्थ समूह भी वक्रता तथा कोटर 
आदि धमं के कारण ही परस्पर से भिन्न प्रतत होते हैं अन्यथा नहीं । (अर्थात्‌ 
उस स्थिति में स्थाणुत्व अथवा पुरुषत्व का संशय ही होता है) । अतः जो परस्पर 
अत्यन्त मिश्चित तथा अतीन्द्रिय हुँ यथा काल आकाश आदि अथवा दरीर आत्मा 
आदि पदार्थं कंसे अन्य प्रकार से विवेचित हो सकते हैं ( अर्थात साधस्यं-बेधर्म्य 
द्वारा ही वे विवेचित होंगे, अन्य प्रकार से नहीं) । इसके द्वारा पदार्थ समूह हो 
प्रधानरूप से उद्दिष्ट हुए समझना चाहिये । ] 


१. दरव्पगुणकमंसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यंवैधर्म्याऱ्या तत्त्वज्ञानं निःश्रेयस 
हेतुः । प्रशस्तपाद भाष्य । 
२. """" पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्यास्यां तत्वज्ञानान्तिःथ यसमु । वैशे, सूत्र, १।१।४ 
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यहाँ ‘aca’ पद के अर्थ का विश्लेषण आवश्यक हुँ । “तस्य भाव? इस ad में तत्‌ 
शब्द के उत्तर 'त्व' प्रत्यय के योग से ‘aca’ पद निष्पन्न हें तद्‌ आदि सर्वंनामसमुह 
बुद्धिस्थ पदार्थ के उपस्थापक होते हैं । प्रकृत स्थल में द्रव्य, गुण आदि पदार्थ हमारी बुद्धि 
में पदार्थत्व रूप में उपस्थित हैं । क्योंकि ग्रन्थकार 'पदार्थानाम्‌' पद के द्वारा ही द्रव्य, गुण 
आदि पदार्थों का उल्लेख किये हैं। इसीलिये यहाँ तद्‌ शब्द द्वारा पदार्थत्वरूप से ही द्रव्य, 
गुण आदि अर्थों की उपस्थिति होगी | तथा त्व' प्रत्यय पदाथंत्वरूप भाव का बोधक होगा | 
परन्तु सूत्रकार ने पदार्थ त्व को ही तत्त्व नहीं कहा है किन्छु जो जो धमं जिस जिस पदार्थं क 
समान धर्म हैं उनको उन पदार्थो' के, तथा जो जो घमं जिस जिस पदार्थ के fasaad हैं 
उनको उन qardi से भिन्न पदार्थ का तत्त्व कहा है । 


अभावस्तु स्वरूपवानपि एथङनो दिष्टः प्रतियोगिनिरूपणाधीन- 
निरूपणत्वात्‌ , न तु तुच्छत्वात्‌ । उत्पत्तिबिनाशचिन्तायां प्रागभावध्वंसा- 
भावयोः, ATE चेतरेतराभावात्यन्ताभावयोस्तत्र तत्र निदशयिष्यमाणरवात्‌। 
तेन द्रव्यादीनां साधम्यंवैधम्याभ्यां त्वं प्रतिपादयन्‌ संग्रहो निःश्रेयसं 
साधयति यतोऽतः प्रेक्षावताञ्चुपादेय इति NATT | 


[ अभाव स्वरूपवान्‌ ( अर्थात्‌ सत्‌ ) होने पर भी प्रतियोगी के निरूपण 
के अधीन ही उसका निरूपण होता है इसलिए वह पृथक्‌ रूप से उद्दिष्ट (अर्थात्‌ 
उल्लिखित ) नहीं हुआ, तुच्छ होने के कारण नहीं। उत्पत्ति तथा बिनाश को 
व्याख्या में ( अर्थात्‌ सुल ग्रन्थ के सृष्टि-संहार-प्रकरण में ) प्रागभाव तथा प्रध्व- 
साभाव तथा SIE की व्याख्या में अन्योन्याभाव तथा अत्यन्ताभाव तत्तत्‌ स्थलों में 
आलोचित होगा ( अत; उनको तुच्छ कहा नहीं जा सकता है ) । जब कि संग्रह 
'साधस्यं तथा वधम्यं द्वारा तत्त्व के प्रतिपादन करते हुए निःश्रेयस का साधन 
करता है इसलिए वह ( अर्थात संग्रह ) प्रेक्षावान्‌ पुरुष का आदरणीय होगा 
यही तात्पर्य है | | 

सूत्रकार पदाथं का विभाग करते समय अभाव का उल्लेख न करने से वैशेषिकदर्शन 
में अभाव को पृथक्‌ पदार्थरूप से स्वीकार नहीं किया गया यह प्रतीत हो सकता है । परण 
वैशेषिक मत में अभाव पदार्थ भी पृथक्रूप से स्वीकृत ही है । पदार्थों के विभाग के समय 
अभाव का उल्लेख न होने से ag विभाग न्यूनता-दोष-दुष्ट हुआ है इस TEI के निराकरण 
के लिये किरणावछीकार ने कहा है कि निःश्रेयस में अभाव के उपयोग. रहने पर भी अभाव 
के निरूपण प्रतियोगी के निरूपण सापेक्ष होने से ही पदार्थ विभाग में अभाव की परिगणना 
नहीं की गई है । निःश्रेयस के उपयोगी नहीं, अथवा अळोक होने से पदार्थेविभाग में 
aata परिगणित नहीं हुआ है यह समझना यथार्थ नही है । 
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आचार्य की व्याख्या से प्रतीत होता है कि जिसके निरूपण में प्रतियोगी के 
निरूपण की अपेक्षा होती है वैशेषिकशास्त्र म॑ उसका साक्षात्‌ उल्लेख नहीं किया 
गया है । qeg गुणविभाग-प्रकरण में संयोग तथा विभाग का उल्लेख किया गया 
है। संयोग तथा विभाग के निरूपण में भी उनके प्रतियोगियों का निरूपण अपे- 
क्षित है। अतः अभाव के वैशेषिवज्ञास्त्र स्वीकृत होते हुए पदार्थविभाग के समय. 
उसके अतुल्लेख का हेतु आचायं ने जेसा प्रतिपादन feat है वह समीचीन प्रतीत नहीं 
होता ।* 


यह कहा जा सकता है कि “प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वात्‌र इस ग्रन्थ में 
'प्रतियोगिः-पद विरोधी अर्थं में प्रयुक्त हुआ gl संयोग अथवा बिभाग के निरूपण में 
उनके दोनों सम्बन्धियों के निरूपण अपेक्षित होते हुए भी वह दोनों सम्बन्धी संयोग 
अथवा विभाग के विरोधी नहीं होते हैं । अभाव के निरूपण में जिसका निरूपण अपेक्षित 
हे वह वस्तुतः अभाव का विरोधी हे । अतः अभाव का निरूपण स्वविरोधी वस्तु के 
निरूपणाधीन होने से पदार्थविभाग के समय उसका उल्लेख नहीं किया गया हे । 
संयोगादि के निरूपण में अन्य पदार्थ के निरूपण की अपेक्षा रहने पर भो वह अन्य पदार्थ 
संयोगादि का विरोधी नहीं, किन्तु सम्बन्धी हे । अतः उद्देशप्रस्थ में अभाव का उल्लेख 
जिस कारण से नहीं हुआ वह कारण संयोगादि में न रहने से. गुणबिभाग में संयोगादि का 
उल्लेख निर्वाध है ।* परन्तु हम उल्लिखित व्याख्या को भी समर्थन योग्य नहीं aaa 
हैं। क्योंकि उद्देशग्रन्य में पदार्थ विशेष के अनुल्लेल विरोधिनिरूपण[धीननिरहूपणत्व 
द्वारा नियन्त्रित होता हैं यह प्रमाण सिद्ध नहीं है। अतः उसी के कारण पदार्थ विभाग 
के अवसर पर अभाव का अनुल्छेख समर्थन योग्य नहीं है | 


x 


किसी-किसी के मतानुसार द्रव्यादि छः पदार्थों के उल्लेख से ही अभाव का भी 
sda हुआ समझना चाहिये | क्योंकि द्रव्य तथा गुण के अन्योन्याभाव शब्दत: पृथक्‌ होने 
पर भी ada: पृथक नहीं है। इसी प्रकार गुण, कमं आदि के संसर्गाभाव तथा गुण, 
कमं यह भी शब्दतः पृथक हैं, अथंत: नहीं | अतः द्रव्यादि छः पदार्थों के विभाग से ही 
maa: अभाव भी पदार्थविभाग में संगृहीत हुआ हे । अतः पदार्थेविभाग में न्यूनता 
दोष नहीं हे ।* 


HS 


१, सनु प्रतियोगितिरूप्यस्यानभिधाने संयोगादेः कथमुद्देशः | प्रकाश, To ३८-२६ 

२. अथ प्रतियोगी विरोधी संयोगादिस्तु स्वसम्बन्धितिरूप्यः । प्रकांश, To ३६ 

३. अथ द्रव्यादिषटकोदेशेनैवाभावोडप्युद्दिष्ठः | द्रव्यं हि गुणाच्योत्याभाव इति । प्रकाश, 
qo ३६ 
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अभाव को अधिकरणस्वरूप मानने वालों के लिये यह उल्लिखित व्याख्या 
आदरणीय होने पर भी वैशेषिकमतवादियों के लिये स्वीकार योग्य नहीं 21 द्रब्य 
में गुण का अन्योन्याभाव, गुण में दव्य का अन्योन्याभाव अवश्य ही हे । परन्तु द्रब्य 
में आधृत गुणान्योच्याभाव तथा गुण में आधूत द्रव्यान्योच्याभाव स्वरूपत्तः द्रव्य तथा 
गुणात्मक नहीं हे । इसी प्रकार गुणादिका संसर्गाभाव गुण में हुं. तथापि मुण में झाधृत 
गुण-संसर्गाभाव तथा गुण दोनों एक ही वस्तु नहीं हे । अतः द्रव्यादि छः पदार्थो का 
उल्लेख से ही अर्थतः अमाव का भी उल्लेख हुआ हे कहा नहीं जा सकता है | 


प्रकाशकार ने कहा है कि पदार्थ पद से ही सामान्यरूप से अभाव का उल्लेख 
हो जाने से ( वैशेषिक ) शास्त्र में अभाव का उल्लेख नहीं है कहना सङ्गत नहीं है । 
पदार्थविभाग काल में अमाव का उल्लेख न करने का हेतु यह है कि द्रब्यादिभाव-पदार्थ 
द्वारा विशेषित न होने पर झुद्ध-हप से अभाव हमारी बुद्धि में आता नहीं है (बुद्धि का विषय 
नहीं होता है )। इसी कारण जिन पदार्थो द्वारा विशेषित होने पर अभाव हमारे gfe- 
गम्य होता हूं उन्हीं पदार्थ का ग्रहण किया गया है । आचाय का 'प्रतियोगिनिरूपणाधीन- 
ल को अभाव के अनुल्लेख में कारण कहने का यही. तात्पय है ।१ हम 
प्रकाशकार को इस व्याख्या का भी सम + x ifs पवे लिरि 
आपत्तियाँ इस व्याख्या के विरुद्ध भी cee ae i eat! Sl त fetes 


पदार्थविभाग में अभाव के अनुल्लेख के समर्थन में न्यायलीलावतीकार ने कहा है 
कि शास्त्रान्तर ( न्याग्रशास्त्र ) में उल्लिखित अभाव पदार्थ का खण्डन सुत्र में न रहने से 
भावपदार्थं के तुल्य ही अभावपदार्थ भी सूत्रकार द्वारा स्वीकृत है यह अभ्युपगमसिद्धान्त 
द्वारा ही प्राप्त होता है । अभ्बुपगर्मासद्धान्त की सहायता से अभाव भी प्राप्त हे इसलिए 
पदार्थविभाग में उसका उल्लेख नहीं किया गया है । सूत्र कार-स्वीकृत न होने के कारण 
पदाथविभाग में उसका उल्लेख नहीं यह कहना असङ्गत है 1% 


क लीलावतीकार की व्याख्या भी समर्थन योग्य नही हे । क्योंकि उनकी ब्याख्या 
स॒ यह प्रतीत होता g कि जिन पदार्थो' की सिद्धि अभ्युपगससिद्धास्त से होती है, पदार्थ- 
विभाग में उनकी परिगणना नहीं की जायेगी | परन्तु सूत्रक्रार ने स्वयं इसे स्वीकार 
नहीं किया हे । अभाव के तुल्य ही द्रव्यादि पदार्थ भी अभ्युपगमसिद्धान्त से प्राप्त होता 
हैं किन्तु उसका उल्लेख है। अतः अभ्युपगमसिद्धान्त-सिद्ध होने से अभाव का पदार्थ- 


१. aagana: किमिति नोहिप्ट इति प्रश्‍ने पदाथंपदेनैवो दिष्ट इति । प्रकाश, Yo ३६ 
२. ama च समानतन्त्रसिद्धस्याप्रतिबिद्धस्य न्यायदक्षने मानसेन्द्रियता सिद्धिघदत्राप्य- 
विरोधादम्युपगमसिद्धान्तसिद्धत्वात्‌ | च्या लीलावती, Jo ३५-३६ 
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विभाग में अनुल्लेक्ष हे कहना नितान्त aaga है । अभाव सूत्रकार-स्वीकृत पदाथं होने 
स पदार्थेविभाग में उसके ageda का समर्थन नहीं हो सकता है । इसीलिये किसी-किसी 
को ag प्रतीति हो सकती है कि अभाव वैशेषिक-सम्मत पदार्थ नहीं है । 


किन्तु अभाव को वैशेषि सम्प्रदाय में अस्त्रीक्ृत-पदार्थ कहा नहीं जा सकता 
हुँ । सूत्रकार अनेक स्थलों में नानाप्रकार से अभाव का उल्लेख किये हैं भतः सूत्रकार 
भाव तथा अभाव भेद से पदार्थों के द्विविध विभाग को स्वीकार किये हैं थह कहा जा सकता 
है । सूत्र में प्राप्त बड्विध विभाग ada: विभक्त भावपदार्थो' का ही विभाग हे । वह 
पदार्थों का प्राथमिक विभाग नहीं। इस प्रकार व्याख्या से पदार्थविभाग में अभाव 
के अनुल्लेख से ध्यूतता दोष का परिहार होता है। क्योंकि यह विभाग भर्थंतः प्राप्त 
भावपदार्थो का ही विभाग हे । भावपदार्थो' के वर्णन के पश्चात्‌ प्रयोजनानुसार स्थान 
स्थान पर अभावों को आलोचना की गई हे | अतः प्रस्तुत स्थळ में पदार्थविभाग में 
अभाव का अगुल्लेख के विषय में प्रश्न ही नहीं उठता है | भावपदार्थो' के विभाग में अभाव 
का उल्लेख असङ्गत ही होता | 


“ ° (y A è š 
निःश्रयसं पुनदु'खनिइत्तिरात्यन्तिकी | अत्र च वादिनामविवाद्‌ 
एव । न हापवृक्तस्य दुःखं प्रत्यापद्यत इति कश्चिदभ्युपैति | 


[ge की आत्यन्तिक निवृत्ति ही निःश्रेयस ( अर्थात्‌ अपवर्गं ) है। 
इस विषय में वादियों का बेमत्य ( मतभेद ) नहीं है। ( यह बात) कोई 
नहीं कहता कि जिसका अपवर्ग ( अर्थात्‌ मुक्ति) हुआ है, उसका पुनः दुःख 
होता है। ] j A 


आचाय उदयन दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को मुक्ति कहे हैं । यहाँ आत्यन्तिकत्व 
दुःखनिवृत्ति का विशेषण होने से दुःखनिवृत्ति का आत्यन्तिकत्व क्या हुं यह विचारणीय 
है। सामान्यतया आत्यन्तिक-निवृत्ति कहने से अत्यस्ताभोव ही समझा जाता gl 
दुख का अत्यन्ताभाव ही यदि उसकी आत्यन्तिक-निवृत्ति हो तो निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष 
को नित्य कहना पड़ेगा | मोक्ष की उत्पत्ति अथवा उसका विनाश नहीं रहेगा । क्योंकि 
अत्यन्ताभाव को शास्त्र में नित्य कहा गया है । इस स्थिति में मोक्ष का हेतु (साधनों) का 
संग्रह अनावश्यक होगा | परस्तु क्षास्त्रकारों ने नाना दुलंभ साधनों से ही मुक्ति का लाभ 
` होता है कहा है। अतः दुःख को आत्यन्तिक-निवृत्ति शब्द से दुःख का अत्यन्ताभाव 
समझा नहीं जा सकता हे । 
_ निवृत्ति पद का ध्वंसरूप अर्थ होने से दुःख का ध्वंस दुःख-निवृत्ति का अर्थ होता 
हे । ध्वंसाभाव जन्य होने से उसकी उत्पत्ति होती हे । भत! तदथ साधनों का संग्रह 
is SPA 
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अनावइयक न होगा | आत्यन्तिकत्व शब्द को निवृत्ति के विशेषणरूप से ग्रहण न करने पर 
केवल दुःख-निवृत्ति अर्थात्‌ दुःखध्वंस को यदि मोक्ष कहा जाय तो संसारदशा में भौ 
जीव को मुक्ति स्वीकार करनी पड़ती हे । क्योंकि क्षणिक होने के कारण दुःख का sag 
अपनी उत्पत्ति के तृतीयक्षण में होगां ही। अतः दुःखध्वंसरूप मोक्ष के लिये भी साधनों 
के संग्रह की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन आपत्तिओं के कारण आत्यन्तिक-दुःख- 
निवृत्ति को मोक्ष कहा गया है | परन्तु इस आत्यन्तिकत्व का निर्वेचन करते हुए यह 
इष्टिगत रखना है कि संसारदक्षा में मोक्ष की आपत्ति न हो सके, तथा मोक्ष के लिये 
साधनों का संग्रह भी अपेक्षित हो | 

यदि आत्यन्तिकत्व को दुःखसमान-कालीनत्व का अभाव कहा जाय |' तब जो 
दुःखनिवृत्ति किसी दुःख के समानकाल में न हुई हो वही आत्यन्तिकी होगी । संसारदशा 
में हमारी दुःखनिवृत्तियाँ किसी न किसी दुःख के समान काल में ही होती हैं । दुःखोत्पत्ति 
की Seer ही संसार का धमं हे । एक दुःख के विनाश के साथ ही अन्य दुःख की उत्पत्ति 
भी होती रहती हे aa: संसारदशा की दुःखनिवृत्ति को आत्यन्तिक अर्थात्‌ दुःखासमान- 
कालीन कहा नहीं जा सकता है । ऐसे निवंचन से संसारदशा में मोक्ष की आपत्ति न होगी 
तथा तदथ साधनों के संग्रह की आवश्यकता भी रहेगी | क्षणिकता क कारण ही दुःख 
का नाश होने पर भी उस नाश की आत्यत्तिकता अर्थात्‌ दुःखासमानकालीनत्व के लिये 
साधनों के संग्रह की अपेक्षा रहेगी । 

परन्तु दुःख का आत्यन्तिक-ध्वंस अर्थात्‌ दुःखासमानकालीन-दुःखध्वंस को मोक्ष 
कहने पर उस प्रकार मोक्ष की सम्भावना केवळ महाप्रलय में जब अन्तिम जीव का 
अन्तिम दुःखध्वंस होगा तभी होगी। तथा यह भी स्वीकार करना होगा कि आरम्भ 
सें आजतक कोई जीव मुक्त ( मोक्षभागी ) नहीं हुआ है। क्योंकि सृष्टि के आरम्भ से 
भाज तक जो दुःखध्वंस हो रहे हैं उनके समकाल में ही अन्य दुःख वत्तमान थे तथा हैं। 
अतः उन दुःखध्व॑सों को दुःख के असमानकालीन कहा नहीं जा सकेगा | संसार के आज भी 
रहने के कारण दुःख की उत्पत्ति भी अवश्य ही हो रही है । किसी व्यक्ति का प्रत्येक 
दुःखच्वंस ही अन्ततोगत्वा किसी दुसरे व्यक्ति के दुःख के समानकालीन अवश्य ही है। 
अतः स्वीकृत मुक्तपुरुषों के दुःखध्वंस अन्य बद्धजीव के दुःखसमानकालीन होने से उनकी 
मुक्ति भी सिद्ध नहीं होगी । इस प्रकार का मोक्ष सृष्टिकाल अथवा खण्डप्रलय काल में 


भी सम्भव न होगा | यह भी कहना आवश्यक है कि महाप्रलय काल में ही यदि , 


हु:खासमानकालीन-दुःखध्वंसरूप मोक्ष होना स्वीकृत होगा तब कोई मोक्षार्थी नहीं होगा | 
क्योंकि इतना बिलम्बित-फलप्राप्ति के छिये किसी की इच्छा हो नहीं सकती है | फलतः 
दुःखासमानकालीनत्व को 'भात्यन्तिक' कहा नहीं जा सकता हुँ । 


१. ननु किमात्यम्तिकरबं न तावद्‌ दुःखासमानकालीनत्वमु | प्रकाश, To ४१ 
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यद्यपि उपयु क्त कारणों से स्व-पर-साधा रण दुःख की असमानकालीनता दुःखध्वंस की 
आत्यन्तिकता कही नहीं जा सकती है, तथापि स्वसमानाधिकरण दुःख का असमानकालीनत्व 
प्रस्तुत स्थल में आत्यन्तिकत्व कहने में बाधा नहीं होनी चाहिये ।* इस प्रकार निवंचन से 
स्वसमानाधिकरण दुःख का ही असमानकालीन-दु:खध्वंस को मोक्षस्वरूप कहा गया है । इससे 
उस दुःखध्वंस को हो मुक्ति कहा जायेगा जिसके अधिकरण में उस दुःखध्वंस के काळ में अन्य 
दुःख न हो । विचार यह करना है कि मोक्षरूप से अभीष्ट दुःखध्वंसव्यक्ति के साथ एक ही 
आत्मा में आश्रित दुःखों में किती के साथ उस मोक्षस्वरूप दुःखध्वंस समानकालीन है या 
नहीं ? यदि वह दुःखध्वंस अपने अपने अधिकरण आत्मा में आधित अन्य दुःखों के साथ 
समानकाळीन होता है तो उसे मुक्तिस्वरूप कहा नहीं जा सकता। प्रत्युत यदि वह दुःखध्वंस 
अपने भधिकरणभूत आत्मा में आश्रित अन्य दुःख का समानकालीन न हो तभी उसे मुक्ति- 
रूप कहा जा सकता है। जिस आत्मव्यक्ति की मुक्ति हुई है उसका अन्तिम दुःखध्वंस उसी 
आत्मव्यक्ति में आश्रित संसारदशा के दुःखों का समानाधिकरण है, अन्य आत्मा में आश्रित 
दुःखों का समानाधिकरण नहीं । इससे उस मोक्षप्राप्त व्यक्ति का अन्तिम gasda उसी 
व्यक्ति के संसारकालीन'दुःखों के समानाधिकरण होते हुए भी समानकालीन न होने से 
उस अन्तिम दुः्खब्वंस को इस निवंचन के अनुसार मोक्ष कहा जा सकता है। संसार काल 
के दुःखध्वंस ( जिसके साथ एक ही आत्मा में अन्य दुःख भी हैं ) में इस लक्षण की अति- 
व्याप्ति नहीं होगी | यह कहना आवश्यक नहीं कि ध्वंसाभाव अपने प्रतियोगी के समवायि-देक्ष 
में रहता है। अतः दुःखध्वंस भी अपने प्रतियोगिभ्षुत दुःखों के समवायि-देश तत्तत आत्मा 
में ही रहता है। संसारदशा में एक एक आत्मा में उत्पन्न दुःखों की क्षणिकता के कारण 
जो दुःखध्वंस होते हैं वे उसी आत्मा में wags दुःख के समानाधिकरण तथा समान- 
कालीन भी होते हैं । घ्वंस अपनी उत्पत्ति के पञ्चात्‌ नित्यकाल रहता है। इसी कारण 
संसारकाल के एक एक दुःखध्वंस के साथ पशचादुत्पन्न दुःख समानाधिकरण तथा समान- ' 
कालीन भी होते हैं। इस लक्षण के कारण संसारकाळ में किसी एक व्यक्ति की मुक्ति को 
सम्भावना होती है । तथा मोक्षप्राप्त व्यक्ति के अन्तिम दुःखध्वंस का अन्य जीव के दु:ख- 
समानकाळीत होते हुए भी मोक्षत्व में बाधा न होगी । 


परन्तु इस निर्वचन में सांसारिक जीव क सुषुपिकाल क दुःखध्वंस की आत्यन्तिकता 
को भी स्वीकार करना पड़ेगा । सुधुप्ति-पृवंकालीन Seal को यदि स्वसमानाधिकरण दुःखरूप 
से लिया जाय तो उन दुःखों के समानकालीनत्व का अत्यन्ताभावरूप असमानकालीनत्य 
सुषुप्तिकालीन दुःखध्वंस में स्वभावतः रहेगा | क्योंकि सुषुप्त आत्मा में सुषुप्ति-कालावच्छेदेन 
ga उत्पन्न ही नहीं होता है। अतः सुषुप्तिकालीन दुःखध्वंस में उक्त कालावच्छेदेन 


१. नापि सामानाधिकरण्यविशेषितमिदसु '** `°"। प्रकाश, Jo ४१ 
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बुःखसमातकांलीनत्व का अत्यन्ताभाव रहेगा | यदि सुषुप्ति के पश्चात्‌ जागरण-काछौन 
दुःखों को दुःखध्वंस-समानाधिकरण दुःख शब्द से लिया जाय तब उन दुःखों के समान- 
कालीनत्व का अत्यन्ताभाव सुषुप्तिकालीन दुःखध्वंस में बना रहेगा। क्योंकि सुपुप्त्यनन्तर 
जागरण-कालीन स्वसमानाधिकरण दुःखों के जागरण-कालावच्छेदेन समानकाली नत्व सुषुप्ति- 
कालीन दुःखध्वंस में रहने पर भी सुषुप्तिकालावच्छेदेन उन दुःखों के समानकालीनत्व का 
अत्यन्ताभाव उस दुःखध्वंस में अवश्य ही रहेगा। दुःख कालिक-अव्याप्यवृत्ति होने से 
तद्घटित अत्यन्ताभाव भी अव्याप्यवृत्ति ही होगा । अतः उक्त प्रकार से आत्यन्तिकत्व का 
निवंचन करने पर सुषुप्तिकालीन दुःखध्वंस को आत्यन्तिक दुःखध्वंस तथेव मोक्षस्वरूप कहना 


आवश्यक होगा* | 


कोई कोई दुःखनिवृत्ति की आत्यन्तिकता ( अर्थात्‌ दुःखध्वंस की आत्यन्तिकता ) . 


शब्द से द्वेषाजनक-दुःखप्रतियोगिक-ध्वंस समझते हैं। अर्थात्‌ जो दुःख द्वेष का जनक 
नहीं उसका व्वंस ही आत्यन्तिक दुःखध्वंस है । इससे द्रेष-जनक दुःखों का ध्वंस आत्यन्तिक 
gasda नहीं कहा जा सकता हे । संसारकाल में सभी दुःख द्वेषजनक होते हैं | सांसारिक 
( वद्ध ) जोव दुःख को अपने प्रतिकूल वस्तु समझता है, अतः वह द्वेष का जनक होता है । 
परन्तु तत्वज्ञान होने पर जीव दुःख को अपने कमो का फलस्वरूप समझकर अपरिहार्य 
मान लेता है । इससे तत्त्वज्ञानी का दुःख द्वेष का जनक नहीं होता । अतः तत्त्वज्ञान के 
- पइचादुत्पन्न दुःखों का नाश ही द्वेषोजनक-दुःखप्रतियोगिक होने से उन दुःखों का ध्वंस 
ही आत्यन्तिक दुःखध्वंस कहा जायेगा। संसारकाल के दुःखों का ध्वंस द्वेषाजनक 
दुःखप्रतियोगिक घ्वंस न होने से संसारकाल के gaida में लक्षण को अतिव्याप्ति 
न होगी | 


उपयु क्त निवंचन स्त्रीकांर करने पर तत्त्वज्ञानी को जीवितकाल में भी मुक्त कहना 
पड़ेगा | तत्वज्ञान उत्पन्न होने के परुचात्‌ उत्पन्न दुःखों के स्वाभाविक ( क्षणिकता के 
हेतु ) ध्वंस को भी द्वेषाजनक-दुःखप्रतियोगिक होने से आत्यन्तिक-दुःखyष्वंस स्वीकार करना 
पड़ेगा | परन्तु न्याय अथवा वंशेषिक किसी भो मत के अनुसार मुक्ति या मोक्ष विदेहावस्था 
में ही स्वीकृत है । जीवहशा में तत्त्वज्ञानी को औपचारिकरूप से ( गौण रूप से ) ही मुक्त 
कहा जाता है, वास्तविक रूप से नहीं । ग्रन्थकार स्वथं भी कहते हैं कि मुक्ति के पश्‍चात 
पुनः दुःख उत्पन्न ही नहीं होता है। जब तक शरीर वर्त्तमान हे. तब तक तत्वज्ञानी के 
भी दुःख का नाश ( साक्षात्कारजन्य ) तथा दुःखान्तरोत्पत्ति होती रहती है। शरीर है, 


१. ुबुप्तरयापि मुक्तत्वापत्तेः | प्रकाश, To ४१ 
२. नापि द षाजनकदुःखप्रतियोगित्वम्‌ । प्रकाश, Jo ४१ 
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परन्तु दुःख नहीं होगा यह तेशेषिक यां नैयायिक कोई भी स्वीकार नहीं करता। जन्मा- 
स्तर नहीं होता हे इसी कारण तत्त्वज्ञानी को गौणरूप से मुक्त कहा जाता है । अतः 
गौण मुक्ति में यह लक्षण अतिव्याप्त होने से स्वीकार योग्य नहीं है ।१ 
“aaa विमुक्तरचरति” इस श्रुति तथा “'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगः? इस 
न्यायसूत्र के अनुसार दुःख का अत्यस्ताभाव ही मोक्ष या अपंवर्ग है।* ऊपर प्रदर्शित 
अतिव्याप्ति आदि दोषों के कारण यदि हम दुःख के अत्यन्ताभाव को ही मोक्ष मानते 
हैँ तो शङ्का होगी कि-- किसी भी पुरुष ( जीव ) में दुःख का अत्यन्ताभ'व (सामान्याभाव) 
होता ही नहीं । कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्याभाव तथा विशेषाभाव कूट ( यावद्‌ 
विशेषाभाव ) परस्पर का व्याप्य तथा व्यापक होने से सामान्याभाव के लिये विशेषाभाव 
कूट ( यावद्‌ विशेषाभाव ) का होता आवद्यक होता है । इसी प्रकार यावष दिशेषाभाव 
( विशेष।भाव कूट ) रहने से वहाँ सामान्याभाव भी सिद्ध ही है | इस स्थिति में संसार- 
दशा में प्रत्येक पुरुष ( जीव ) में कभी न कभी कोई न कोई दुःख रहेगा ही । फलतः 
पुरुष में दुःख का विशेषाभावकूट रहता ही नहीं । व्यापक होते हुए विशेषाभावकूट के न 
रहने से दुःख का सामान्याभावरूप अत्यन्ताभाव भी उस पुरुष में सिद्ध नहीं हो सकेगा | 
gagar में भी संसारदश्षा में दुःखविशेष के रहने से उस पुरुष में मोक्षकाल में भी 
दुःख का सामान्याभावरूप अत्यन्ताभाव रह नहीं सकेगा । क्योंकि उस पुरुष में दुःखों के 
'यावदूविशेषाभावरूप (विशेषाभावकूटरूप) सामान्याभाव का व्यापक अभाव नहीं, अतः व्याप्य 
-दुः्खात्यन्ताभाव भी नहीं हो सकता है । इसी प्रकार अन्यदीय दुःख के अत्यन्ताभाव को भी 
मुक्ति कहना सम्भव नहीं है | क्योंकि बद्धावस्था में भी प्रत्येक पुरुष में अन्य पुरुष के दुःखों 
का अत्यन्त। भाव रहने के कारण बद्धजीव भी मुक्त कहलायेंगे | अपने दुःखों के अत्यन्ताभाव 
को मोक्ष कहने में आपत्ति कही जा चुक हुँ । अतः दुःख के सामान्यतः अत्यन्ताभाव, 
परकीय दुःखों के अत्यन्ताभाव अथवा स्वकीय दुःखों के अत्यन्ताभाव इनमें किसी को भी 
मोक्ष का स्वरूप नहीं कहा जा सकता । 


किसी-किसी के अनुसार साक्षातु स्वरूपसम्बन्ध से पुरुष ( जीव ) में दु:खात्यन्ता- 
' भाव ( सामान्याभावरूप ) न रहने पर भी किसी परम्परासम्बन्ध से पुरुष में दुःखात्यन्ता- 
भाव रहने में बाधा नहीं हे । हम घट पट आदि पदार्थो में विद्यमान दुःखात्यन्ताभाव 
क्रो स्वसमानकालीन-दुःखसामग्री-ष्वंसवत्तारूप परम्परासम्बन्ध से पुरुष में भी आश्रित 
(विद्यमान) कह सकते हूँ । क्योंकि घट पट आदि में विद्यमान दुश्खात्यन्ताभाव के समान- 


१. योगिनोऽप्येवं भावात्‌ | प्रकाश, To ४२ 
. . २. अथ वृःखेनाश्यन्त॑ विम॒क्तशचरतीति aq तेस्तदत्यम्त विमोक्षोऽपवगं इति सूत्राच्च ge 
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कालीन दुःखसामग्री का ध्वंस पुरुष में होते से उक्त परम्परासम्बन्ध से पुरुष में उक्त 
( घटपटादि में विद्यमान ) दुःखात्यन्ताभाव का सम्बद्ध होना सम्भव हू । मुक्तावस्था 
में पुरुष में दुःखसामग्री ( कारण age ) का विनाश सर्वेवादि-ल्वीकृत है | अतः पुरुष 
के बुक्तावस्था में अपने दुःखों के अत्यन्ताभाव का स्वसमानकाळी न-दुःखसामग्री-ध्वंसवत्तारूप 
परम्परासम्वन्ध से रहने में कोई वाधा नहीं हे | संसारदशा में पुरुष में दृ:खसामग्नी के 
विद्यमान रहने से उक्त सम्बन्ध से दुःखात्यन्ताभाव नहीं रहता हे । इस प्रकार से घट पट 
भादि पदार्थो में स्वभावतः विद्यमान दुःखात्यन्ताभाव को स्वसमानकालीन दुःखसामग्नी- 
घ्वंसवत्तारूप परम्परा सम्बन्ध से पुरुषाश्रित करते हुए मोक्षरूप कहा गया है । वद्धावस्था 
में पुरुष में दःखसामग्री का ध्वंस न रहने के कारण उक्त परम्परासम्बन्ध बनता नहीं | 
तथा घट पट आदि पदार्थों की मुक्तता की आपत्ति भी नहीं हो सकती | क्योंकि उनमें 
बुःखसामग्री न रहने से उन सामग्रियों के ध्वंस न रहने से परम्परासम्बन्ध भी नहीं 
बनता हे । 


परन्तु इस निर्वचन में दोष यह है कि इसमें पुरुष के स्वकीय दु:ख के अत्यन्ताभाव 


क्रो स्वसमानकालीन-दुश्खसामग्री-ध्वंसवत्तारूप सम्बन्ध से मोक्षस्वरूप माने जाने से संसार-. 


दशा में भी मोक्ष की आपत्ति होगी। क्योंकि पुरुष के अतीत दुःखसामग्री का विनाश 
संसारदशा में भी रहने से पुरुष के स्वकीय दुःखात्यन्ताभाव जो घड पट आदि में वस्तुतः 
रहता है उसी का पूर्वोक्त परम्परासम्बन्ध से संसारदशा में भी पुरुष में होने में बाधा न 
रहने के कारण संसारदशा में भी पुरुष यथोक्त दुःखात्यन्ताभाव से सम्बन्धयुक्त होने से 
मुक्त कहलावेगा | 


हवसमानाधिकरण दुःखसामग्री-प्रागभावासमानकाली न-दुःख सा मग्नी-ध्वंसवत्ता रूप 
परम्परासम्बन्ध से विद्यमान दुःखात्यम्ताभाव ही को मोक्ष कहा जा सकता है। 
संसारदशा में दुःखतामग्री-ध्वंस स्वसमानाधिकरणदुःखसामग्री-प्रागभाव-समानकालीन ही 
होता है । परन्तु अन्तिम दुःखसामग्रीध्वंस ही स्वसमानाधिकरण-दुःखसामगी-प्राग भावा- 
प्मानकालीन होता है | पारश दुःखध्वंस संसारदशा में न होने से संसारकाल में मुक्ति 
फी आशङ्का न होगी । परन्तु वास्तविकता में निजदुःखात्यन्ताभाव का किसी प्रकार 
सम्बन्ध आत्मा से न रहने के कारण ही इस प्रकार परम्परासम्बन्ध से आत्मा में दुःखात्य- 
न्ताभावरूप मोक्ष का प्रतिपादन हो नहीं सकता है। संसारकाल में दुःख रहता है, अतः 
उसका अत्यन्ताभाव नहीं। मोक्षकाल में दुःख न रहने पर भी संसांरकाल में दुश्ख की 
विद्यमानता रहने से मोक्षकाल में उसका अत्यन्ताभाव नहीं । आगामी ( भविष्य ) दु'ख 
के अत्यन्ताभाव को मोक्ष नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि मुक्तपुरुष के आगामी दुःख ढी 
अप्रसिद्ध क अतः उसका अभाव सिद्ध नहीं होता | परकीय दुःखात्यन्ताभाव प्रत्येक पुरुष 
( बद्ध तथा मुक्त ) में होने से उसे मोक्षस्वख्प Sgar सम्भव नहीं है | 


. 
श्री 
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इसी प्रसद्ध में प्रकाशटीका विवृति में रुचिदत्त ने दुःखात्यन्ताभाव को मुक्तिस्वरूप 
न कहकर दुःख के भात्यन्तिक eda को ही मुक्ति कहा हे।* यहाँ स्वसमानाधिकरण-दु:ख- 
प्रागभावासमानकाली तत्व को Satta का आत्यन्तिकत्व कहा गया है। संसारकाल में 
दुश्खविशेष का ध्वंस तथा उसी आत्मा में विद्यमान दुःखान्तर का प्रागभाव एक ही काल 
में रहता है। अतः gaas के qaad में स्वसमानाधिकरण-दुःश्वप्रागभावा- 
समानकालीनत्वरूप आत्यस्तिकत्व सिद्ध नहीं होगा । मुक्तदशा में अन्तिमदुःखध्वंस ही 
मुक्तात्मा में दुःखप्रागभाव के न रहने से स्वसमानाधिकरण-दुःखप्रागभावासमानकालीन 
होने से आत्यन्तिक होगा । मुक्तपुरुष के दुःखप्रागभाव के अप्रसिद्ध होने से लक्षण के समन्वय 
में बाधा नहीं होगी । क्योंकि gages के मोक्षदशा में दुखप्रागभाव अप्रसिद्ध होने पर 
भी संसारदशा मे उसी आत्मा में असंख्य दुःखप्रागभावों के रहने के कारण लक्षणघटक 
दुःखप्रागभाव पद से उन संसारकालीन दुःखप्रागभावों को लेकर लक्षण का समन्वय 
होगा | संसारकालीन दुःखप्रागभाव अपने अपने प्रतियोगी दुःखों की उत्पत्ति से ही 
नष्ट होने के कारण अन्तिम दुःखध्वंस के काल में विद्यमान न होंगे। अस्तिम | 
qasiq स्वसमानाधिकरण दुःखप्रागभावों का असमानकालीन होने से लक्षण की 
सङ्गति होगी । 


आत्यन्तिकत्व का निवंचन प्रकारान्तर से भी हो सकता है।* दुःखध्वंस के समान- 
कालीन दुःखप्रागभाव का असमानाधिकरणस्व को भी दुःखघ्वंस का भात्यन्तिकत्व कहा जा. 
सकता है । इस निवेचन में भी अतिव्याप्ति अथवा अव्याप्ति की सम्भावना नहीं है। किसी 
बद्ध पुरुष के संसारकालीन दुःखध्वंसो के समानकालीन दुःखप्रागभाव उसी पुरुष के आगामी 
दुःखों के प्रागभाव ही होंगे। जिससे संसारकालीन दुःखध्वंसो में स्वसमानकालीन दुःख 
प्रागभाव के साथ सामानाधिकरण्य ही रहेगा, असामानाधिकरण्य नहीं | अतः संसार» 
कालीन दुःखध्वंस में आत्यन्तिकस्व के न रहने से लक्षण में अतिव्याप्ति नहीं होगी । इसी 
प्रकार मोक्षकालीन अन्तिम दुःखध्वंस के समातकाल में मुक्तात्मा में किसी भी दुःख 
प्रागभाव के न होने से लक्षणघटक दुःखध्वंससमानकालीन-दुःखप्रागभाव शब्द से हम 
मुक्तात्मा & अन्तिम gaia के समानकाल में पुरुषान्तर ( बद्ध पुरुषान्तर ) के दुःख- 
प्रागभावों के सामानाधिकरण्य न रहने से मुक्तपुरुषीय दुःखध्वंस को आत्यन्तिक कहेंगे । 
इससे मुक्त पुरुष के अन्तिम दुःखध्वंस के समानकाछोन दुःखप्रागभाव की अप्रसिद्धि के 


हेतु अव्याप्ति भी होगी । 


१, तद्मिन्नदुःखध्वंसो मोक्ष इति पर्यवस्यति | प्रकाशविवृति, Jo ४३ 
२. तथा च समानाधिकरणडुःखप्रागभावासमानकालो दुःखध्वंस इत्येकस्‌ | समानक्ालीन- 


दुःखप्रागभावासमानाधिकरणो दुःखध्वंस इत्यपरम्‌ । प्रकाशविद्रृति, qo ४४ 
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प्रकाशकार ने भी आत्यन्तिक दुःखध्वंस को ही मुक्ति कहा है। आात्यन्तिकत्व का निवेचन 
करते हुए उन्होंने कहा कि समानकालीन तथा समानाधिकरण दुःखप्रागभाव का असमान- 
देशत्व ही दुःखध्वंस का आत्यन्तिकत्व है ।` इस निवंचत के अनुसार जिस दुःखध्वंस में 
स्वसमानकालीन तथा स्वसमानाधिकरण दुःखप्रागभाव का समानदेशता न हो वही आत्य- 
fram दुःखध्वंस अर्थात्‌ मोक्ष का स्वरूप कहा गया है । मुमुक्षु व्यक्ति का अन्तिम दुःखध्वंस 
में इस लक्षण का समन्वय करने में उस दुःखध्वंस में स्वसमानाधिकरण दु:खप्रागभाव शब्द 
से मुमुक्षु व्यक्ति का संसारकालीन दुःखप्रागभाव यदि लिया जाय तो वह दुःखप्रागभाव 
स्वसमानाधिकरण के होते हुये स्वसमातकालीन न होगा। संसारकालीन दुःखप्रागभाब 
मुमुक्षु के संसारकाल में ही रहता है। अन्तिम दुःखध्वंस के काल में मुमुक्षु का कोई भी 
दुःखप्रागभ।ब नहीं रहता है। यदि पुरुषान्तर ( वद्ध जीव ) के दुःलप्रागभाव को लेकर 
लक्षण समन्वय करना चाहेंगे तो मुमुक्षु का अन्तिम दुःखध्वंस उस दुःखघ्रागभाव का 
समानकाछीन होते हुए भी उसका समानाधिकरण नहीं होगा । क्योंकि वद्धपुरुष का दुःख- 
प्रागभाव बद्धपुरुष में ही रहता है। लक्षण समन्वय के लिये अपेक्षित ऐसा कोई दुःखप्रागभाव 
नहीं मिलता जो अन्तिम दुःखध्वंस के समानाधिकरण तथा समानकालीत हो | अन्तिम: 
दुःखध्वंस का समानाधिकरण तथा समानकालीन कोई दुःखध्रागभाव प्राप्त होने से उप 
दुखप्रागभाव की असमानदेशता भी अन्तिम दुःखध्वंस में हो नहीं सकेगी। अतः इस 
लक्षण को अन्तिम दुःखध्वंस में घटाने के लिये जिस दुःखप्रागभाव की अपेक्षा है वह 
प्राप्त (प्रसिद्ध) नहीं है | अप्रसिद्ध ( भलीक ) वस्तु को समानदेशता तथा उसका अभावं 
( असमानदेशत्व ) दोनों अप्रसिद्ध होने से इस अप्रसिद्धि के कारण लक्षण में असम्भव 
दोष होगा । i ; 


अन्तिम दुःखध्वंस में इस लक्षण को घटाने के लिये विवृतिकार ने कहा है कि 
स्वसमानकालीन-स्वसमाताधिकरण-दुःखप्राग भावासमानदेशत्व” रूप आत्यस्तिकत्व में 
पूर्वोक्त रूप “स्व? शब्द से अन्तिम दुःखध्वंस को ग्रहण करने से श्रप्रसिद्धि दोष हे | अंत! 
बद्धपुरुष ( हमारे जैसे ) के दुःखध्वस को 'स्व? शब्द से लेकर लक्षण का समन्वय करता 
चाहिये। उनके अनुसार अध्तिम भिन्न दुःखध्वंस के समानकालीन तथा समानाधिकरण 
दुःखप्रांगभाव संसारदशा के दुःखप्रागभाव मात्र ही होता है । उस दुःखप्रागभाव के 
समानदेक्षत्व संसारदशा के समस्त दुःखध्वंसों में होगा । ater दुखध्वंस से भिन्न 
दुःखध्वंस ही अन्तिम दुःखध्वंस तथा मोक्ष है । इस प्रकार व्याख्या से छक्षण की अप्रसिदि 


Ea E 
१. तस्मात्‌ समानकालोनसमानाधिकरणदुःखप्रागभाव।समानदेशत्वमेव दुभखध्वंतस्यात्यच्ति- 


कत्वम्‌ | प्रकाश, Jo ४३-४४ 


हट : 
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भी न रहेगी ।' इस लक्षण में अन्तिमदुःख को लेकर लक्षणसमन्वय होता नहीं तथा 
अप्रसिद्धि दोष होता हे यह पहले दिखाया जा चुका है | 


अब लक्षण के घटकपदों की आवश्यकता पर विचार किया जाता है | dare 
कालीन दुःखध्वंस को लेकर लक्षण घटाने के लिये गृहीत प्रागभाव फे दो विशेषण दिये 
गये हैं। समानकालीन तथा समानाधिकरण अर्थात्‌ संसारकाल के दुःखध्वंस के समान- 
कालीन तथा समानाधिकरण दुःखप्रागभाव के समानदेशत्वविशिष्ट दुःखध्वंस शब्द से 
केवल मंसारकाल के दुखध्वंस होता gl अन्तिम gaia उससे भिन्न दुःखध्वंस हुँ, 
आत्यन्तिक होते से बह मोक्षस्वरूष हे । यहाँ दुःखप्रागभाव में प्रथम विशेषण “समान 
कालीनत्व? यदिन हो तो केवल 'स्वसमानाधिकरण दु:खप्रागभावासमानदेशत्व? ही 
लक्षण होता ë l agea 'शुकदेव” आदि के चरम दुःखऽ्वंसरूप मुक्ति में समन्वित 
नहीं हो सकैगा | क्याक शुकदेवादि के चरम दुःखध्वंस के भी समानाधिकरण दुःखप्राग- 
भाव प्राप्त है वह दुःखप्रागभाव Yea के आत्मा में कभी रहने के कारण शुकदेव के 
चरमदु:खघ्वंस उस दुःखप्रागभाव के समानदेश ही हो जाता g | उस चरमदुःखध्वंस में 
स्वसमानाविकरणदुःखप्रागभात्र का असमानदेश्वत्व नहीं हे । अतः अव्याप्ति होगी । इसी 
प्रकार इदानीन्तनों की मुक्ति में भी यह लक्षण का समन्वय नहीं हो सकता g | तदर्थ ही 
दुःखप्रागभाव में समानकालीनत्व विशेषण दिया गया हे । इस विशेषण के रहने के कारण 
शुकदेव के अन्तिम दुःखध्वंस अपने समानकालीन तथा समानाधिकरण दुःखप्रागभाव 
का समानदेशस्त्रविशिष्ट नहीं होता है । शुकदेव के अन्तिम दुःखध्वंस के समानकाळ में 
उनकी आत्मा में संसारकाल के दुःखप्रागभाव नहीं रहते हैं। भतः शुकदेव के संसारकाल 
के ही दुःखध्वंस अपने समानकालीन तथा समानाधिकरण दुःखप्रागभाव का संमानदेश्षत्व- 
विशिष्ट होगा | उस दुःखध्वंस से भिन्न दुःखध्वंस शुकदेव के अन्तिम दुःखध्वंस ही है। 
अतः अव्याप्ति को सम्भावना नहीं रहेगी | 


यह शङ्का हो सकती है कि उपयुक्त दोनों विशेषणों के रहते हुए अव्याप्ति 
रहेगी | क्योंकि शुकदेव के संसारकाछ के दुःखध्वंस के समानकालीन तथा समानांधि- 
करण दुःखप्रागभाव शब्द से यदि झुकदेव के संसारकालीन दुःखप्रागभाव को ही Gar 
पड़ेगा तथापि उस विलक्षण दुःखप्रागभाव की समानदेशता ही शुकदेव के अन्तिम दुःखः 
ध्वंस में रहेगी । क्योंकि ag विलक्षण दुःखप्रागभाव तथा अन्तिम दुःखध्वंस शुकदेव को आत्मा 
में ही रहता है। अतः झुकदेव के अन्तिम दुःखध्वंस में वह विलक्षण दुःखप्रामभाव को 


१. तथाच स्वसमानकालीनस्वसमानाघिकरणदुःखप्रागभ्ावसमानदेशो दुःखध्वसो$स्सदा- 
दीनां प्रसिद्धस्तद्भिन्नदुःखध्वंसो मोक्ष इति पर्यंवस्प्रति, तेन fafa: । प्रकाश 
विव्रृतिः, To ४३ 
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असमानदेशता नहीं आवेगी | इसके समाधान में कहा जाता है कि “विशिष्ट granm. 
भावासमानदेशत्व' शब्द से उस दुःखप्राभावसमानदेश भिन्नत्व अथ होता है | परन्तु 
“समानदेशभिन्नत्व” शब्द से सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से 'तारशदुःखप्रागभावशुन्यत्व? 
ही दुःखध्वंसं का आत्यन्तिकत्व है । अर्थात्‌ दु:खध्वंस समानकालीन तथा समानाधिकरण जो 
दु:खप्रागभाव सामानाधिकरण्य सस्बन्ध से उक्त दुःखप्रागभावशून्यत्व ही दुःखध्वंस 
का आत्यन्तिकत्व है 1 इस प्रकार अथं होने से समानकालीन तथा समानाधिकरण 
दुःखप्रागभावविशिष्ट नहीं ऐसा दुःखध्वंस ही araar दुःखध्वंस होगा | फलतः, 
अव्याप्ति नहीं होगी | क्योंकि समानकालीन तथा समानाधिकरण दुःखप्रागभाव शब्द से 
संसारकाळीन दुःखम्रागभाव का ही ग्रहण होने से उस दु:खप्रागभाव तथा चरम दुःखध्वंस 
यह दोनों भिन्नकालीन होने के कारण एक ( चरम दःखध्वंस ) का अपर ( उक्त दुःख- 
प्रागभाव ) विशिष्ट होना सम्भव नहीं है । विभिन्नरकालीन वस्तुद्दय में विशेष्य विशेषण- 
भाव स्वीकृत नहीं है। अतः संसारकालीन दुःखध्वंस ही सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से 
उक्त दुःखभ्रागभावविशिष्ट रोगा चरम दुःखध्वंस नहीं । 

दुःखप्रागभाव में समानकालीनत्व को विशेषणरूप से देने की साथकता उपयुक्त 
कारणों से निश्चित होने पर भी दुःखप्रागभाव में समानाधिकरणस्व को क्यों विशेषण दिया 
गया यह अभी निश्चित नहीं है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि श्रुकदेवादि के चरम दुःखऽवंस 
में मोक्षलक्षण की अव्याप्ति के वारणाथं दुःखप्रागभाव में समानकालीनत्व विशेषण की 
आवश्यकता हे । दुःखध्वंस के समानकालीन दुःखप्रागभाव की असमानदेशता को दुःखः 
घ्वेस की आत्यन्तिकता कहने से ही शुकदेवादि के मोक्ष में लक्षण की अव्याप्ति नहीं होती 
है | अत: दुःखप्रागभाव में समानकालीनत्व विशेषण रहते हुए गुनः उसमें समानाधिकरणत्व 
विशेषण देने की विशेष आवश्यकता क्या है? अन्यदीय दुःखप्रागभाव ही चरम दुःखध्वंस 
के समानकाळीन होता है । संसारदशा के दुःखप्रागभाव स्वीय चरम दःखध्वंस का समात- 
कालीन कभी नहीं होता है | इसी से अव्याप्ति दोष का वारण हो जाता है । संसारदशा 
के दुःखध्वंस में दुःखप्रागभाव की समानकालीनता तथा एक ही आत्मा में रहने के कारण 
उस Tammara को समानदेशता होने से दुःखप्रागभाव का असमानदेशत्व संसारदशा 
के दुःखध्वंस में नहीं होता है। इसलिए संसारदशा के दुःखध्वंस में लक्षण की अतिव्याप्ति 
co Cee अतः 'पमानाधिकरणत्व” विशेषण दुःखप्रागभाव में अनावश्यक प्रतीव । 


क के समाधान में 'रुचिदत्त' ने कहा है कि 'असमानदेशत्व” पद के ‘ear | 
शब्द काळादिसाधारण अधिकरणमात्र के लिये प्रयुक्त है।२ ऐसा होने के कारण एक 


PN देशपदमेव तत्परमस्तु, तथा च व्यथं विशेषणत्वमेवेति वाच्य । प्रकाशविवृति, प्र, ४४ : 
९. एकत्र Saad कालरूपाधकरणपरय्‌ | प्रकाशवितृति go ४४ 3 
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उुरुष के अन्तिम दुःखध्वंस के समानकालीन अन्यदीय दःखप्रागभाव होते हैं। तथा उन दःख- 
श्रागभावो क समानकालीन होने से उक्त अन्तिम दुःखध्वंस में उन दःखप्रागभावों की 
समानदेशता ( समोनकाछाधिकरणता रूप ) के बन जाने से उक्त अन्तिम द:खध्वंस में 
तादश दुःखप्रागभाव की असमानदेशता न होने से अव्याप्ति का वारण नहीं होता । इसी 
लिए दु:खप्रागभाव में 'समानाधिकरणत्व' विशेषण की आवश्यकता है। इस विशेषण के 
रहने क कारण यह लक्षण फलतः स्वसमानकाछीन-स्वसमानाविकरण-दःखप्रागभावक- 
भिन्नत्व रूप में पर्यवसित होगा । चरम दुःखध्वंस के समानकालीन तथा समानाधिकरण 
दुः्खप्रागभाव की प्रसिद्धि होने से संसारकालीन दुःखध्वंस को ही 'स्व? पद से ग्रहण 
करना होगा | तब स्त्रसमानकालीन-स्वसमानाधिकरण-द:खप्रागभावकदःखघ्वंस संसार- 
कालीन Qaeda हो होगा । चरम दुःखध्वंस में उक्त द!खध्वंस भिन्नरव रहने क कारण 
अव्याप्ति न होगी । अतः "स्वसमानाधिकरण’ विशेषण सार्थक है। 


इस प्रकार को व्याख्या से प्रकाशकार के 'भआत्थन्तिकत्व का परिष्कार में 
भसामळ्जस्य दूर होता है। परन्तु 'आत्यन्तिकत्व' के इस प्रकार का लक्षण उन्होंने क्यों 
किया यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। हमारे विचार से प्रकाशकार ने स्वसमानकालीन 
दुःखप्रागमावासमानदेशत्व, अथवा स्वसमानाधिकरण द:खप्रागभावासमानकालीनत्व रूप 
दुःखध्वस का आत्यन्तिकत्व स्वीकार किया था । परन्तु लिपिकरप्रमाद से उक्त दो लक्षण 
एक में मिल जाने के कारण समानकालळीन-समानधिकरण-द खप्रागभावासमानदेशत्व रूप 
दुःखध्वंस क आत्यन्तिकत्व म पयंवसित हुआ है | तथा रुचिदत्त आदि व्याख्याकारों ने इसी 
विकृत पक्ति के सामञ्जस्य को बनाने के लिये प्रयास किया हे। 


यद्यपि प्रकाशकार ने थोड़े ही आगे चलकर “आद विशेषणद्वयनिवेशान्नेदानीन्तन- 
मुक्त्यतिव्याप्त्यसम्भवो”१ कहा है | जिससे मुक्ति के लक्षण में उन्होंने दोनों विशेषण 
प्रागभाव में देने की बात कही हे । इससे हमारी पूर्वोक्त कल्पना निराधार प्रतीत होगी । 
परन्तु हमारा वक्तव्य यह है कि प्रकाशकार के अनुसार मुक्ति के दो लक्षणों के होने की ' 
सम्भावना हमने व्यक्त किया है | उन लक्षणों में प्रागभाव में पृथक्‌ रूप से दो विशेषण 
एक ही प्रयोजन सिद्धि के लिये आवशयक है । इसौछिए उन्होंने उन दोनों -विशेषणों की 
सार्थकता बतलाते हुए “आद्यविशेषण” आदि कहा है । उनकी पंक्ति में मुक्ति क दो लक्षणों 
क विपरीत कुछ कहा गया है ऐसा निश्‍चय नहीं किया जा सकता हे | 


उदयनाचार्य ने आत्यन्तिक 'दुःखनिबृत्ति’ को मुक्ति कहते हुए मुक्ति का उस स्वरूप, 
अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःखनिबुत्तिरूपता के विषय में वादियों सें कोई मतभेद नहीं हे कहा 


१. प्रकाश, Jo ४४ 
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हे । परन्तु वेदास्तादि शास्त्रों में 'दुःखनिवृत्ति रूप मुक्ति स्त्रीकृत नहीं है। agfa 
तथा आनन्दस्वरूप ब्रह्मचैतन्य को ही मुक्ति का स्वरूप कहा गया हुँ। यद्यपि ““अविद्यास्तमयो 
मोक्षःसा च बन्ध उदाहृतः” इस प्रामाणिक ग्रन्थ द्वारा ध्वंसात्मक “अविद्यास्तमय” 
अर्थात्‌ निवृत्ति को मुक्ति का स्वरूप वेदान्त मं भी स्वीकार किया गया हे कहा जा 
सकता है | तथापि हम कहेंगे कि पुर्वपक्षी ने वेदान्तमिद्धान्त को ठीक AIGA न करते 
हुए वेदान्तप्रतिपाद्यमुक्ति से वैशेषिकसम्मतमुक्ति का अभेद की कल्पना किया है । क्योंकि 
“अविद्यानिवृत्ति मुक्ति हुँ” इस वाक्य से निवृत्ति का स्वरूप वर्णन के अवसर में 
ब्रह्मात्मा को ही आवद्यातिवृत्ति रूप कहा गया हे । अविद्यानिब्ृत्तिकी अभावरूपता मानने 
से da को सम्भावना होती हे | .इसोलिए “निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः? इस 
ग्रन्थ से भी ज्ञातस्वोपलक्षित आत्मस्वरूप को ही निवृत्ति का तत्त्व कहा गया है । अतः 
वैशेषिकसम्मत अभावरूप मोक्ष कदापि वेदान्तमत में स्वीकृत नहीं gl फलतः वैशेषिक 
शास्त्रानुसार अभावात्मक मोक्ष सवंबादिसिद्ध नहीं g | 


इस आशङ्का को मनोगत रखते हुए उदयनाचायं ने भागे कहा हे कि “मुक्तव्यक्ति 
को दुःख पुनः प्राप्त होता हे? यह कोई ( वादी ) भी स्तोकार नहीं करता हे । शब्दतः 
मुक्ति स्वरूप मे भेद रहने पर भी मुक्तावस्था में दुःख का न रहना सवंबादिसिद्ध ही 
हे । इसीलिए उन्होंने आत्यम्तिक दुःखनिबृत्ति रूप मोक्ष को ( aga: ) सर्ववादिसम्मत 
कहा & | 


केवलमात्मापि दु:खहेतुत्वानिवतयितव्यः शरीरादिवदिति ये 
aged तेषां यद्यसौ नास्ति किं निबतयितब्यम्‌ । अत्यन्तासतो नित्य- 
निद्त्तत्वातू । अथास्ति तथापि किं निवतंनीयं नित्यत्वेन तनिव त्तेर- 
शक्यत्वात्‌ | 
[ केवळ (झरीरवियुक्त) आत्मा भी दुःख के हेतु होने से शरीरादि के 
तुल्य ही निवत्तंनीय (निवत्तंनयोग्य) (है) ag जो (बौद्ध) कहते हैं उनके (मत में) 
«यदि वह (शरीरादि से अतिरिक्त आत्मा) नहीं है (तो) किसको निवृत्त करना 
होगा । क्योंकि जो अत्यन्त असत्‌ है (वह तो) सवदा निवृत्त ही है। और (यदि 
वह) (शरीरादि से अतिरिक्त सत्‌ वस्तुरूप आत्मा) है तब भी कौन निवत्तंनीय 
an क्योंकि (उस प्रकार आत्मा) नित्य होने से उसकी निवृत्तिं सम्भव नहीं 
। 
हम कह चुके हैं कि मुक्त पुरुष में ada: आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति सवंवादिसम्मत 
है। मुक्ति के लिए दुःखकारणों का नाश भो आवश्यक है। दुःखोत्पादक सामग्री र 
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हुए दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को कल्पना नहीं की जा सकती है | अतः मोक्ष के लिए दुःख- 
कारणों का ध्वंस आवश्यक है । शरीरादि के तुल्य ही आत्मा भी' दुःख के कारणों में 
परिगणित है । इसीलिए बौद्धमत में मोक्ष में आत्मनाश स्वीकृत हुआ है | 


बौद्धों को आत्मविनाश-कल्पना को भयोक्तिकता के प्रतिपादन के लिये aati 
उदयन ने कहा है कि नैरात्म्यवादी होने से atal के मत में शरीरादि से अतिरिक्त आत्मा 
शशश्शङ्ग के तुल्य ही अळीकवस्तु है। इसीलिए उस प्रकार के आत्मा के विनाश का 
प्रन उठता ही नहीं। यदि वे (बौद्ध) नैरात्म्यवाद को त्यागकर झरीरादि से अतिरिक्त 
सतु आत्मा को स्वोकार करें तब भी नित्यत्व के कारण किसी उपाय से उस प्रकार आत्मा 
का उच्छेद होना सम्भव नहीं है। मोक्षवादी मुक्ति के लिए anafaa की आवश्यकता 
स्वीकार नहीं कर सकते हैं | । 


(5 
अथ ज्ञानस्वमाव एवासौ निवतनीय इति मतम्‌। अनुमतमेतत | 
दग्धेन्धनानलबदुपशमो मोक्ष इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ | तस्मादतिरिक्ते आत्मनि 
प्रमाणं वक्तव्यमिस्यबशिष्यते | तद्वक्ष्यामः । 


[ यदि आत्मा ज्ञानस्वभाब है इसलिए ( मोक्ष में) उसकी निवृत्ति की 
आवइपकता है यह कहा जाता हे, तब वह (स्वभावभूत ज्ञान की निवृत्ति) (हमारा) 
स्वीकृत ही हे । क्योंकि इन्धन के दग्ध होने से अग्नि जेसा शान्त होता है उसी 
प्रकार उपशम ही मोक्ष है यह आगे कहा जायेगा । अतः (शरीरादि से) अति- 
रिक्त आत्मा के विषय में (उस प्रकार आत्मा के अस्तित्वसिद्धि के निमित्त) 
प्रमाण का उपन्यास शेष रहा | वह (अर्थात्‌ आत्मा ज्ञानस्वभाव नहीं अपितु ज्ञाना- 
श्रय है यह) आगे (आत्मनिरूपण प्रसद्ध में) कहेंगे । | 


बौद्धो के अनुसार पुद्गल (शरीर, इन्द्रिय तथा विज्ञान की समष्टि) रूप, भूत- 
भौतिक, तथा चित्त-चैचात्मक ag के अतिरिक्त चिरकाल स्थिर आत्मा स्वीकृत नहीं है । 
उक्त सङ्घात्मक पुद्गल के अन्तर्गत विज्ञानसन्तान को ही वे आत्मा कहते हे । इसीलिए 
मोक्षकाल में उस विज्ञानसन्तातरूप आत्मा का उच्छेद स्वीकार किया जाता है । अन्यथा 
दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति की सम्भावना नहीं रहेगी। इसीलिए उनके मत में मोक्ष 
के लिए आत्मा का उच्छद की आवश्यकता हैं। 


वैशेषिकों का वक्तव्य है कि मोक्षकाल में बौद्धगण जिस विज्ञांन-सस्तान का उच्छेद 
स्वीकार करते हैं, यदि वही आत्मोच्छेद है तब वैशेषिक भी बौद्धों के साथ एकमत हो सकते 
हैं । क्योंकि वैशेषिक मत में भी मोक्षकाल में विज्ञान का नाश हो जाता है। अरिनि दाह्य 
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वस्तु को नष्ट करने के पश्चात्‌ स्वयं भी नष्ट हो जाता है । उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि भी 
उसका दाह्यतस्तु मिथ्याज्ञान को समूळ नष्ट कर स्वयं भी उच्छिन्न हो जाता है aa: 
इस प्रकार आत्मोच्छेद की कल्पना करने वाले बोद्धोंसे वशेषिक भी सहमत हो होंगे | वस्तुतः 
आत्मा विज्ञानसन्तान रूप नहीं है; वह विज्ञान का आश्रय तथा नित्य है । मुक्ति से उसका 
उच्छेद सम्भव नहीं है । 


aai के मतानुसार विज्ञान से मिनन तथा उसका आश्रय चिरस्थिर आत्मा 
प्रमाणसिद्ध नहीं है। पुद्गळान्तर्गत विज्ञान कां धारा ही आत्मा है । विज्ञानधारा स्वसा- 
क्षिक होने से सवंवादिसम्मत ही है । उसका विनाश भी मुक्तिकाल में अवश्य स्वीकारं 
होगा। परन्तु वेशेषिकों के ग्रन्थों मे विज्ञानातिरिक्त तथा विज्ञानाश्रय द्रव्यरूप आत्मा 
अनेकों प्रमाण द्वारा सिद्ध है। यह आत्मनिरूपणप्रकरण में विस्तार से कहा जायेगा । 


` सांख्यानामपि दुःखनिवृत्तिरपवग इत्यत्र न विप्रतिपत्तिः । प्रदृत्या- 
श्रय दुःख, न पुरुषाश्रयामिति विवाद: | तन्मतमग्रे निराकरिष्यामः | 
[ सांख्यमत में भी दुःखनिवृत्ति अपवग है इस विषय में कोई विमति (मतभेद) 


नहीं हे | दुःख प्रकृति में आश्रित है, पुरुष में आधित नहीं है इस विषय सें (सांख्य 
मत से हमारा) विवाद है । वह मत आगे खण्डन करगे । ] 


“अथ त्रिविधदुःलात्यन्त निबृत्तिरस्यन्तपुरुषाथंः? इस साँख्यप्रवचनसूत्र ( १।१ ) में 
आध्यात्मिक, आधिदे विक तथा आधिमौतिक यह्‌ त्रिविध दुःख की अत्यन्तनिवृत्ति को मोक्ष 


ग f fi È a 
कहा गया है। सांख्यश्रवचनभाष्य में विज्ञानभिक्षुने कहा है कि आध्यात्मिक, आधिदैविक . 


तथा आधिभौतिक इन त्रिविध दुःखों की नि:शेष निवृत्ति अर्थात्‌ स्थूछ-सुक्ष्म-साधारणरूप से 
निवृत्ति ही आत्यन्तिक दु:खनिवृत्ति है 1° यहाँ निवृत्ति शब्द ध्वंसाथंक है । अतीत दुःखों 
को निवृत्ति पहले ही हो चुकी है । वर्तमान Sal का स्वभाव से ही अपनी उत्पत्ति के 
तृतोयक्षण में नाश हो जायेगा । अत: सांख्यमत में भनागत दुःख ही हेय होने से उसकी 
निवृत्ति के लिए विवेकल्याति की आवश्यकता है | यह प्रश्‍न हो सकता है कि भनागत दुःख 
की निवृत्ति ध्वंसात्मक अथवा प्रागभावात्मक है | यदि वह प्रागभावात्मक हो तो प्रागभावा- 
त्मक निवृत्ति नित्य होने से हम विवेकछ्याति को उसके कारणरूप से वर्णन नहीं कर 
सकते हैँ । क्योंकि नित्य का कोई कारण नहीं होता है। यदि अनागतदुःख निवृत्ति ध्वंसा* 
त्मक हो तब भी नैयायिकों की शड्का होगी कि जो अनागत अर्थात्‌ उत्पन्न हुआ ही नहीं 
LC sede य 


१. एषां त्रिविधदुःखानां यात्यन्तनिवृत्ति: स्थृलसूक््मसाधारण्येन निःशेषतो निवृत्ति: | 


सांख्यप्रवचनभाष्य १।१ 
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उसका विनाश सम्भव नहीं होता है। अतः दुःख निवृत्ति को प्रागभावात्मक अथवा 
घ्वंसात्मक कुछ भी कहा नहीं जा सकता g |? इस शङ्का के समाधान में सांख्याचार्यो का 
वक्तव्य यह है कि उत्पन्न वस्तु के स्वीय कारण में लीन होना ही उस वस्तु का ध्वंस हे। तथा 
उपादान-कारण-गत शक्ति अर्थात्‌ उपादान कारण में आश्रित सुक्ष्मभावापन्न कायं ही उस 
वस्तु का प्रागभाव है ।* सांख्यमत में सत्कार्यवाद स्वीकृत होने से नैयायिक मत के तुल्य 
प्रागभाव अथवा ध्वंस स्वीकृत नहीं है | प्रागभावदशा में भी वस्तु अपने उपादान कारण 
में सुक्ष्म रूप से वर्तमान ही रहता है | इसीलिए उस स्थिति में भी वस्तु का नाश कल्पित 
हो सकता है । फलतः प्रागभावदशपन्न वस्तु का नाश के लिए वस्तु के उपांदान कारण का 
ही नाश करना होगा । सांख्यसिद्धान्त में अनागत दु:ख की निवृत्ति शब्द से सूक्ष्म रूप से 
अपने उपादान में विद्यमान दुःख के आश्रयभूत चित्त अथात्‌ अन्तःकरण का लयरूप विनादा 
हो समझना होगा । विज्ञानभिक्षु ने अनागतदशा में स्थित वस्तु का विनाश भी स्वीकार 
किया है |* पूर्वोक्त चित्त का नाश दो प्रकार से हो सकता है। जीवन्मुक्तिदश्ञा में चित्त 
रहने पर भी चित्ताश्रित giada अर्थात्‌ genea से विद्यमान दुःख ज्ञानाग्नि द्वारा हग्घ हो 
जाता है। उस दशा में मूलीभूत चित्त विनष्ट न होने पर मी उसको योग्यता एं पङ्गु हो 
जाती हैं। इसलिए औपचारिक रूप से चित्त का विनाश हाता हूं यह कहा जाता है। 
विदेहकैवल्य दशा में चित्त का स्वरूपतः विनाश होता है-- अर्थात्‌ वासना सहित चित्ता 
अपने कारण में लीन हो जाता है ।* 


सांख्यमत में अनागत दुःख के प्रागभाव को भो मुक्ति कही जा सकती है । प्रागभाव 
अनादि होने से उसका उत्पादक कारण नहीं होता है तथापि उसका क्षौमिक (क्षेम = रक्षा) 
कारण स्वीकार करने में कोई क्षति नहीं है। विवेकछ्याति ही दुः्खप्रागभाव का परिपालन 
करते हुए उसे,वीजावस्था में ही रख देता है |* प्रागभाव का परिपोलक कारण को ही 
उसका क्षेमिक कारण कहा जाता है। 


१. ननु कदाचिदप्यवर्तमानमतागतं दुःखमप्रामाणिकम्‌ | अतः खपुष्पनिवृत्तिवत्‌ afa- 
geld पुरुषार्थत्वं युक्तमिति । ato प्र’ भा० १।१ - 

२. निवृत्तिश्च न नाझोऽपित्वतीतावस्था,। ध्वंसप्रागभावयो रतोतानागतावस्थास्वरूपस्वात्‌ 
सत्कायंवादिभिरभावानज्ञीकारात्‌ | सां० To भा० १।१ 

३. अनागतावस्थस्याविवेकस्यास्मन्मते नाशसम्भवाच्च | Alo To Alo १।५७ 

४. जीवन्मुक्तिदक्षायाचच प्रारब्धकर्मफलातिरिक्तानां दुःखातामनागतावस्थातां बोजाल्यानां 
दाहो, विदेहकैवल्ये तु चिरोन सह बिनाश इत्यवान्तरविद्येष; । सां० To भा० १।१ 

५, कारणविघटनपुखेन प्रागभ[वपरिपालनसिति न्यायवित्समयः । ato सारविवेकप्रदोप, 
go २६ 
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सांख्यमत में पुरुष नित्प-शुद्ध-मुक्त-बुद्ध-स्वभाव है | शुद्ध-स्वभाव होने से उसमें 
दुःखादिरूप अशुद्धियों का रहना सम्भव नहीं है। इसलिए पूर्वोक्त दुःखनिवृत्ति को gq 
मत के अतुसार पुरुधा थं कैसे कहा जा सकता है? दुःखादिरूप अशुद्धिथों का सम्बन्ध बुद्धि 
में ही हो सकता है। भतः दुःखनाश बुद्धि के लिये अर्थ अर्थात्‌ फल ( प्रयोजन ) हो 
सकता है। परन्तु बुद्धि स्वयं जड होने के कारण उसका कोई फल ( प्रयोजन ) रह नहीं 
` सकता है | जड वस्तु का फल (प्रयोजन) किसी ने कल्पना नहीं किया है | फलतः दुःखनाश 
फल न होने से वह gaard कैसे होगा ? * 


सांख्यमत में दुःख स्वरूपतः हेय नहीं कहा जाता है। दुःख का भोग ही हेय कहा 
जाता है । भोग हेय होने से भोग का विषयभूत दुःख को ही साध्यरणरूप से हेय कहा 
जाता है । हेय दुःख का भोग पुरुष का होने से भोगनाश पुरुषार्थ हो सकता है। भोगनाश 
के सहायक होने से दुःखनाश को भी औपचारिक रूप से gend कहा जाता है। जिस दुःख 
का भोग नहीं हुआ वह दुःख किसी को अनभिप्रेत भी नहीं हो सकता है।\ 


सांख्यमत में कत्तु त्व तथा भोक्तृत्व का सामानाधिकरण्य भी स्वीकृत नही है। 

प्रकृति अथवा उसके विकार बुद्धि आदि में कत्त त्व, और चैतन्यस्वभाव पुरुष का भोक्तृत्व 
स्वीकृत हे | प्रकृति नित्य तथा परिणामश्षालिनी है 1 उसी का परिणामविदोप ही बुद्धिरूप 
द्रव्य भी परिणामशाली है। घट पट आदि विषय के सान्निध्य होने से बुद्धि इन्द्रिय द्वारा तत्तत्‌ 
विषय से युक्त होकर तत्तत्‌ विषयाकार में आकारित होती है । बुद्धि का ag विधयसारूप्य 
अथवा बिषयाकारपरिणाम ही ज्ञान हे । दूरदृष्टवश बुद्धि का बाधना-लक्षण आकार अथवा 
परिणाम को ही दु:ख कहा जाता हे । बुद्धि के बाधना-लक्षण आकार अथवा वाधनाकार 
में आकारित बुद्धि पुरुष से सम्बन्ध न रखने पर भी स्वच्छ (निमंल) पुरुष पर अपना 
प्रतिविम्ब समपंण करती है । जपाकुसुम स्फटिकमणि से सम्बद्ध न होते हुए भी अपना 
लौहित्य स्फटिकमणि में जिस प्रकार संक्रामित करता है उसी प्रकार वाधना आकार में 
क्षाकारित बुद्धि भी अपने प्रतिविम्ब का संक्रमण द्वारा पुरुष में वाधना आदि बुद्धि धर्मा 
को प्रतिविम्बित करती है| पुरुष में यह वाघनाप्रतिबिम्ब ही पुरुष का दुःखभोग कहा 
जाता हृ । पुरुष परिणामी वस्तु नं होने के कारण वह बुद्धि के विषयाकार में आकारित 
हीने के तुल्य प्रतिविम्बित बाधनाकार में आकारित नहीं होता हे। यदि वैसा होता तब 


१. ननु तथापि दुःखभोगनिवृत्तिनं पुरुषार्थ: सम्भवति, दुःखस्य चिराधमंत्वेन get त्ति 
सम्भवात्‌ | Alo To भा० १।१ 

२. तदिदं दुःखभोगनिवृत्ते: पुरुषार्थत्वं योगभाष्ये व्यासदेवैरुक्तमु | तस्मिन्‌ faga पुरषः 
gaia तापत्रयं न भुङ्क्त इति। अतः saali दुःखनिवृत्तेः पुरुषार्थत्वं विषयता 
सम्बन्धेनैव बोघ्यमु | सां० प्र० भा० १।१ 
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दुःखभोग तात्त्विक होता | परन्तु वैसा न होने के कारण दुःखभोग पुरुष में औपचारिक मात्र 
ही हूँ । पुरुष कूटस्थ होने के कारण स्वयं परिणाम रहित है यह कह चुके हैं । निर्मल पुरुष 
में वाधनादि का प्रतिविम्बमात्र ही स्वीकृत है । पुरुष में प्रतिविम्बात्मक भोग पुरुष के लिए 
तात्त्विक नहीं है। क्योंकि उससे पुरुष में विकार अथवा संस्कार नहीं होता है ।* पूर्वोक्त 
दुःखभोग पुरुष के (अतात्त्त्रिक) घमं होने से भोगनाश भो पुरुषाथं हो सकता है । भोगनाश 
के सहायक होने से आगामि-बाघना-थुक्त चित्ता के नाश को भी पुरुषाथं कहा जा 
सकता हे l? 


सांख्यमत में प्रकृति तथा पुरुष में विद्यमान विवेक अर्थात्‌ भेद के साक्षात्कार 
होने पर पुष मुक्त होता है। इस विवेकसाक्षात्कार होने से पुरुष मुक्त कैसे हो 
सकता हे इसका विचार आवश्यक है। जो लोग जगत्प्रप्च को मिथ्या मानते नि 
उनके विचार से तत्त्वसाक्षात्कार मिथ्याभूतप्रपश्च का साक्षात्रूप से बाधक होने के 
कारण तत्त्वसाक्षात्कार के उदय होने से प्रपश्चबाषरूप मोक्ष होना सम्भावित है। 
परन्तु सांख्यसिद्धान्तों में जडजगत्‌ को मिथ्या नहीं माना गया है । अतः तत्वज्ञान के 
उदय होने पर भी प्रकृति से उत्पन्न जड़जगतू का अस्तित्व यथायथ बना ही रहेगा -मऔर 
जड़जगत्‌ वर्तमान रहने पर पुरुष में बुद्धि का प्रतिविम्ब अबश्य ही पड़ेगा । इस स्थिति में 
जगत्‌ को पारमाथिक मानते हुए सांख्यमत में आत्मानात्म-िवेक-साक्षात्कार होने से 
पुरुष मुक्त होता है यह कैसे कहा जा सकता हे | 


सांख्याचार्यो का वक्तव्य हे कि जड़जगत्‌ परमार्थसत्‌ होने से विवेकख्याति द्वारा 
ag बाधित न होने पर भी विवेकर्याति के फलस्वरूप पुरुष को मुक्ति में बाघा नहीं है । 
विद्या अविद्या का नाशक है इसलिए विवेकल्यातिरूप विद्या के उदय से अविद्या बाधित 
होती हे । अविद्या क तिरोधान से उसके कार्य रागद्वेषादि की पुनरुत्पत्ति होगी | फलतः 
रागद्वेषादिजनित धर्माधमं भी उत्पन्न न होंगे । gata सब्चित क्म भी रागद्वेष रूप 


१. प्रतिविम्बरूपेण पुरुषेऽपि सुखदुःखे स्त: | अन्यथा तयो भोग्यत्वानुपपत्ते | सुखादिग्रहणं 
भोग: । प्रहणः्च तदाकारता | साच कूटस्थचितो बुद्धेरर्थाकारवत्‌ परिणामो न सम्भव- 
तीत्यगत्या प्रतिचिम्ब-स्वरूपतायाभेव परयंबस्यति | अयमेव बुद्धिवृत्तिप्रतिविम्बो वृत्ति- 
सारूप्यामितरत्रेति योमसूत्रेणोकतः | सत्वेऽनुतप्यमाने तदाका रानुरोधात्‌ पुरुषोऽप्यनुतप्यत 
इव दृश्यत इति | योगभाष्ये च तदाकारानुरोधशब्देन विशिष्येव तापादिदुःखस्य प्रति- 
fara उक्तः | अतएव च पुरुषस्य बुद्धिवृत्त्युपरागे स्फाटिकं हष्डान्तं सूत्रकारो वक्ष्यति | 
Alo To भा० १।१ 

. तस्मात्‌ प्रतिबिम्बरूपेण पुरुषे बुःखसम्बन्घो भोगार्योऽस्ति । अतस्तेनैव हूपेण 
तम्निवृरोः पुरुषाथंत्वं युक्तमु.। Ato To भा० १।१ 
g 


A 
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सहकारियों के अभाव में दग्ध हो जाएंगे | तब भोग द्वारा प्रारव्ध कर्मो के क्षय होने पर 
पुनर्जन्म की सम्भोवना न रहेगी । इस प्रकार से तत्त्वसाक्षात्कार द्वारा क्रमश: पुरुष की 
मुक्ति असम्भव नहीं हुँ. । । 

उपयुक्त कथन का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के परिणामभूत gfe सुख-दुःख saa 
आदि धर्मों का आधार है। कत्त त्व आदि के रूप में परिणामस्वभाव-बुद्धि का प्रतिविम्ब 
पुरुष में पड़ने पर ही पुरुष अपने को कत्ता, भोक्ता, सुखो, दुःखी आदि मान लेता gl 
पुरुष का यह मान लेना आभिमानिक होता हे | agaga भोत्तृत्व आदि के विषय में 
अभिमान अविद्या हे | तत्वज्ञान से इस अविद्यः को निवृत्ति होती है । gafa भी इसी 
अभिमान का ही कायं हैं | इस अभिमान के हेतु पुरुष किसी वस्तु को अपना अनुकल तथा 
किसी वस्तु को अपना प्रतिकूल समझता है। राग द्वेब् से ही ध्म तथा अधमं की उत्पत्ति 
होती हे । सचितकर्म भी रागद्वेषादि सहकारियों की उपस्थिति में पुनर्जन्म का कारण 
होता है सहकारियों से रहित सच्चितकर्मों को ही दग्ध कहा जाता है | इस प्रकार से 
शेष भारब्धक्मो का भोग द्वारा क्षय होने पर पुरुष अपने स्वभाव के कारण ही मुक्त हो 
जाता हृ । | | 


aiaa में. प्रकृति को स्वभाव से ही परिणामशील स्वीकार किया गया है। 
7g पुरुष के साथ संयुक्त होने पर ( विसदृशपरिणामरूप ) जड़जगत्‌ की सृष्टि करती 
रहती है । ( पुरुषसंयोगरहित प्रकृति परिणामस्वभाव होने से gear रूप में ही परिणत 
होती रहती है ) | g तथा अन्ध का संयोग से अन्ध में अभोष्ट्देशप्राप्रिजनक 
गमनरूप अभीष्ट सिद्धि के तुल्य प्रकृति का पुरुष से संयोग ही सृष्टिरूप अभोष्टरकायं. मे 
हेतु कहां जाता है। किसी-किसी के मत से प्रकृति में भोग्यत्व-योग्यता तथा पुरुष में 
भोक्तृत्व योग्यता हो प्रकृतिपुरुष-संयोग के नाम से सांख्यशास्त्र में कहा गया है । पुरुष 


की चित्स्वभावता ( चैतन्य ) हो उसकी भोकतृत्व-पोग्यता, तथा प्रकृति की जड़स्वभावतां 


( asar ) ही उसकी भोग्यत्व-योग्यता है। इन दो योग्यतारूप संभोग रहने के कारण 


ही पुरुष तथा प्रकृति अपने कार्य करते Tie परन्तु विज्ञानभिक्षु संयोग का यह 
स्वरूप स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने प्रकृति तथा पुरुष का यथायथ संयोग ही स्वीकार 
किया है ।९ न न । : 


i 


a यह शङ्का हो सकती है कि falme [ति के अनन्तर पुरुष अथवा प्रकृति के 
स्वभाव में किसी प्रकार परिवतंन edsr न होने से aeaa में बिवेकण्याति कै 
अनन्तर भी ga चित्स्वभाव तथा प्रकृति जड़स्वभाव ही रह जाती है । इस स्थिति में 
R अपर्तु भोग्य भोषतृयो ग्यतैवा नयोः संयोग इत्याह । तर्वापन | aio so ato (1१३ 
२, सच संयोग एवान्यस्याप्रामाणिकत्वात । ato To भा० १।१६ 
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प्रकृति की कत्तृ ता तथा पुरुष की भोक्तृता अव्याहत रूप से रह जाने से विवेकल्याति 
होने पर भी पुरुष मुक्त कैसे होगा ? 

इसके समधान में कहा जाता है कि BU रहने पर भी अचेतन ( जड़ ) प्रकृति 
का निजो प्रयोजन कुछ न होने से वह पुरुष के प्रयोजनों को सिद्धि के लिये अपने स्वभाव 
के सामथ्यं पर नानाप्रकार भोग्यरूप में परिणत होती रहती है। जड़ प्रकृतिसे 
निष्प्रयोजन सृष्टि की कल्पना स्वाभाविक नहीं है। विवेकख्याति द्वारा पुरुष के सब 
प्रयोजन सिद्ध हो जाने के पश्चात्‌ अन्य प्रयोजन न रहने से प्रकृति पुनः उस पुरुष के लिये 
सृष्टि नहीं करतो है । वह पुरुष भी प्रकृति के परिणामों के सुख दुःख आदि प्रतिबिम्बों को 
ग्रहण न करने से बद्ध नहीं होता है aqq ( विशेष ) पुरुष का पुरुषाथं काल में प्रकृति 
की जडता ही प्रकृति का तत्पुरुषःसंयोग, तथा अपने प्रयोजन के समान काल के चैतन्य 
ही तत्पुरुपगत-प्रकृति-संयोग है। यह प्रक्कति-पुरुष-संयोग सृष्टि के fer अपेक्षित हे | 
विवेकख्याति होने पर वह संयोग न रहने के कारण मुक्तपुरुष के लिये पुनः कोई सृष्टि 
नहीं होती है । फलतः विवेकख्याति के अनन्तर पुरुष की मुक्ति में बाधा नहीं रहती है | 


ये त्वचुपप्लबां चित्तसन्ततिमनन्तामपवगमाहुस्तेऽप्युपप्लवस्य दुःख- 
मयत्वात्‌ तनिवृत्तिमेवेच्छन्ति | 


[ जो लोग अनुपप्लुत ( अनास्रव अथवा क्लेशादिवियुक्त ) अनन्तचित्त- 
धारा ( प्रवाह ) को अपवग कहते हें ag लोग भी उपप्लवो को दुःखमयता के 
कारण उन ( उपप्लवरूप दुःखों ) की निवृत्ति ही चाहते z । ] 


वौद्धमत मे भ्रनुशयों को संसार अथवा बन्ध का मूल ( कारण ) कहा गया है। 
अनुशय मुख्यतया छः भागों में विभक्त है। राग, प्रतिघ ( द्वेषादि ) मातत ( अभिमानादि ) 
अविद्या, इष्टि तथा fanfa ( संशय ) यह षड्विध अनुशयों के कारण पुद्गल संसार- 
बन्धन में बद्ध होता है। इन अनुशयों का मुळ अविद्या है। इसीलिए उसका पृथक 
उल्लेख किया जाता है । सत्कायरष्टि, मिथ्य।रष्टि, अन्तग्राहरष्टि, इष्ट्रिपरामश तथा शोलव्रत- 
परामश यह पाँच दृष्टियां हें । सास्रव-क्षणिक वस्तुओं को सत्काय कहा जाता है । सत्कायों के 
प्रति arenes aya आत्मीयत्वर्ष्ट्रि को सत्काथर्द्र कहते हैँ | मनुष्य शरीर अथवा 
विज्ञान को आत्मा, तथा स्त्रीपुत्रादि को आत्मीय समझता है। इसी आत्मता अथवा 
आत्मीयता दृष्टि को सत्कायदृष्टि कहते हैं। पाप अथवा पुण्य का कोई फल नही--पाप से 
कोई हानि, अथवा पुष्य से कोई लाम नहीं होता है यह समझना ( अर्थात्‌ सुकृति या 
ुष्कृतियों के फलों को अस्वीकार करना ) मिथ्याहष्ट्र कहलाती है । समस्त वस्तुओं को 
sa ( स्थिर ) समझने को अन्तग्राहृष्ट्रि कही जाती है। होनोच्चदृष्टि अर्थात्‌ किसी वस्तु 
को हेय तथा किसी वस्तु को 'उपावेय समझता, अथवा किसी को उत्तम तथा किसी को 
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अधम मानने को दृष्टिपरामश Fer जाता है। अहेतु को हेतु तथा अमार्ग को मार्ग समझने 
को शोलब्रतपरामशं नाम दिया गया है | वस्तुतः ईश्वर नाम का कोई पदार्थ नहीं तथापि 
लोग इश्वर को जगत्कारण मानते हैं; यागादि का अनुष्ठान बन्वनिवृत्ति का कारण 
नहीं तथापि अनेक व्यक्ति उन्हें बन्धनिवर्सक मानते हैँ; इसी प्रकार से प्रायः सभी लोग 
अहेतु को हेतु तथा अमागे को भार्ग समझते हैं | 


agadi के मुळ को ही बोद्धशास्त्र म॑ अविद्या कहा गथा है। अविद्या ही एकमात्र 
agaa है । अविद्या को समझने क लिये हो उसके फलों का अर्थात्‌ राग प्रतिघ आदि 
पांच अनुशथों का उल्लेख किया गया है । इन अतुशयों के साथ अनादि काल से युक्त 
होने के कारण चित्त 'उपप्लुत? अर्थात्‌ "क्लिष्ट' होता है । चित्त की क्ल्ष्टावस्था का 
ही नाम संसार अथवा बन्धन है। किसी उपाय से इन अनुशयों का निरोध अथवा 
परिहार करने से farag “निरुपप्छव हो जाता है। उपप्छवर[हित चित्त: alg, जो 
पुनः उच्छिन्न न हो, का नाम मोक्ष है | 


इन अनुशयों के परिहार के लिए मुख्यतया सत्कायदृष्टि भादि पञ्चविध दृष्टियो क॑ 
प्रति प्रतिपक्षभावना करनी पड़ती है | दुःख, समुदय, निरोध तथा मागं इन चार ardiac] 
को अबलम्बन करके प्रतिपक्षमावना की जाती हे । पद्चविध उपादानस्कन्ध को दुःखसत्य; 
सास्तवधमों के हेतुओं को समुदयसत्य; प्रतिसंस्यानिरोष को निरोधसत्य; ओर शैक्ष 
तथा अरशेक्ष TH अथवा भष्टाङ्गमाग को मागसत्य कहा जाता है I दुःखसत्य के विषय में 
निम्नोक्त चार प्रकार से प्रतिपक्ष भावना हो सकती हे--पः्वविध उपादानस्कन्धरूप 
दुःखसत्य को (१ ) दुःख रूप, ( २ ) अनित्य रूप, ( ३ ) शुन्य रूप तथा (४ ) भनात्म- 
रूप समझना | दुःखसत्य के उत्पादक समुदयसत्य में भी चार प्रकार से प्रतिपक्षमावना 
हो पकती हे । समुदयसत्य को (१) समुदय, (२ ) प्रभव, (३) हेतु तथा 
(४) प्रत्यय रूप समझता। प्रतिसंख्यारूप निरोधसत्य में प्रतिपक्ष भावना अतिसंख्या- 
निरोधसत्य को ( १ ) निरोध, (२) ara, ( ३ ) प्रणीत तथा (४ ) निःसरणख्प 
समझने से हो सकती हे । मासस्य की प्रतिपक्षभावना में मार्गसत्य को ( १ ) मार्ग, 
(२) न्याय, ( ३ ) प्रतिपत्ति तथा ( ४ , नैर्याणिक समझना मावइ्यक होता g | 


उपयु क्त षोलह प्रकार प्रतिपक्षभावना प्रकष की चरम सीमा में उपस्थित होने पर 
उन्हें सत्याभिसमय कहा जाता हे । सत्याभिसमय दशन तथा भावना यह दो प्रकार 
का होता हैं। दुःखदा से प्रतिपत्तिरष्टि तक Tae ( अर्थात्‌ पञ्चदशक्षण ) को दर्क्षनमार्ग 
तथा नैग्याणिक्दृष्ट को भावनामागं. कहा जाता gl इस षोडशक्षण अर्थात्‌ नैय्याणिक- 
दृष्टि में प्रविष्ट योगी भावनामागं प्रविष्ट है कहा जाता है । दक्षंनमागं द्वारा प्रतिसंस्यानिरोध 
होने पर कुछ क्लेशों का निरोध हो जाता हे। भावनामागं द्वारा प्रतिसंख्यानिरोष 
प्राप्त होने पर शेष क्लेक्षों का भी निरोध होता हे । इसी कम से योगी का चित्त उपप्छव 
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रहित होता हे | उस समय जिस प्रकार ( उपप्लत्र रहित ) चित्तप्रवाह चलता रहता हे 
उसे ही मुक्ति कही जाती हे । उस प्रवाह का पुनः उच्छेद न होने के कारण इसे “ध्रुव? भी 
कहते हैं । संक्षेप में वैभाषिक अथवा योगाचार मत में मुक्ति का स्वरूप कहा गया । परन्तु 
सौत्रान्तिक अथव शून्यवाद में चित्तप्रवाह को विरति ही मुक्ति g । 


उपयु क्त कथनानुसार यद्यपि वैभाषिक अथवा किसी-किसी विज्ञानवादी के अनुसार 
दुःख की अत्यन्तनिवृत्ति मोक्ष का स्त्ररूप नहीं हे तथापि उन मतों में भी मोक्ष काल में 
दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति स्वीकृत हे । अतः उन सब (बौद्ध ) मतों में मुक्तपुरुष की 
दुःखनिवृत्ति होती हे इस विषय में वैमत्य नहीं है | 


न च चित्तसन्ततेरनन्तत्वं प्रामाणिकं, निमित्तस्य शरीरादेरपाये 
नैमित्तिकस्य चित्तस्योरपादयितु मशक्यत्वात्‌ | 


[ ( उक्त मत प्रमाणसिद्ध नहीं, क्योंकि) चित्तधारा की अनन्तता 
( अविच्छेद ) अप्रामाणिक ( है )। क्योंकि ( चित्त के ) जनक शरीरादि के ध्वंस 
होने पर नेमित्तिक ( शरीरादिनिमित्त से उत्पन्न ) चित्त की उत्पत्ति सम्भव 
नहीं होता है । ] 


आचार्यं उदयन ने जिस रीति से चित्तसन्तति का अनन्त अविच्छेद का खण्डन किया 
हैं उसके विषय में हमारा वक्तव्य नीचे दिया जा रहा है | बोद्धो में जो लोग मोक्षदक्षा 
में भी 'चितृ-धातु का अनुवर्तन स्वीकार करते हैं वे चित्‌-धांतु कें द्विविध परिणाम भी 
स्वीकार करते हैं। जिसमें एक विषयप्रकाशात्मक परिणाम है | जिसे चित्‌-धातु का 
विसदृश परिणाम कहा जाता हृ | यह परिणाम संसार दशा में होता हे | अतः यह araa 
है । दुसरा केवल स्वप्रकाशात्मक परिणाम है। जिसे हम चितृ-धातु का सब्शपरिणाम कह 
सकते हैं। यह परिणाम विषयप्रकाशात्मक नहीं है । वह शरीरादि निरपेक्ष रूप से हुआ करता 
है। इस परिणाम की तुलना सांख्यमत क प्रकृति का सड्शपरिणाम से किया जा सकता 
है। सदृक्षपरिणाम के काल में प्रकृति के क्षयनिरोध होने के तुल्य ही इस स्वप्रका द्या- 
त्मक परिणाम काल में चितु-घातु के भी क्षय का निरोध होता हे यह क्षयनिरोध 
fats के स्वभावषश होता है । पुद्‌गलीय भोगादृष्ट से इसका किसी प्रकार सम्बन्ध 
नहीं हे । इसी सद्श-परिणाभ को इृष्टिगत रखकर अभिधमंकोशादि में चितृ-धांतु को 
‘sa’ कहा गया हे। आस्रवक्षय के पश्चात्‌ शरीरनिरपेक्ष-रूप से यह सदशपरिणाम 
अनन्तकाल तक चलता रहता है। इसी सदपरिणामश्ील चितृ-धातु को हो उस सम्भ्रदाय 
में मुक्ति या निर्वाण भाना गया है | परन्तु सौत्रान्तिकों क मत में मुक्ति या निर्वाण मे चित्‌- 
सन्तति का ऐकान्तिक उच्छेद ही होता है l 
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यद्यपि उपलब्ध बौड़ग्रन्थों में उपर्युक्त वर्णन के अनुसार कोई पंक्ति प्राप्त नहीं है 
तथापि gaga से प्राप्त उपदेश तथा बौद्ध दर्शन का अभिप्राय जैसा प्रतीत हुआ वही यहाँ 
कहा गया है | 


उपप्लवावस्थायां तन्निमित्तमिति चेन्न, अलुपप्लवश्यापि तत्सा- 
घ्यत्वात्‌ । नहि शरीरनिरपेक्षा तत्सिद्धिः सम्भवति, योगाभ्याससाध्य- 
स्वात्‌ तस्य | अन्यथान्योन्याश्रयप्रसङ्गात्‌, शरीरादिनिश्त्तावशुपप्छव दिचित्त- 
स्य, अलुपप्लवे च तस्मिम्‌ शरीरादिनिबृत्तिरिति। अथ शरीरादिकमपि 
चित्तविलसितमात्रं, नतु बार्तवमित्य भिम्रायस्तत्र वक्ष्यते । 


[(इस प्रकार कहना भी सङ्गत नहीं होगा कि ) उपप्लव दक्षा सें ( संसार 
काल में) ही शरीरादि उसके निमित्त है । क्यों कि ( चित्त के) अनुपप्लब भी 
शरोरादि जन्य होता है । TAT की अपेक्षा के बिना उस (चित्त के अनुपप्लव) को 
सिद्धि सम्भव नहीं होता है, क्यों कि चित्त का अनुपप्लव योगाभ्यास सापेक्ष है। 
( तथा उक्त मत में ) अन्योन्याश्रयदोष की भी आपत्ति होगी । (क्यों कि ) 
शरीरादिनिवृत्ति होने पर चित्त का अनुपप्लब होता है और चित्त के agaga 
होने से शरीरादि की निवृत्ति होती है। और यदि कहा जाय कि शरीरादि भी 
चित्त का विलास (चित्त के आकारविशेष ) मात्र ही है, वह वास्तव (बाह्य 
पदार्थ ) नहीं, इस विषय में आगे उत्तर दिया जायेगा । ] 


वेदान्तिनामप्यविद्यायां feat केवलमात्मैवापवर्ग aia 
इति मते न नो विवादः। न पुत्रः पुत्राय प्रियो भवति आत्मने वे 
gat frat भवतीत्यादि श्रौतोपपत्तिबलात्‌ सबस्यात्मोपाधिकं fae 
स्वभावतक्चात्मैव प्रिय इति पुनरवशिष्यते, तत्र वक्ष्यते | 


[अविद्या की निवृत्ति होने पर मुक्तिदश्ञा में केवल आत्मा ही ( शेष) रहता 
है-वेदान्तिमत के ( इस अंश में ) हमारा ( कोई) विरोध नहीं है । (परन्तु ) पुत्र 
पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता आत्मा के लिये प्रिय होता है” आदि भोतयुक्ति के 
बल पर (अन्य ) समस्त वस्तुओं के प्रियत्व आत्मरूप उपाधि पर आश्रित 
तथा स्वभाववश आत्मा ही प्रिय है (इत्यादि जो कहे जाते हैं) उस विषय में हमारा 
द रहा । (वह) उस स्थान ( आत्मनिरूपण प्रस्ताव ) में. कहा 
जायेगा | 
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ब्राद्वेतवाद में सच्चिदानन्दैकरस ब्रह्म का ही पारमाथिकत्व स्वी कृत है । ब्रह्म स्व- 
रूपतः सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दात्मक है । वह स्वगतभेद, सजातीयभेद तथा विजातीयभेद 
यह त्रिविध भेद रहित अर्थतः अद्वितीय है। शाखा, पल्लव आदि से वृक्ष का भेद हि स्वगत- 
भेद हे । ब्रह्म में अंशांशिभाव न रहने से उक्त प्रकार भेद ब्रह्म में नहीं । एक वृक्ष से अन्य 
वृक्ष का भेद ही सजातोयभेद है । अद्वेतमत में एक से अधिक ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकृत 
नहीं फलतः सजातीयभेद भी नहीं है । पार्थिव बस्तु से जलीय वस्तु का भेद को विजातीय- 
भेद कहा गया है । ब्रह्मातिरिक्त जड़ वस्तु का पारमार्थिकत्व agana A स्वीकृत न होने से 
विजातीयभेद भी उसमें नहीं है। उल्लिखित त्रिविध भेद रहित होने के कारण ब्रह्म मं 
अंशाशिभाव एकाधिक ब्रह्म का अस्तित्व, अथवा चित्‌ तथा afaq द्विविघ वस्तु स्वीकृत 
होने से जो द्वेतस्थिति की सम्भावना होती है अद्वैतवेदास्तमत में उस द्वैत कि 
पारमाथिकता की सम्भावना नहीं है । सत्‌ तथा चिदात्मक व्रह्म ही अद्वितीय परमार्थसत्‌ 
Pusi है ag सिद्धान्त किया गया हे । इस प्रकार ब्रह्मवस्तु परमार्थतः सवंथा Aas 
ही होगा । 


यह भी स्मरण रखना हे कि ब्रह्म ही परमार्थसत्‌ है तथापि भोक्ता जीव तथा 
भोग्य जगत्‌ को अद्वेतवेदान्तमत में TITHE अलोक अथवा असत्‌ नहीं कहा जाता 
हैं । यह जीव तथा जगत्‌ उस मत में मिथ्या अथवा व्यावहारिकसत्‌ रूप से स्वीकृत है | हम 
निरन्तर जीव तथा जगत्‌ के विषय में नानाप्रकार व्यवहार करते हैं। उस व्यवहार को 
अस्वीकार करना प्रम्भव नहीं है । इसीलिए जीव तथा जगत्‌ को व्यावहारिक सत्ता aga- 
मत में स्वीकृत हुआ हे । परमार्थ-धत्‌ अखण्ड सञ्चिदानन्दैकरस Faw ब्रह्म का वास्तव 
बन्ध या मुक्ति की सम्भावना भी नहीं हो सकती हे | परन्तु व्यावहारिक सतु जीव का 
व्यावहारिक बन्धन अथवा मुक्ति का वर्णन किया जा सकता है | 


व्यवहारमात्र ही अज्ञानमूलक है । इसीलिए व्यावहारिक सत्‌ जीव तथा जगत्‌ 
की व्याख्या करते समय अद्वेतमत में ब्रह्म के विप्रय में अज्ञान की सहायता ळी जाती है । 
उक्त अज्ञान के अस्तित्व के विषय में इम सब लोग ही साक्षी (प्रमाण) हैं। परमांथंसतु 
ब्रह्म के विषय में हमारा किसी प्रकार अपरोक्ष अनुभव नहीं है। अतः हम उस अज्ञान 
को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं| यह अज्ञान ज्ञानाभाव रूप नहीं है। परन्तु ज्ञान 
विरोधी भावपदाथं है । सवं प्रकार के व्यवहार तथा व्यावहारिक वस्तुओं का सुरू 
कारण अज्ञान ही है | जीव स्वरूपतः ब्रह्मस्वरूप होते पर भी अज्ञान फे कारण अपने 
को कर्त्ता , भोक्ता, सुखी, दुःखी आदि मान लेता है । जीव-ब्रह्म सम्बन्धी अभेद विषयक 
ज्ञानविरोधी अज्ञान से आवृत होकर कल्पित जीवभाव में ब्रह्म बद्ध जैसा होता है | 
तथा नावाप्रकार सुखदुःख का भोक्ता होता है। अद्वेतमत में साक्षिसिद्ध व्यावहारिक 
अज्ञान ही ब्रह्म का जीवभाव अथवा बन्धन है। ज्ञानद्वारा उस अज्ञान के नाश होने से 
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ब्रह्म का लीवभाव या बन्धन नहीं रहता है ॥' ध्वंसाभावरूप नाश को न्यायादि 
मत में भावातिरिक्त स्वीकार किया गया है। परन्तु agana Ñ एसा नहीं है। 
जीव-त्रह्म के अभेद विषयक तत्त्वसाक्षात्कारोपछक्षित ब्रह्म ही अविद्या का ना अथवा 
मुक्ति का स्वरूप है l? 


agaaa में मुक्ति का जो स्वरूपवणंन किया गया है तदनुसार मुक्तिकाल में दुःख 
की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है इसमें वैमत्य (मतभेद) नहीं । परन्तु आचार्य उदयन न्याय- 
वैशेषिक्रमतावलम्बी हैं। उक्त मत में जीव तथा जगत्‌ के पारमारथिंकत्व स्वीकृत है | 
इससे आचायंने बद्वेतसिद्धान्त का ग्रहण नहीं किया हे । न्यायवैशेषिकमतानुसार 
आत्मतत्तववर्णन के प्रसङ्ग में जीव तथा ब्रह्म का अभेदवाद का खण्डन किया गया है | उस 
विषय को हम भात्मतत्त्वनिरूपण में कहेंगे । 


तौतातितास्त्वकायमपीश्वरज्ञानं शरीरमन्तरेणानिच्छन्त! कायमेव 
सुखज्ञानमपवर्गऽस्तीति वदन्तस्त्रपा विरोधो भयमिति त्रयमपि त्यक्त 
वन्तश्च | 


तोतातितमतवादी (ईश्वर के) शरीर न रहने के कारण ईइवरीय नित्यज्ञान 

को भी अस्वीकार किये ष वे कहते हैं कि मुक्ति में कार्य (अनित्य) सुखभोग 

ह T उन लोगों ने लज्जा, विरोध तथा भय इन तीनों फो भो त्याग 
ए है। 


किरणावलीकार के अनुसार तौतातितमत में मुक्तदशा में पुरुष स्वगत नित्यसुख का 
अनुभव करता है । इस मत मे प्रत्येक आत्मा में एकप्रकार का विलक्षण सुख है जो संसार 
दशा म अभिव्यक्तसुख जैता उत्पत्तिविनाशश्ील नहीं परन्तु नित्य या शाइवत है । संसार- 
दक्षा मे जीव उस सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। शरीरादिप्रपश्च के साथ आत्मा 
का विलक्षण सम्वन्ध, जिसे संधार या बन्ध कहा जाता है वह, जीव का शाइवत (नित्य) सुख 
के अनुभव में अन्तराय ( बाधा ) उत्पन्न करता है | तत्वज्ञान तथा नित्यनैमित्तिक कर्मों के 
अनुष्ठान द्वारा शरीरादि के साथ मात्मा का उस विलक्षण सम्बन्ध का आत्यन्तिक उच्छेद 


होते पर पुरुष अपना नित्यसुख का अनुभव करता है । उस नित्य 
खं के a: 
विराम नहीं होता है । ; = e 


_ उपयुक्त तोतातितमत के खण्डन के अवसर में आचाय उदयन ने किसी युक्ति का 
प्रदशन न करते हुए केवल सिद्धान्तविरोध मात्र का उल्लेख कर उस मत में अपनी अनास्था 


eee नधम 
१. मविद्यास्तमयो मोक्षः। सा च बन्ध उदाहृतः agaf 

र :। लघुचन्त्रिका, ge २ 
२. निवृत्तिरात्मा मोहस्य शातश्वेनोपलक्षितः | लघु चन्द्रिका go ` ; 
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(अश्रद्धा ) प्रकट किया हे । उनका कहना है कि तौतातितलोग शरीररहित ईश्वर का 
नित्यज्ञान को स्वीकार नहीं करते । परन्तु कायं ( अनित्य ) होने पर भी सुखज्ञान को 
अपवर्ग ( शरोरसम्बन्ध के न रहने ) के काल में स्वीकार करते हुए लज्जा, (स्व) 
विरोध तथा भय तीनों को त्याग दिया है। ईरववरस्वीकार करने वाले ईश्वरको शरीर 
रहित तथा सवंज्ञ मानते हैं। तोतातितलोग शरीररहित में ज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं। 
इसीलिए उस मत में शरीररहित aia ईइवर प्रमार्णासद्ध नहीं होता है। ates 
अभाव के कारण ईश्वर का सर्वविषयक नित्यज्ञान को अप्रामाणिक कहने वाले ही अपवगं 
(शरीर सम्वन्ध का अत्यन्त उच्छेद) काल में ( शरीर न रहते हुए जीव का ) नित्यसुख के 
अनित्यज्ञान को ( उत्पत्ति तथा ) स्थिति मानने में लज्जित नहीं होते हैं । ऐसा मानने में 
उक्त प्रकार से लजमा, स्वविरोध, तथा ada शरीररहित ईश्वर को सिद्धि का भय तीनों 
को त्याग दिया है। यहाँ एकत्र नित्यज्ञान के लिये भी शरीर की भावश्यकता अन्यत्र 
शरीरध्यंस के पश्चात्‌ अनित्यज्ञान का स्वीकार में स्त्रविरोध है। तथा मोक्षदा में 
शरीररहित जीव के अनित्यज्ञान स्वीकृत होने पर शरीररहित नित्थज्ञ।नसम्पन्न ईश्वर को 
सिद्धि का भय अत्यन्त स्पष्ट है । 
इस तौतातितमत को प्रकाशकार ने भाट्टमत कहा है।* तत्त्व०चिन्ता०दोधिति के 
मङ्गलाचरण इलोक में “अखण्डानन्दबोधाय” विशेषण पद के भावार्थ का विश्‍लेषण करते 
हुए गदाधर भट्टाचार्य ने कहा है कि रघुनाथ शिरोमणि इस विशेषण द्वारा 'नित्यसुखाभि- - 
व्यक्ति ही मुक्ति है यह भाट्टमत को ही परिष्कृत किये हें ॥ माधवाचाय ने सवं दर त- 
संग्रह में इस मत को भाट्टमत कहा है [३ नारायण भट्ट के मानमेयोदय में कुमारिकमत 
की मुक्ति का विवरण देते हुए उस मत में नित्यसुख की मानस अभिव्यक्ति को स्वीकार 
किया गया है | इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्रायः सभी लोग wena में मुक्तिदशा.' 
में नित्यसुख की मानस अभिव्यक्ति स्वीकृत है मानते थे। परन्तु हम इस मत को कोई ' 
जो नित्यपुखाभिव्यक्तिरिति agai निराकरोति | प्रकाश, To ४६ . ` 
रिति भट्टमतस्य परिष्कृतत्वात्‌। गादाधरी, go ४ 


१, दुःखसाधतनदारोरन 
२. अथवा प्रन्थकृता नित्यसुखा भिव्यक्तिमु वित : 
३, नित्यनिरतिशयसुखभिव्यक्तिमु क्तिरिति भटसवंज्ञाद्यभिमतेऽपि”"'"""। मक्षपाददशन, 

सबंदशंनसं ग्रह | 
४, दु:खात्यस्तसमुच्छेदे सति प्र।गात्मवत्तितः | 

frag वि कुः रिले: ॥ 

सुखस्य मनसा yag क्तिरुकता Fal i 

ag afa संसार!वस्थायाभप्या त्पससवेत एवायमानन्दस्तहि ps ॥ अनुभवहेतो- 
-द्रयादीनासात्यन्तिकपरिध्वं सानुग्रहोतं सनस्तदनुभवसाधनध्‌ । 


रभावादिति ब्रमः । देहेरि र त aa 
fa afg तादशाननन्‍्दसद्भावे प्रम\।णस्‌ ? आनन्द ब्रह्मणो रूपं तच्च सोक्षे$भिव्यज्यते इति 


श्रुतिरेव । mada, द्रव्यप्रकरण i 
१८ 
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प्राचीन नैयायिकसम्प्रदाय का मत समझते हैं। क्योंकि “तदत्यन्तविमोक्षोड्पवर्गंए? 
( न्या. सु. १।१।२२ ) इस सुत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुक्तिकाल में नित्यसुख की 
भभिव्यक्ति का उल्लेख कर उसे अस्वीकार किये हैं| वात्स्यायन से पूवंकाल में प्रसिद्ध 
मत को हम Went कह नहीं सकते Fi न्यायसार रचयिता भासवंज्ञ तथा न्याय- 
भूषण अथवा भुषणटीकाकार उस प्राचीन मत का समर्थन भी किये हैं* | सर्वमत- 
संग्रह*, संक्षेपशड्रजयर तथा सर्वंसिद्धास्तसंग्रह* में भी इस मत को न्यायमत ही 
कहा गया है। इन कारणों से हम भी इस मत को किसी नैयायिकसम्प्रदाय का मत 
ही निश्चित कर सकते हैं। saaa किरणावलीकार ने इसे तोतातितमत लिखा 
है | तोतातितमत wena को g कहा जाता है। wena से पृथक्‌ तीतातितमत के 
विषय में कोई प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं है। gat प्रमाण न मिलने तक हम 
तौतातितमत शाब्द से agaa को ही समझेंगे | cata म, म. प. फणिभूषण 
तकंवागीश महोदय न्यायदशंन ग्रन्थ में इस विषय का विशेष रूप से विवेचन कर चुके 
हैं। पुनरुक्ति न हो इसलिये उस विवेचन का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया | जिज्ञासु पाठक 
उस ग्रन्थ के अध्ययन से उपकृत होंगे । 


हमारे विचार से कुमारिल भट्ट 'प्रपश्वसम्बन्धविलय? को ही मुक्ति कहे हैं | 
१. अनेन सुखविशिष्टा आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्थ मोक्षः । न्यायसार, अगगमपरिच्छेद; 
82० ४१ भथ स्वाभिमतसिद्धि दर्शयति--तदूसिद्धमेत झित्यसंवेद्यमानेन सुखेन विशिष्टा- 
त्यन्तिकी दुःवनिवृरत्ति पुरुषस्य मोक्ष इति। न्यायतात्पयंदीपिका go २९३ । अतएव 
हि सुषणमते तित्यसुखसंवेदनसिद्धिरपवग | न्यायपरिशुद्धिः शम खण्ड, go १७। 
२, मोक्षस्तु न ढुःखनिवृत्ति मात्रमपितु नित्यसुखस्याविर्भावोऽपि | सवंमतसंग्रहू, To २७ 
३. मुर्क्तस्तवीपेचरणाक्षपक्षे सानन्दसंवित्‌सहिता विमुक्ति:। संक्षेपशद्धूरजय, अध्याय १६-६६ 
४. नित्यानरदानुभूति: स्यान्मोक्षे तु विषयाहते । सर्वासद्धाम्तसंग्रह, प्रकरण ६,४१ 
४. सुखोपभोगरूपश्र यदि मोक्षः प्रकल्प्यते | 
स्वगे एव भवेदेष पर्यायेण क्षयी च सः ll 
नहि कारणवत्‌ किश्चिदक्षयित्वेन गम्यते | 
तस्मात्‌ फर्मक्षयादेव हेत्व भावेन मुच्यते ।। 
नह्यभावात्मक मुकत्वा मोक्षनित्यत्वकारणम्‌ | 
न च त्रियायाः कस्याश्चिदभावः फलमिष्यते ll 
दरोरसम्बन्धो बन्धस्तदभाबो epee see p 
स्तेन निष्पन्नानां देहानां यः प्रध्वंसा भावो 


पश्चानुस्पन्नातां प्रागभाव: स मोक्षः, pfaf 
- i, कमनिभित्तश्व बन्धः कक्षया वतीति | 
न्यायरत्ताकर, Jo ६७० our 
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मुक्तिदशा में नित्यसुख अभिव्यक्त होता है यह उन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है । 
भाइमत के व्याख्याता शाख्रदीपिकाकार भी 'प्रपचसम्बन्धविलय' को ही मुक्तिस्वरूप 
स्वीकार करते हें * । 


एतेन पारतन्त्र्यं बन्ध! स्वातन्त्यश्च युक्तिरित्यपास्तम्‌ । नहि पार- 
तन्त्यं स्वरूपतो हेयमपि तु दुःखद्देतुतया | 


[ इससे परतन्त्रता बन्ध और स्वातन्त्र्य दी मुक्ति है यह मत भी खण्डित 
हुआ। परतन्त्रता दुःख का हेतु होने से ही हेय है स्वरूपतः नहीं | ( अतः पार- 
तन्त्र्य मुख्यरूप से बन्धन नहीं हे परन्तु दुःख ही । ) | 


जो निरुपधि हेय अर्थात्‌ स्वरूपतः हेय है वहो मुख्यबन्ध होगा । स्वरूपतः हेय 
वस्तु का साधन ओपाधिक अर्थात्‌ औपचारिक रूप से हेय है मुख्यतया नहीं | पारतन्त्र्य 
स्वरूपतः दुःखात्मक न होकर यदि दुःख का कारण है तब वह औपचारिक रूप से ही 
बन्ध होगा मुख्यतया नहीं | इसीलिए पारतन्त्र्य को मुख्य बन्धन मानने बालों का मत 
प्रहणयोग्य नहीं है । 


माहेश्वर दर्शन में जीव परतन्त्र होने पर बद्ध तथा स्वतन्त्र होवै पर मुक्त कहा 
जाता है । इसीलिए पारतत्त्र्य कों वन्धन तथा स्वातन्त्र्य को मोक्ष कहा गया है । 
माहेश्वर दर्शन के मोक्ष अथवा बन्धन विषय को समझने के लिए उसके प्रमेय वस्तुओं को 
जानना आवश्यक है | 


शिवाह्वैतवाद में परमशिव अथवा शिव ही एकमात्र तत्त्व हैं । इसी से अन्य तत्त्वों 
की कल्पना की गयी है । शिवतत्त्व से अन्य तत्त्वों का उन्मेष तथा उसी में अन्य तत्त्वों 
का विलय होता है । वह प्रकाशस्वभाव अर्थात्‌ स्वतः प्रकाश हैः । इस तत्व को हम 
अद्वेतवेदान्त के निगुण, frag, निविकल्पक ब्रह्मतत्त्व के सरश कह सकते हैं । परन्तु 
माहेइवरसम्भ्रदाय में स्व्रीकार किया जाता है कि यदि शिवतत्त्व विमशंरहित हो तो 
प्रकाशात्मक नहीं हो सकता है\। इसका तात्पर्यं यह है कि व्यावहारिक प्रकाश 
सवंदा विमशंयुक्त ही होता है । 'मैं यह जानता हूँ मैं यह करता हूँ मेरी यह 
इच्छा है? आदि रूप से ही हमें ज्ञान अथवा प्रकाश प्राप्त होता है। उक्त प्रकार के fanq- 
रहित कोई प्रकाशात्मक तत्त्व हमें व्यावहारिक जगत्‌ में उपलब्ध नहीं होता है। इससे 


१, तस्मान्न प्रपः््विलयो मोक्षः किन्तु प्रपश्चसम्बरधविलयः l शास्त्रदीपिका, Jo १२५ 


२. प्रकाज्ञमात्रं यश्प्रोक्तम्‌ | तन्त्रालोक, २1१ 
३. नहि fafanat: प्रकाशः समस्ति, उत्पद्यते वा | तन्त्रालोक टोका | 
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यह समझना होगा कि कोई भी ४! शात्मक तत्त्व विमश रहित नहीं होता है | वह अवध्य 
ही सविमशं होगा | विमशं तथा प्रकाशधातु भिन्नवस्तु नहीं । प्रकादावस्तु विमर्शात्मक ही 
है । विमश उसका स्वरूप है धर्म adil ऐसा मानने के कारण चैतन्य का fana 
स्वभांवता रहने पर भो द्वेतवाद की स्थिति नहीं आती है । 


माहेश्वर मत में प्रकाशतत्त्व का स्वरूप को समझाने के लिए दृष्टान्तरूप में यहाँ लोक- 
व्यवहा रसम्मत “मै यह जानता हूँ” "मैं यह करता हूँ” आदि रूप से fana का उल्लेख 
किया गया है । वह अपूर्ण अहन्ता का fana है । क्योंकि इस प्रकार विमा में अति अल्प 
पदार्थ ही प्रकाशित हो रहा है । समस्त ब्रह्माण्ड उसमें प्रकाशित नहीं हो रहा है । विमशं 
में जब adaga, तथा सवंकत्तृ स्व बीज रूप से अन्तनिहित हो तब उस fana को 
पूर्णाहन्ता” का विमशं कहा जाता है । उस प्रकार विमश का स्वरूप समझाने के लिये हम 
“प्रकांशवपुरहं प्रकाशे” ( प्रकाश स्वभाव मैं प्रकाश प्राप्त हूं) इस प्रकार विमशं को ग्रहण 
कर सकते हैं। इसमें प्रकाश्‍्यमान वस्तु शक्तिरूप म॑ विद्यमान रहने के कारण उनका 
पृथक्‌-पृथक्‌ नाम नहीं रहता । सवंज्ञता तथा THT त्व उसमें बीज रूप में अन्तनिहित 
रहता है । 'पूर्णाहन्त” के विमश को ही माहेश्वरदर्शन में स्वातन्त्रय अथवा शक्ति कहा 
जाता है | इस fana में समस्त जगत, उसका प्रकाश, उसके सृष्टिस्थितिळय आदि अत्यन्त 
सुक्ष्मरूप मं अन्तनिहित है। इस प्रकार का विमर्शात्मक प्रकाशवस्तु ही शिवतत्त्व है । 
उसमें समस्त वर्ण स्फोटरूप से अन्तरनिहित रहता हे | इसी को शास्त्र में स्वरसोदिता 
वाक्‌ कहा गया है। शास्त्रकार इसी को चित्‌, चैतन्य, स्वतन्त्रय, मुख्य ऐश्वर्य, wand त्व, 
स्फुरत्ता, सार, हृदय, स्पन्द आदि नाना प्रकार शब्द से उल्लेख करते हैं । 


यह शिवतत्त्व अपनी पुर्णाहन्ता के विमर्श को छोड़कर अन्य किसी उपादानादि 
कारणों के सापेक्ष न होकर विशव को सृष्ट्र-स्थिति-संहार करता है | इसी कारण शिवतत्त्व 
को स्वतन्त्र तथा विमशंशक्ति को स्वातन्त्र्य कहा गया है | शक्ति तथा शक्तिमान्‌ में किसी 
प्रकार का भेद नहीं है | केवल समझने के लिए ही शक्ति तथा शक्तिमान्‌ यह दो शब्द प्रयुक्त 
होता है। व्यवहार में हम जिन घट पटादि वस्तु के सृष्टि-संहारादि कायं देखते हैं उन 
कार्यों में स्रष्टा अथवा संहर्ता का स्वातन्त्र्य परिलक्षित नहीं होता है । क्योंकि घटादि के 
निर्माण में बृरिका आदि उपादानों की अपेक्षा न रखते हुए कुम्भकार उसे निर्माण नहीं कर 
सकता है । इसी प्रकार संहार कायं में भी संहर्ता अन्य साधनों की अपेक्षा रखता हूँ | 
परन्तु माहेदवर मत में शिव स्वतन्त्ररूप में ही जगत्‌ का सृष्टि-स्थिति-संहार करते हैं | 
विमशंशक्ति के सिवाय अन्य किसी उपादानादि साधनों की अपेक्षा जगत्‌ को सृष्ट्यादि में 
शिव को नहीं है । 


Rs 


यद्यपि अपना शक्तिमात्र की सहायता से (उपादान-निरपेक्ष होकर) वस्तुसूष्टि का 
कोई दृष्टान्त हम व्यावहारिक जगतु में प्राप्त नहीं होते हैं यह सत्य है, तथा इसी कारण से 
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स्वतन्त्र निर्मातृत्व को बुद्धि या विचार में छाना हमारे लिए अनायास साध्य नहीं, तथापि 
जगतु के तत्त्व का विचार करने से यह प्रतीति होगी कि इसके निर्माणादि कार्य स्वतन्त्र 
रूप से ही ess है। व्यावहारिक स्थलों मे हम कर्ता अर्थात्‌ कायं के निर्माता को चेतन 
तथा घटादि कार्यों को जड़स्वभाव समझते हैं। इस प्रकार भ्रम के लिए ही हम निर्माण- 
कार्य में स्वातन्त्र्य को देख नहीं पाते हैं। पारतरूय ही देखते हैं। यदि हम समझने की 
चेष्टा करें कि निर्मित घटपटादि भी तत्त्वतः जड़ नहीं परन्तु निर्माता पुरुष के तुल्य ही 
प्रकाशस्त्रभाव है तव हमें स्पष्ट प्रतीति होगी कि निर्माण कार्य में निर्माता की परतन्त्रता 
नहीं स्वातन्त्र्य ही है । निर्मात! के स्वातन्त्र्य को समझने के लिए निमित वस्तु तथा निर्माता 
उभय को ही चिदात्मकता का अनुभव करना आवश्यक है| अर्थात्‌ यदि हम अनुभव कर 
सक्‌ कि घटपटादि के निर्माता मृत्तिका या सूत्र है अन्य कोई नहीं तभी यह agaa हो 
सकेगा कि पृत्तिका या सूत्र घट या पट के निर्माण में अन्य किसी को अपेक्षा नहीं रखा है | 
मृत्तिका अपनी शक्तिसे घट तथा तन्तु अपनी शक्ति से ही पट बना हें । इस प्रकार का अनुभव 
तब ही हो सकता हे यदि निर्माता तथा निमित उभय समानजातीय वस्तु हों | इन दोनों 
के भिन्नजातीय होने से उपादाननिरपेक्ष वस्तुसृष्ट आदि की कल्पना नहीं को 
जा सकती है । हम निर्माता को चेतन तथा निमित को जड़स्वभाव समझने के 
कारण ही कुम्भकारादि निर्माता को प्रृत्तिकादि उपादानसापेक्षरूप से घटादि का कर्त्ता 
समझते हैं | 

शिवतत्त्व के स्वातन्त्र्य की व्याख्या करते हुये माहेश्वर सम्प्रदायवाले कहते हैं कि 
तत्त्वतः जगत्‌ जड़स्वभाव नहीं परन्तु वह शिवस्वभाव अर्थात्‌ प्रकाशस्वभाव ही हे | 
स्वातन्त्र्य में सङ्कोच के कारण पद्युभावप्राप्त ( अर्थातु धल्पज्ञान तथा अल्पकत्त त्व के अभि- 
मानक्षाल्षी जीव saaa जगतु को जड़स्वभाव समझता हे | घटपटादि निखिल जागतिक 
वस्तुओं का प्रकाश होता है यह सबंवादिसिद्ध है। जड़वस्तुओं का प्रकाश हो नहीं होता 
यह हम नही समझते हैं । इसीलिए भिन्न-भिन्न दश्चो में नानाप्रकार की कल्पना की 
सहायता से जड़वस्तुओं के प्रकाश का रहस्य की व्याख्या की गया है ka! स्वयं प्रकाश- 
प्राप्त न हो वह जड़ है तथा जो प्रकाश प्राप्त हो वही चित है । अब ag विचार आवश्यक है 
कि जड़ का प्रकाश होना सम्मव है या नहीं । अनेक दाशंनिक समझते हैं कि 
प्रकाशात्मक चैतन्य की सहायता से जडवस्तु AIA होता है। किसी किसी ने 
स्वयं जड़रूप ज्ञानात्मक गुण की सहायता से जड़ का प्रकाश होता हे na 
माहेश्‍वरदर्शत में कहा गया है कि प्रकाश तथा sana यदि भिन्नजातीय हो तो 
प्रकाश की सहायता से भी प्रकाशय का प्रकाश : नहीं हो सकता है। भिन्नजाति के 
दो वस्तुओं में एक दूसरे की सहायता से भ्य जात का A नहीं जा सकता fae 
जाति का विनिमय नहीं हो सकता है । अतः चैतन्य पहाता ue Bee a 
afiq ही रहेगा । और अचित्‌ ही यदि रहा तो उसके प्रकाश को सम्भावना नहीं 
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रहती हे । चित्स्वभाव का ही प्रकाश होता है।* फलतः घट पट आदि wa 
प्रकाश प्राप्त होता है तब यह भी प्रमाणित होता है कि वे स्वरूपतः प्रकाशा त्मक 
ही हैं।* उपयुक्त रीति से जगत्‌ प्रकाशरूप निश्चित होने पर उसकी सृष्टि में शिवतत्त्व 
का स्वातब्त्र्य भी असम्भव नहीं होगा । क्योंकि प्रकाशात्मक शिव के लिये अन्यनिरपेक्षख्प 
से अपनी ही विमशंशक्ति के गर्भ में सूक्ष्मरूप से अन्तनिहित प्रकाशस्वभाव जगत्‌ की सृष्टि 
करना अत्यन्त स्वाभाविक है | ळूता (मकड़ी) के शरीर में उसके जाल के बनाने का Teg 
सुक्ष्मरूप से रहने के कारण ही उसके लिए अन्य उपादानों को अपेक्षा न रखकर सूत्रों का 
निर्माण*सम्भव होता है । gar (मकड़ी) तथा उसके तन्तु (qa) यदि भिन्नजाति के होते 
तो यह सम्भव न होता । अतः हम यह निश्चय कर सकते हैं कि प्रकाशमानता ही स्वयं 
साक्षी बन कर हमारे सामने जगत्‌ को प्रकाश-स्वभावता को प्रकाशित करती है । तथा एक- 
जातीयता के कारण ही विमशंशक्ति के गर्भ में जगत्‌ सुक्ष्मरूप से रहता है | छूतातन्तु के 
तुल्य ही कभी ag प्रकाशित होता है | कभी विमशंशक्ति में लीन रहता है | 


तत्त्वतः प्रकाशस्वभाव होने से विश्व की सृष्टि शब्द से हम [विमशंशक्ति के गर्भ में 
अन्तर्छीनस्थिति से उसके परिस्फुटरूप में प्रकाश ही समझते हैं शिव जब प्रिमशंशक्ति को 
सहायता से तदन्तनिहित विश्व को भ्रकाश करते है उस समय उसमें कार्यकारणभाव तथा 
जडत्व का प्रकाश भी होता है| शिव हो किती को कारण रूप से तथा किसी को कार्यरूप 
से ओर कायंकारणात्मक जगत्‌ को जड़ रूप से प्रकाशित करते हैं | इसीलिए हम किसी को 
कोर्य तथा जगतु को जड़ समझते हैं। वस्तुतः कोई कार्यकारणभाव अथवा जडत्व नहीं है। 
जगतुतत्त्व से शिवतत्त्व का किसी प्रकार भेद न रहने पर भी भिन्नरूप में प्रकाशित होने 
के निमित्त ही जगतु तथा उसके निर्माता में भेद प्रतीत होता हे। जगत्‌ का मिथ्यास्व, 
मायिकत्व अथवा aga माहेइवरमत में स्वीकृत नहीं | वह शिवतत्त्व के समान ही प्रकाशा" 
त्मक है | इस अंश में अद्वेतवेदान्त से इस मत का भेद है। सांख्यमत में जगत्‌ जड़ है तथा 


१. ज्ञेयस्य हि परं तत्त्वं यः प्रकाशात्मक: शिवः | 
 चह्य्रकाशरूपस्य प्राकाइयं वस्तुतापि वा ॥ तन्त्रालोक, १।५२ 
“४ नन्वसो स्वयमतथारूपोऽपि प्रकाशसम्बन्धात्तया भविष्यतीस्पाशङ्कयाह- 

न हीत्यादि । प्रकाशसम्बन्धेनापि हि प्रकाशमानो नोलादिः स्वयं प्रकाशरूप एव सत्‌ 
प्रकाशते, नहि अप्रकाशरूपश्च प्रकाशते च इति स्यात्‌ । नहि ada: प्रासादः इवेतते | 
नचैवं वस्तुस्वमप्यस्य स्यात्‌ । नहि प्रकाहरूपतामपहाय aag बस्तु सम्भवेदिति भावः | 
तःत्रालोक टी, 

र. नहि विश्वं नाम प्रकाशमानतयातदतिरिक्तं किव्चित्‌ सम्भवति । तदृव्यतिरेकाभ्युपगमे 
ह्यस्य ्रकाशमानत्बाबोगादू भासनमेव न स्यादिति | तन्त्रालोक, RR, टीका | 
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जड़ प्रकृति का परिणाम है। अर्थात्‌ जड़ प्रकृति के गर्भ में विश्व अपने आकारप्रकार के 
साथ सूक्ष्मरूप से अवस्थित रहता है | पुरुष के arasa के कारण गुणों के क्षोभ (fanen 
परिणाम) होने पर प्रकृति अपने गर्भस्थित सुक्ष्मजगत्‌ को स्थूलरूप से प्रकट करती है । 
इस अंश में माहेश्‍वरमत से सांख्यमत का भेद है । हम कह चुके हैं कि माहेश्वरमत मे 
THRICE जगत्‌ प्रकाशस्वभाव विमशंशक्ति में genes से प्रकाशित रहते हुए सृष्टि के 
समय स्थूलरूप म॑ प्रकाशित होता है । जगत्‌ शिव से भिन्न नहीं, शिवात्मक है ।* 
शिवतत्त्व प्रें समग्र भूत, भविष्य तथा agara जगत्‌ सूक्ष्मरूप से प्रकाशित है | सूक्ष्मता की 
चरम सीमा में रहने के कारण जगतृतत्त्व का शिव से भेद का लेशमात्र भी नहीं रहता । 
समग्र जगत्‌ शिवाकार में पर्यवसित होता है | त्रेकालिक वस्तुओं की सुक्ष्मरूपता युक्तिसिद्ध 
भी है | जगत्‌ तथा शिव में भेद के विलुप्त होने पर भी अद्वैतवेदान्त के ब्रह्म के साथ माहेश्व र- 
मत के शिव अभिना तत्त्व नहीं है | क्योंकि यथात्रस्थित शिवतत्त्व में यथावस्थित वस्तुतत्त्व 
(जगतृतत्त्व) का fanai विद्यमान रहता है । परन्तु ब्रह्मतत्त्व में विमशंरूपता अद्वेतवेदा र्त 
में स्वीकृत नहीं है । वह निविमशं faqara है | 


माहेश्वर मत में शिवतत्त्व को शिव, सदाशिव तथा ईइवर यह तीन भाग में विभक्त 
माना गया हु । ऊपर हम शिवतत्त्व का वर्णन कर चुके हैं | शिग्तत्त्व की विमशंशक्ति में 
जगतु-तत्त्व का सुक्ष्मरूप से प्रकाश रहता है। इससे स्फुटतररूप से विमशंशक्ति में जगतृतत्त्व 
का प्रकाश होने से वह प्रकाशात्मक, ada, सवकरत्ता चितृतत्त्व को सदाशिव कहते है | जब 
उसी विमशंशक्ति में जगतृतत्त्व का स्फुटतमरूप से प्रकाश हो तब उस प्रकाशात्मक, TAs, 
सवकर्त्ता-चितृतत्त्व ही ईशवर कहलाता है | कहता आवश्यक नहीं की इस प्रकार विभाग 
का दाशंनिक विचार में कोई उपयोगिता नहीं है । 


माहेश्‍वर मत में १ शिव, २ शक्ति, १ सदाशिव, ४ ईश्वर, ५ शुद्ध विद्या, 
६ माया ७ कला, ८ विद्या, ९ राग, १० कॉल, ११ नियति, १२ पुरुष, १३ प्रकृति, 
१४ बुद्धि, १५ अहङ्कार, १६ मतः, १७-२१ पञ्चकम खिय, २२-२६ पञ्चज्ञानेन्दरिय, 
२७-३१ पञ्चतन्मात्रा, तथा ३२-१६ पञ्चमहाभूत यह afaq तत्व स्वीकृत हैं। शिव, 
सदाशिव, तथा ईदवरतत्त्व का स्वरूप कहा जा चुका है | शिवतत्त्व के पूर्णाहुन्ता fansi के 
गर्भ में समस्त विव अत्यन्त सूक्ष्मरूप से प्रकाशित रहता हैं यह भी कहा जा चुका है। 
a RS BR CT 
१, जलदपंणवत्‌ तेन सवं व्याप्तं चराचरम्‌ |) तम्त्रालोक, १।६६, 
दर्पणाद्यन्तःप्रतिब्रिबितं घटादि यथा दर्पणादिव्यतिरेकेण प्रकाशमानमपि दपणाद्यतति- 
रिक्तमेव, अन्यथा दर्पणघटयो रन्योन्यं वैविक्त्येन भानं न स्यात्‌, तथैव प्रकाशात्मता 
शिवेनापि स्थावरजङ्गमात्मकमिदं a स्वेच्छया स्वस्वरूप रिक्तोयमानश्वेनाव- 
भासिते सत्‌, व्याप्तं प्रकाशमानताऽन्यथानुपपत्त्या स्वस्वरूपानतिरेकेणंच क्रोडीऽ तम्‌ , 


भतएवायं {वश्चसयत्वेऽपि विश्वोत्तीणंरतबृत्तीणंत्वेऽपि तन्मयः | ( व्र०-तट्टोका ) 
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जब शिवतत्त्व की स्वातन्त्र्यशक्ति या ूर्णाहन्ताविमर्शं में बहिःप्रकाश की इच्छा का 
उन्मेष होता हैं तब उसे शक्तितत्त्व कहते हैं। शिवतत्त्व के विमर्शशक्ति के गर्भ में इच्छा, 
ज्ञान तथा क्रिया यह तीन शक्ति भी साम्यावस्था में वत्तंमांन रहती हैं। जव विमशिनी 


(quigen विमशं) में .च्छाशक्ति का समुद्रेक हो तब उसे शक्तितत्त्व कहा जाता हैं । शक्ति 
इच्छाप्रधान होती हैं। इच्छा के सपुद्रेकयुक्त qigani के प्रकाश को ही सदा- 
छ्िवतत्त्व कहा जाता हैं। इसीलिए सदाशिव को इच्छाप्रधानरूप से समझा जा सकता है | 
सदाशिव में इच्छा के समुद्रेक के साथ ही अन्य तत्त्व भी अस्फुटरूप से प्रकाशित होता है | 
क्रियाशक्ति के समुद्रेकयुक्त पूर्णहस्ताविमश के प्रकाश को ईइवरतत्त्व कहते हैं । IF- 
मानता ही वस्तु की सत्ता या तत्त्व हँ | समस्त अवस्था में वस्तुओं का प्रकाश अविलुप्त रहता 
हैं। garasa में पूर्णहन्ता ( प्रकाशतत्त्व ) के साथ एकीभूत होकर जगत्‌ प्रकाशित होने 
लगता हैं । जिन युक्ति या तकों को सहायता से हुम निङ्चितरूप से परमेश्‍वरतस्व को समझ 
सकते हैं वह, अथव्रा उन बुक्तितर्को के फलीभूत निश्चयात्मक ज्ञान को अभिनवगुप्ताचार्य ने 
gefaar नाम से वर्णन किया है | 

जब स्वातम्त्रयशक्ति ( पूर्णाहन्ताविमशं ) अपना स्वातन्ज््यवश ही अभेद का प्रकाश 
को संकुचित करते हुए भेद का प्रकाश करता है तब वह स्वातन्त्र्य क्ति ही माया के नाम से 
प्रसिद्ध होती है। इस मायाशक्ति के वश ही शिवतत्त्व का शिवत्व आच्छादितप्राय होने से 
शिव अपने को अल्पज्ञ तथा भल्पशक्तिमान्‌ मानने लगते हैँ । शिव जीवभाव धारण करते 
हैं। इसी अवस्था को शास्त्र में पुरुष नाम से वर्णन किया गया हैं । तब शिव स्वातन्थ्य के 
ही प्रभाव से मायामुग्ध होकर संसारी होते हें । वस्तुतः जीव ( संसारी ) शिव से भिन्न 


प्रकार का नहीं है | माया के प्राधान्य से जीव मोहयुक्त है । निखिलशक्तियों के प्राधान्य के | 


कारण शिव परमेश्‍वर हैं | 
विमशिनी के गर्भस्थ adad त्व शक्ति के सङ्कोच होने पर उसी को कला कहा 


जाता है । विमशिनी में सर्वज्ञत्वशक्ति के सङ्कोच होने से उसे विद्या कहते हैं। पुणंत्ब- . 


शक्ति के सङ्कोचवश् उसे राग कहा जाता है । नित्यत्वशक्ति के सङ्कोच के कारण वही 
काल नाम से carga होता है । व्यापकत्वशक्ति के सङ्कोच हेतु वह नियति कहलाती 
है* । यहाँ कहना आवश्यक है कि सामान्य ( कोई विशेष प्रकार का नहीं ) सद्धीच की 
दक्षा में विमानी का नाम माया होता है। तथा विशेषसद्भोच ( ऊपर वर्णन किया गया ) 
दशा में उसी का नाम कला, विद्या .आदि होता है। फलतः माया को ही कला, 
विद्या, राग, काल तथा नियति यह पाँच भाग में विभक्त किया गया है। यह माथा 
अद्वेतवेदान्त की माया से तत्त्वतः भिन्न है। बम्धनरूप कायं दोनों में समान होने पर भी 


१. तथा सवंकतृंत्वसवंज्ञत्वपुर्णत्वनित्यत्वव्य।पक्करवश्ञक्तयः सङ्कोचं ggl यथाक्रमं 
कलाविद्यारागकालतिप्रतिरूपतय। भान्ति | — प्रत्यभिज्ञाहदय go २२ 
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aaraa में माया जइस्वभाव है । माहेश्वरमत की माया प्रकाशस्वभाव विमशिनी- 
शक्ति की ही सङ्कुचित दशा का नाम है। कला विद्या आदि पाँच तत्त्व को के द्वारा 
जीकू,भआच्छादित होने के कारण, कञ्चुक कहा जाता है |! 


जब विमशिनी शक्ति गुरु अथवा सच्छास्त्रादि के रूप में उपस्थित होकर aaa 
की अवतारणा करती हैं तब जीव शुद्धविद्या का लाभ कर स्वातन्त्यशक्ति के ही प्रभाव से 
सर्वेकर्ता, सवंशवितमान्‌, पूर्ण, नित्य तथा व्यापक हो जाता है। कोई भी बन्धन न रहने 
से 7 परमेश्वर हो जाता Fl हली स्वातरूत्य को माहेश्वरमत में मुक्ति कही 
गया हे | 


इस मत में जीवन्छुवित तथा परममुक्ति में कोई भेद नहीं है । क्योंकि सतु-तर्कादि 
al सहायता से शुद्धविद्या के उदय होने पर जीवद्दशा में ही शरीरादि से ब्रह्माण्ड तक 
समस्त पदार्थं ही प्रकाशात्मक हो जाता है--तब “प्रकाशवपुरहं THY इस प्रकार पूर्णा- 
हन्ता का faa होने लगता है। फलतः प्रकाशातिरिक्त जड़ नाम का कुछ भी नहीं रहने 
से शरीरपात का प्रश्‍न ही नहीं उठता है | जिनके विचार से शरीर जड़ है उन्हीं के लिए 
झरीरपात के पश्चात्‌ विदेहमुक्ति की कल्पना भावश्यक होती है। माहेशवरमत में इसकी 
आवश्यकता नहीं है | 


eey यदि दुःखतत्साधननिवृत्तिस्तदा ओमित्युच्यते | 

gagag कायंतया तदपि साधनपरतस्त्रं क्षयि चेति दुःखाकरत्वाद्वेय- 
सेवेति 

[दुःख तथा उसके साधनों को निबृत्तिरूप स्वातन्त्र्य ही यदि मुक्ति हो तब 
( उसको हम ) अनुमत ( स्वीकृत ) ही कहेंगे। यदि bad ही स्वातन्त्र्य हो 
तब ag ( ऐइवर्यरूप स्वातन्त्र्य) भी दुःख का आकर ( उत्पत्ति स्थान ) होने से 
अवइय ही हेय होगा | क्योंकि बहु ( aad ) कार्य होने से साधनपरतन्त्र तथा 
क्षयञ्ञील ही होगा ।] 


तस्मादनिष्टनिवृत्तिरात्यन्तिक्ी निःश्रेयसमिति | 
[ अतः अनिष्ट की आत्यन्तिकनिवृत्ति ( ही ) मोक्ष (है) । ] 


— 


१. अख्यातिवज्ञात्‌ कलाविद्यारागकालनियतिकञ्चुककवलितर्वात्‌ पञ्चकस्वरूपः । प्रत्य- 
भिज्ञाहूदय, go १६ 
११ 
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नन्बपुरुषार्थोऽयं सुखस्यापि हानेरिति चेन्न । बहुतरहु!खालुविद्धतया 
सुखस्यापि ग्रेक्षावद्धयत्वात्‌, मधुविषसंएक्ताज्ञमोजनजन्यसुखवत्‌ | 


[ यदि कहा जाय कि यह ( दुःलनिवृत्ति ) पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि ( उससे ) 
सुख का भी परिहार हो जायेगा-वह भी समीचीन न होगा । बयोंकि अनेकानेक 
gal से मिश्चित होने से सुख भी प्र क्षावात्‌ ( विवेकी ) पुरष के लिए ag तथा 
बिषमिश्चित अन्नभोजनजनित सुख जँसा (हेय होगा) । ] 


आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति के लिए जन्म का अत्यन्त उच्छेद को आवश्यकता होती 
हैं | जन्म के अत्यन्त उच्छेद होने पर शरीर के अभाव के कारण दुःख के साथ-साथ सुख 
की भी निवृत्ति हो जाती है । दुःख तथा सुख दोनों शरीर में ही उत्पन्न तथा agga होते 
हैं। मतः दुः्खनिवृत्ति चाहने वाले को सुख की कामना का भी त्याग करना पड़ता है। 
इस स्थिति के कारण पूर्वपक्षी आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति की पुरुषार्थता में शड्का प्रकट करता 
है। वह कहता है कि भाय तथा व्यय समान होने से दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति 
पुरुषार्थं नहीं | अनभिप्रत दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति से पुरुष को जितना छाभ ( आय ) 
होगा उसी के साथ-साथ समस्त सुख का भो नाश हो जाने से हानि ( व्यय ) भी अधिक न 
भी हो तो तुल्य होगा । अतः दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को पुरुषार्थ समझना ठीक नहीं ` 
है । इसके समाधान में कहा गया है कि साधारण व्यक्ति सुख को काम्य समझने पर भी 
प्रक्षावान्‌ ( विचारशील ) पुरुष प्रत्येक सुख में ही दुःख का सम्बन्ध रहने के कारण उसे 
काम्य नहीं समझता है। जैसा क्षुधातुर व्यक्ति भोज्य की कामना रखते हुए भोज्य के 
विषमिश्रित होने पर उसका त्याग ही करता है | इसलिए दुःखपरिहार चाहने वाले के 
लिए सुख भी हेयपक्ष में ही निक्षिप्त होगा । 


यदि कहा जाय कि सामान्यतः सुख परित्याज्य नहीं हो सकता है । दुःख हेय (परि 
त्याज्य) है इसी से दुःखानुविद्ध ( दुःख से जड़ा हुआ ) सुख हेय होता है | यदि दुः्खानतुवि 
(दुःख सम्पकंशून्य ) सुख की काम्यता स्वीकार किया जाय तो उसकी स्वभावतः पुरुषार्थता 
नहीं रहेगी । निरुपधि इच्छा के विषय ( अर्थात्‌ किसी अन्य वस्तु की कामना से प्रेरित 
होकर जिसकी प्रापि की इच्छा हो तद्भिन्न इच्छा का विषय ) होने वाले वस्तु की 
स्वत; gendar प्रसिद्ध है। अतः दुःख हेय होने पर भी सुख हेय हो नहीं सकता है। 
फलतः आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति के लिए स्वतः पुरुषाथंभूत सुख का वजन भी अवश्यम्भावी 
होने के कारण इस प्रकार दुःखनिवृत्ति को पुरुषाथ कहना सम्भव नहीं होगा । 


इस पर सिद्धान्तवादी कह सकते हैं कि सुख के तुल्य दुःख का परिहार भी निरुपधि 
इच्छा ( अन्य किसी इच्छा के निरपेक्ष इच्छा ) के विषय होने के कारण वह भी स्वतः 
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पुरुषार्थ है।* दुःखभीत व्यक्ति अन्य कोई प्रयोजन न रहते हुए भी दुःखपरिहार 
चाहता है । दःख के विगम ( न रहने ) से सुख प्राप्त होगा इसी कारण दुःख का उच्छेद 
काम्य होता है; सुख के लिए ही दुःख का उच्छेद काम्य है यह कहना भी युक्तियुक्त 
नहीं है । दुःखभीत व्यक्ति सुख के लिए दुःख परिहार को कामना नहीं करता है। अन्य 
इच्छानिरपेक्ष दुःखनिवारणेच्छा होती है इसलिए वह स्वतः पुरुषाथं है। इसी कारण 
सुखका परिहार अवश्यम्भावी होने पर भी विवेकी पुरुष दुःखपरिहार को gand 
मानकर तदर्थ प्रवृत्त भी होता हे | 


_ तथापि दुःखोच्छित्तिरपुरुषार्थः | अनागतस्य निवत्त॑यितुमशक्चस्वाद्‌, 
वत्तमानस्य च पुरुषग्रयत्नसन्तरेणेच विरोधिशुणान्तरोपनिपातनिबर्त्तनीय- 
स्वादू, अतीतस्यातोतस्वादिति चेन्न। हेतूच्छेदे पुरुषव्यापारात्‌ प्रायश्चि- 
त्तवत्‌ | 


[ ऐसा होने पर भी ( आपत्ति हो सकती है कि ) दुःख का उच्छेद पुरुषार्थं 
नहीं ( क्योंकि ag प्रथत्नसाघ्य नहीं) । अनागत दुःख का निवारण 
सम्भव नहीं, वत्तंमान ( दु:ख ) पुरुष के प्रयत्न के विना ही विरोधी गुणान्तर के 
उदय से ( स्वतः ही ) निवृत्त हो जायेगा ( और ) अतीत ( दुःख ) अतीत होने 
से ही ( निवृत्तियोग्य नहीं) । ( फलतः आत्यन्तिक इुःख-निवृत्ति पुरुषप्रयत्न- 
साध्य न होने से वह पुरुषार्थ नहीं । ) ( ऐसा होते हुए भी कहा जा सकता है कि 
उक्त आपत्ति ) समीचीन नहों हे । क्योंकि ( दुःख के उच्छेद के लिए पुरुष- 
प्रयत्न को अपेक्षा न रहने पर भी ) प्रायश्चित के तुल्य ( दुःख के ) कारण 
( मिथ्या ज्ञान ) के उच्छेद के लिए पुरुषप्रयत्न की अपेक्षा है । ] 


( इस संसार में पापजात दुःख के लाश के लिए अनेक प्रयत्न से प्रायश्चित्त 
का अनुष्ठान किया जाता है! उसी प्रकार सिथ्याज्ञानमुलक दुःख की निवृत्ति 


१, ननु तवाप्यावइयकत्वेत gada हेयत्वं. सुखस्य निरुपधीच्छाविधयत्वात्‌ । अन्यथा 
दुःखाननुविद्धतया तस्य काम्यत्वे स्वतः पुरुषार्थत्वविरोध:। मेवम्‌ । सुखभनुददिश्यापि 
दुःलमीरूणां दुःखहानाय प्रवृत्तिवर्शनेत दुःखाभावस्येव स्वतः पुरूषार्थस्वात्‌ सहि दुःखा- 
सावदशायां सुखमस्तोत्युद्दिद्य वुःखाभावार्थं saat वैपरीत्यस्यापि सुवचतत्वेत ga- 
स्याप्यपुरुवार्थत्वापत्तेः । अतो दुःखाभाववशायां सुखं नास्तीति ज्ञानं न दुःसाभावाथिनः 
प्रवृत्तिप्रतिबश्धकम्‌ | दुःखभीरूणां सुखलिप्सूनां भोक्षेऽनघिकारात्‌। --प्रकाष go 
५१-५२ 
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की कामना से मुलभूत भिथ्याज्ञान के उच्छेद के लिए तत्त्वज्ञानोत्पादक पुरुष 


व्यापार की अपेक्षा है.। अतः यह कहा नहीं जा सकता कि पुरुणग्रयत्त के अधीन 
न होने से हुःखनिवृत्ति पुरुषार्थं नहीं हो सकता ह । ) 


दुःख के उच्छेद के लिए साक्षात्‌ रूप ले पुरुषव्यापार के अपेक्षित न होने पर भी 
दुःख के मूल कारणभूत मिथ्याज्ञान के विरोधी तत्त्वज्ञानोत्पत्ति में पुरुषप्रयत्व अपेक्षित 
होने से फळीभूत दुःखोच्छेद के लिए पुरुषव्यापार को अपेक्षा है यही पूर्वोक्त ग्रन्थ से 
प्रतिपादित है। दःख के तुल्य ही मिथ्याज्ञानों को भी निम्नलिखित तीन भागों हें विभक्त 
किया जा सकता है। अतीत दःख के जनक अतीतमिथ्याज्ञान, वत्तमान दुःख के जनक 
वर्तमान मिथ्याज्ञान, तथा आगामी दुःखजनक आगामी मिथ्याज्ञान | इनमे अतीत तथा 
वर्तमान मिथ्याज्ञानों के नाश के लिए पुरुषव्यापार की आवश्यकता नहीं हो सकती है । 
क्योंकि अतीत्‌ मिथ्याज्ञान स्वकार्यं दुःख के साथ पूर्वकाल में विनष्ट हो गया है । वतमान 
मिथ्याज्ञान भी वर्तमान दुःख के साथ विन हो ही जायेगा । क्योंकि मिथ्याज्ञान तथा 
दुःख दोनों क्षणिक हैं। आगामी दुःखजनक मिथ्याज्ञान के विरोधी तत्वज्ञान के लिए 
पुरुषव्यापार की अपेक्षा है कही जा सकती है। परन्लु जिस आगामी सिथ्याज्ञान के 
विरोधी तत्त्वज्ञान इदानीं ( वर्तमान काळ में ) उत्पन्न हुआ उससे वह आगामी सिथ्या- 
ज्ञान आगे उत्पन्न ही नहीं होने से चिरकाल फे लिए भविष्य के गर्भ में ही रह जायेगा | 
उस प्रकार (कभी उत्पन्न न होने वाला ) मिथ्याज्ञान किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो 
सकता है। ऐसे भप्रामाणिक मिथ्याज्ञान के विरोधी तत्वज्ञान के लिए पुरुषव्यापार 
भी स्वीकारयोग्य नहीं होता है.। अतः प्रयस्तसाध्य न होते से आत्यन्तिक दुःखनिबृत्ति 
को पुरुषार्थ कहा नहीं जा सकता है | 


al 
a, , 


tha a 


वके समाधानार्थ प्रकाशकार ने कहा है कि चरमदःख नाशक तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति 
म पुरुषव्यापार अपेक्षित रहने के कारण चरमदःखनाशरूप दःख की आत्यन्तिकनिवृत्ति 
gend हो सकती है। यद्यपि वतमान समय में चरमदःख भविष्यकाळ के गर्भे में लीन 
है तथापि वह गळीक नहीं है । मुक्ति के अध्यवहितपूर्व तृतीय क्षण में वह उत्पन्न होगा । 
अन्य दुःखों के तुल्य ही क्षणिकत्व के कारण चरमदुःख यद्यपि satadi aqua द्वारा विनष्ट 
होगा तथापि वह चरमदःखघ्वंस के प्रति उसके £तियोगी चरमदुःख के तुल्य ही तत्वज्ञान 
भी अन्वयव्यतिरेक के बळ पर कारणरूप से निश्चित है! | 


हमारे विचार से यद्यपि क्षणिकत्वनिबन्धन चरमदुःख सामान्यदुःख के तुल्य ही 
परवर्ती अनुभव द्वारा बिनाश प्राप्त होगा तथा उस विनाश में तत्त्वज्ञान का कोई 
विशेष उपयोगिता नहीं है | तथापि दुःख की चरमता सम्पादन में तत्त्वज्ञान का उपयोग 


—— 


१. प्रतियोगिवतु तरबजञानस्यापि तद्धेतुत्वात्‌ । ---प्रकाश पृष्ठ ५३ 
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रहने से चरमदुःखध्वंसरूप मोक्ष में तत्त्वज्ञान के द्वारा पुरुषव्यापार की अपेक्षा है । तत्त्व- 
ज्ञानवान्‌ पुरुष के दुःख का चरमत्व की सम्भावना है | साधारण व्यक्ति का दुःख चरम 
नहीं होता हे । 

तथाहि मिथ्याज्ञानं सवासनमिह संसारमूलकारणम्‌ | तच तच्वज्ञानेन 
विरोधिना निवत्यंते । तन्निइचौ रागाद्यपाये प्रवत्तरपायाजन्माद्यपायः | 
तथा च दुःखसन्तानोच्छेदः | तच्च TATA पुरुषप्रयत्नसाध्यमिति | 


[चह इसी प्रकार ही है कि वासना सहित मिथ्याज्ञान ही संसार का मुल- 
कारण हे । बह (संसार के सुलकारण सिथ्याज्ञान ) विरोधी तत्त्वज्ञान द्वारा 
fafa होता है। उस ( मिथ्याज्ञान ) की निवृत्ति होने पर रागादि के निवृत्त 
होने के पश्चात्‌ प्रवृत्ति के उच्छेद से जन्म आदि का उच्छेद होता है | इसी प्रकार 
दु:खसन्तति का उच्छेद होता है। वह तत्त्वज्ञान पुरुष का प्रयत्नसाध्य हे । ( यह 
कहा नही जा सकता है कि पुरुषत्रयत्न को अपेक्षा न रहने के कारण दुःखनिवृत्ति 
पुरुषार्थ नहीं होगा । ) | 


किं पुनरत्र प्रमाणम्‌ £ हुःखसन्ततिरत्यन्तम्नुच्छियते सन्ततित्वात्‌ 
प्रदीपसन्ततिवदित्याचार्याः । 


[(इससे पुर्व जो कहा गया है ) इसमें प्रमाण क्या ? ( श्र्थात्‌ पुर्वपक्षी 
कहता है कि दुःख को आत्यन्तिक निवृत्ति अप्रामाणिक है; अतः वह पुरुषार्थ नहीं हो 
सकता है ) ( इसके उत्तर सें) आचार्यो का कहना है कि दुःखसन्तति आत्यन्तिक 
रूप से उच्छिन्न होगा, क्योंकि ag सन्तति है, जेसा प्रदीपसन्तति । ( इस प्रकार 


अनुमान द्वारा दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति प्रमाणित होता है )।] 
पाथिवपरमाणुगतरूपादिसस्तानेनैकान्तिकमिदमिति चेन्न | सर्वात्म- 
गतदुःखसन्ततिपक्षीकरणे फलतश्तस्यापि पकषेऽन्तरमाबात्‌। नहि संव- 
già सर्वोत्पत्तिमज्ञिमित्तस्याच्टस्थाभावात्‌ तदुत्पत्तौ बीजमस्ति। न 
च सर्वभोक्तणामपद्ृ क्तौ तदुत्पत्तेः प्रयोजनमस्ति । नहि बीजग्रयोजनास्यां 
G 
बिना कस्यचिदुत्पिरस्ति | 
[ (gates अनुमान के विरुद्ध निस्तोक्त शंका समीचीन नहीं कि ) पाथिव- 
परसाणुगत रूपादिसन्तान में सन्ततित्वरूप हेतु अनेकान्तिक हो गया हे । क्योंकि 


त-आत्मगत दःखसन्तति के पक्ष होने से फलतः वह रूपादिसन्तति भो पक्षान्तगंत 
हो गया ह। क्योकि (रूपादि सत्तानों के पक्ष में प्रविष्ट होने का कारण यह ह कि) 
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८६ किरणावली 


<o 


सकल जीवों की मुक्ति के सिद्धान्त में (सर्वात्मगत्र दुःखसन्तति का उच्छेद 
करने पर फलतः समस्त जीवों की ही मुक्ति अर्थतः प्राप्त होता हे इसी हेतु ) 


- ( पाथिवपरमाणुगत रूपादि ) की उत्पत्ति में कोई बीज न रहेगा तथा भोक्ता 
दे) की उत्पत्ति का 

प्रयोजन भी नहीं रहता हे । बीज तथा प्रयोजन के बिना किसी की उत्पत्ति नहीं 
होती हृ । (अतः यह समझा जा सकता हे कि जो सर्वसुक्ति को अपना पक्ष समझते 
लद स्वीकार करते 
त-झ्पादिसन्तान का 


“दुःखसन्ततिः अत्यन्तमुच्छिद्यते सन्ततित्वात्‌, प्रदोपसन्ततिवत्‌'ः । इस प्रकार 
अनुमान द्वारा आचाय उदयनने दुःखधारा का आत्यन्तिक उच्छेद प्रमाणित किया 
है। परन्तु यहां सन्ततिशब्द से क्या समझा जाय यह स्पष्टतया उन्होंने कहा नहीं है | 
पूर्वापरी भावापन्न कार्यो को सामान्यतया सम्तति या धारा कही जाती है । प्रकाशकार 
ने कहा है कि 'अत्यन्तमुच्छिद्यते' इस प्रतिज्ञावाक्य में ve विभक्ति क होने से adara- 
काल के अत्यन्त उच्छेद ही उस अनुमान का साध्य है। वत्तमानकाल में भी दुःखधारा 
विद्यमान है। अतः दुःखसन्तति अर्थात्‌ पूर्वापरीभावापन्न दुःखरूप कार्यो में वत्तमानकाल 
में मात्यन्तिक उच्छेद न रहने से उल्लिखित अनुमान में बाधदोष स्पष्ट है ।* परन्तु हम 

ee 


१. यहाँ anat इस पद से उदयनाचार्य ने प्राचीन किसी आचाये का उल्लेख किया 
है त होता है उदयन के giaet वैशेषिक आचार्यो में व्योमशिवाचाय ने अपनी 
sataa टोका में श्रायः इसी प्रकार के अनुमान का उल्लेख किया है | न्यायकन्दली में 
श्रोधर ने भी इस प्रकार अनुमान छा प्रयोग किया है । 

; नवानामात्मविशेषगुणानां सम्तानोऽत्यन्तमुच्छि्चते सन्तानत्वात्‌ | यो यः सन्तानः 
सः सोऽत्यन्तमुच्छिद्यमानो इषट;, यथा प्रदोपसन्तानः | --व्योमवती पृष्ठ २० (क) 
तस्याः सदृभावे कि प्रमाणम्‌”? दुःखसन्ततिधंमिणी भत्यन्तमुच्छिद्यते 
सन्ततित्वाहीपसन्ततिवदिति ताकिका: | न्यायकन्दली Jo ४ 


र. भव साइत तिः ? न तावत्यूर्वापरोभावापन्ना कार्यपरम्परा'-**-- | इदानीमपि 
इःखवारादशनात्‌ | प्रकाशा qo ५८ 


Tama पक्षसमस्वादनेन प्रकृतानुमाने {क fi 
ला णमिति चेन्न | उच्छिद्यत 
इत वतमानत्वाभिप्रायेण बाघे तात्पर्यादित्येके | द, Jo ५८ 
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हिन्दो-अनुवाद-व्याख्यासहिता ae 


प्रकाशकार द्वारा प्रदशित बाधदोष का समर्थन नहीं करते.। क्योंकि प्रतिज्ञावाक्य में छठ 
प्रयुक्त होने पर भी वत्तमानकाल के उच्छेद ग्रन्थकार का वक्तव्य हो नहीं सकता । ग्रन्थकार 
को कम से कम अपने जीवनकाल में अपनो बु:खधारा का ज्ञान अवश्य ही था । Aa: वर्त्त- 
मान काल की दुःखधारा का उच्छेंद उनका अभिप्रेत नहीं हो सकता है । इसीलिए दुःखधारा 
का आत्यन्तिक उच्छेद ही यहाँ विवक्षित है वत्तंमान काल की दुःखधारामात्र का उच्छेद 
नहीं । हम इस अनुमान को अन्य कारण से दृष्ट समझ सकते हैं। यदि पूर्वापरीभूत 
कार्य-परम्परा ही सन्तति हो तब प्रदोपसन्ततिरूप दृष्टान्त साध्यविकल हो जाता g | 
क्योंकि पूर्वापरीभावापन्न प्रदीपरूप कार्यों की परम्परा ही प्रदीपसन्तति कहलाएगा । 
महाप्रलय के प्रमाणसिद्ध हुए विना ऐसी प्रदीपसन्तति का आत्यत्तिक उच्छेद का 
निएचय हो नहीं सकता है | इसीलिए यह दृष्टान्त साध्यविकल हो गया है। यदि 
सामान्यतः प्रदीपसन्तति को दृष्टान्त न लेकर विशेष किसी प्रदीपसन्तति अर्थात्‌ 
पुर्वापरीभावापन्त विशेष विशेष छिखाओं को दृष्टान्त रे तब यह दृष्टान्त साध्यविकळ 
न होगा | 


पूर्वोक्त अनुमान में सांध्य अंश में प्रविष्ट “आत्यन्तिकत्व” की व्याख्या आवश्यक है | 
जो कदाचित्‌ हो अर्थात्‌ जो वस्तु किसी समय रहता हो और किसी समय नहीं रहता उसे 
आत्यन्तिक कहा नहीं जाता है । अतः कादाचित्कत्व का अभाव ही आात्यन्तिकत्व होगा | 
इससे आत्यन्तिक उच्छेद शब्द से जो उच्छेद या sia कादाचित्क नहीं उसी को साध्य 
माना गया है यह स्वीकार करना होगा' । परन्तु ध्वंसमात्र ही उत्पन्न होता है। अतः 
उत्पत्ति के पूर्व न रहने के कारण ध्वसाभावमात्र ही कादाचित्क है अकादाचित्क अर्थात्‌ 
सर्वेकांलसम्बन्धी नहीं होता है। अतः आत्यन्तिक पद का उल्लिखित अर्थ मानना साध्य 
अर्थात्‌ 'अत्यन्तोच्छेंद' की अभ्रसिद्धि होने की शंका के कारण उचित नहीं । इस प्रकार 
अर्थं का दोष दिखलाते हुए प्रकाशकारने बाघ दोष का sews किया है उसका तात्पय 
साध्याप्रसिद्धि हो है\ | 


यदि 'मात्यन्तिकत्व’ का अर्थ '्वंसांप्रतियोगित्वः किया जाय तो साध्याः 
प्रसिद्धि न होगी। क्योंकि sda का sda न होने से वह किसी ध्वंस का प्रतियोगी 
नहीं होता है उसमें घ्वंसाप्रतियोगित्व ही है। wer: 'अध्यन्तमुच्छिद्यते? इस ग्रन्थ से 
ष्वंसाप्रतियोगी ध्वंस को ही साध्यरूप से fade किया गया समझना हे । ऐसा होने पर 
भी इस अनुमान में पक्षीसुत दुःखसन्तति के अन्तर्गत प्रत्येक डुःखब्यक्ति का उल्लिखित 


NI MS ee ea 


१, साध्यमप्यात्यन्तिकत्वमुच्छेदस्य किमकादाचित्कत्वस्‌ | प्रकाश To ५९६ | 
२, aldara: | प्रकाश go ५६; बाध इति साध्याप्रसिद्धिरितिभावः। प्रकाशवितृति 


go ५६ 
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रूप आत्यन्तिक उच्छेद सवंसम्मत न होने के कारण यह अनुमान सिद्धसाधन-दोषदुष्ट 
होता है* | 

यह भी कहना आवश्यक है कि ध्वंस का ध्वंस स्वीकृत न 
ध्वंस शब्द में घ्वंसाप्रतियोगित्व' विशेषण की अर्थसङ्कोचजनकतः न रहने से “व्यर्थविशे- 
षणता' दोष भी है । विशेष्यतावच्छदकीभूत धमं का अव्यापक होते हुए व्यभिचारी घर्म 
ही सार्थकविशेषण होता है । विश्येष्यतावच्छदक्नीम्ुत धर्म के अव्यापक होने से 
विशेष्यांश का सङ्कोच तथा विशेष्यतावच्छेदकी भूत घर्म का व्यभिचार द्वारा विदेष्यांश की 
साथंकता बनी रहती है । प्रस्तुत स्थल में घ्वंसाप्रतियोगित्व'रूप विशेषण ध्वंसत्वरूप 
विशेष्यतावच्छदकीभूत धमं का व्यापक ही होने से वह sda का सार्थक विशेषण नहीं 
हो सकता है | 

यहाँ यह शङ्कां हो सकती है कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति रूप मोक्ष के लक्षण 
में भी आत्यन्तिक निवृत्ति (ध्वंस ) का लक्षण स्वसमानाधिकरण-द:खप्रागभावासमान- 
कालीनत्व” रूप बताया गया है| प्रस्तुत स्थळ में आत्यन्तिक ध्वंस का लक्षण उसी को क्यों 
नहीं कहा जा रहा है? इसका उत्तर यह है कि दुःख की भात्यन्तिक निवृत्ति का जो 
लक्षण Tale रूप स्वीकार किया गया उस स्वरूप को प्रमाणसिद्ध करने के लिए agara 
agaa 'अत्यन्तमुच्छिदयते' रूप किया जा रहा है । जिसे प्रमाणित करने के लिए यह 
अनुमान है उसमें यदि अभी तक जो स्वरूप प्रमार्णासद्ध नहीं उसे पुनः साध्यांश में शविष्ट 
किया जाय तो वह अनुमान के साध्य अभी तक प्रमाणसिद्ध न होने से अनुमान साध्या- 
प्रसिद्धिदोषदुष्ठ हो जायेगा | अतः आत्यन्तिकत्व का पुर्वोक्तस्वरूप यहाँ भी स्वीकार करना 
उचित नहीं । 


इसीलिए व्याख्याकारों का विचार है कि “दुःखसन्त तिरत्यन्तमुच्छिद्यते 
सन्ततित्वात्‌ प्रदीपसन्ततिवत्‌' यह्‌ अनुमानवाक्य का यथाश्रुत अर्थ नहीं । “अयमात्मा 


एतद कलभागभावसमानकालीनेतद्दु:खान्यदुःखध्वंसवान्‌ अनित्यज्ञानाश्रयत्वात्‌ अपरात्म- 
वत्‌ इस अनुमान की सहायता से मोक्ष को प्रमाणित करना आवश्यक है। इस अनुमान 


१. यहा घ्वसाप्रतियोगित्वम्‌ । `°-अन्त्ये संसाररदुःखध्वंसेन सि 
र : दसाधनसु | प्र ५६-६० 

२. यथा नोलमुत्पलसू आदि प्रयोग में aera विदेष्यतावच्छेदफीभत ज्म उत्पलत्व का 
व्यापक नहीं परन्तु विशेष्यतावच्छेदकीभूत धर्म sasea के व्यभिचारी होने से 
नीलत्व को उत्पल का विशेषण कहा नाता है । अर्थात्‌ जो उत्पल है नियमतः वही 
नील agt तथा नील वस्तु मात्र भी उत्पल नहीं होता है | 

३. प्रकाश Fo ५८ | 
aala दुःखसन्त तियंत्रेति बहुत्रीहिणापि बुशखसन्तत्याधयत्वादिति gad: पर्गवस्थति 
न त्वनित्यज्ञानवाचकपदाभावात्‌ । तथाप्यनमोः । समनियमादस्यापि प्रकृतसाध्यः 
हेतुत्वा देव मुक्तेः | प्रकाशवितृत्तिः To ५६ 
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प्रथम तथा द्वितीय ‘wag? पद 'एतदीय? अथं में प्रयुक्त है। प्रथम 'एतत्‌ दुःख! 
शब्द से qaga ( मुक्त ) आत्मा से सम्बद्ध दःखों को ग्रहण करना हे । अर्थात 3 
आत्मा के संसारकालीन दःखों को ही ‘va दुःख? श से ह 
दुःख’ भी उसी थासा के संसारदशा s z च ना i 
A k स उसके दुःखप्रागभावों के समानकाल के 
दुःखों का बोधक है । फलत! पक्षभूत मुक्तात्मा में उसके संसारकाल के दुःखप्रागभावों 
के सुमानकाळीन उसके दुःख उसके संसारकाल में उसी में रहने के कारण द्वितीय "एतत्‌ 
दुःख शब्द से ग्रहण किया जाता है | ताइश Garage’ शब्द से अन्य आत्मा के संसार- 
काल के दुःख होते हैं । इससे उन दुःखों के ध्वंसरूप साध्य अन्य आत्मा में आश्रित होने 
से अन्य arent दृष्टान्त भी वन सकता है । अनित्यज्ञानाश्रयत्व श्रात्माओं ( जीवात्माओं ) 
में निश्चित ही है अतः साध्य तथा हेतु उभय की उपस्थिति रहने से दृष्टान्त साध्य या 
सांधनविकल नहीं होगा । अव साध्य की पक्ष में स्थिति के लिए पक्षभूत मुक्तात्मा के 
चरमढु:ख को लेता है । उस qaga के समान काल में कोई आगामी दुःख का प्राग- 
भाव न रहने से वह चरमदुःख में 'एतदीयदुःखप्रागभावसमानकालौनत्व? नहीं होता है । 
अतः 'एतदीय-दुःखप्रागभाव-समानकालीन-दुःखान्यदुःख” के ध्वंस शब्द से पक्षभूत मुक्तात्मा 
के चरमदुःख FT को ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं। फलतः मुक्तात्मा पक्ष है । 
मुक्तात्मा के संसारकाल के दुःखप्रागभावों के समानकाल के दुःखों से भिन्न उसी मुक्तात्मा 
के चरमदुःख होगा | जिसका ध्वंस मोक्ष के साथ ही मुक्तात्मा में होने से पक्षभूत मुक्तात्मा 
में साध्य की उपस्थिति रहेगी | और इस दुःखघ्वंसरूप साध्य की प्रसिद्धि दृष्टान्त में करने 
के लिये मुक्तात्मा के संसारकाछ के दुःखप्रागभार्वों के समानकालीन दुःखों से भिन्न दुः्ख 
शब्द से किसी भी अन्य (aga ) आत्मा के दुःख को लेकर उसका घ्वंसरूप अभीष्ठ 
साध्य उसी अमुक्त थात्मा में रहने से, इष्टान्तमूत अमुक्तात्मा में साध्य की प्रसिद्धि भौ हो 
जाती है । भोर भी स्पष्टता के लिए लिखना आवश्यक है कि यहाँ साध्य मुक्तात्मा के संसारः 
काल के दुःखप्रागभावों के समानकाल के दुःखों से भिन्न दुःख का घ्वंसरूप है । यह्‌ 
साष्यभूत विलक्षण दुःखध्वंस जैसा मुक्तात्मा में है ठीक उसी प्रकार से अमुक्त आस्माओं सें 
भी है। मुक्तात्मा के विलक्षण दुःखध्वंस उसका चरमदुःखध्वंस ही होगा | उसके चरम 
दुःख उसके संसार काल के दुःवप्रागभावों के समानकालीन दुःखों से अवश्य ही faa 
दुःख है | क्योंकि मुक्तात्मा के चरम दुःख के साथ एक ही काल में किसी दुःख का प्राग- 
भाव नहीं रहता है । इससे पक्ष में साध्य का ज्ञान होता है । अमुक्त आत्माओं के dare 
काल के दुःखध्वंस भी विलक्षण दुःखध्वंस ही है। क्योंकि उन दुःखध्वंसों सें मुक्तात्मा के 
संसारकाछ कै दुःख प्रागभावों के समानकाळ फे दुःख उसी मुक्तात्मा के संसारकाल के Ea 
ही होगा जिससे अमुक्त आत्माओं के संसारकाल के दुःख भिन्न होता हे । अतः विलक्षण दुःख 
होने से उन दुःखों का ध्वंस भो उसी अभुक्त आत्मारूप दृष्टास्त मे अवश्य रहता हे । - अब 
“यन्न यत्न अतित्यज्ञानाश्रयत्वं तचच तत्र एतदीयदु:ख-प्रागभावसमानकालौन यद्‌ एतदीयं 
१२ 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० किरणावली 


दुःखं तदन्यदुःखध्वंसः” इस व्याप्ति के बल पर जब 'इदमात्म? रूप पक्ष में यथाकथित 
दुःख से भिन्न दुःखध्वंस रूप साध्य का निश्चय होगा तब वह फलतः इदमात्मरूप पक्ष में 
बरम दुःख का ध्वंसरूप मुक्ति की सिद्धि में ही पर्यवशित हो जायेगा | क्योंकि अन्य 
( अमुक्त ) आत्माओं में अवस्थित उनके दुःखों का ध्वंस उन्हीं आत्माओं में रहेगा 
'इदमात्मा? में नहीं | फलतः इदमात्मगत चरमदुःख का ही Sta होगा | अनित्यज्ञानाश्रयत्व 
रूप हेतु कै बल पर 'इदमात्मा? में वह दुःखध्वंस का अनुमान हो सकेगा | 


इस अनुमान के साध्यांश में दो बार 'एतदीय' शब्द का प्रयोग है। एतदीय- 
दुःखप्रागमावसमानकालीन-एतदीय-दुःख भिन्नदुःख का ध्वंस ही साध्य है । इसमें प्रथम 
एतदीय शब्द यदि विशेषण न हो तो दुःखप्रागमावसमानकालीन-एतदीयदुः्ख भिन्न दुःख 
का ध्वंस ही साध्य होगा । तदातीं qaga ; मुक्त ) आत्मा के चरमदुःख को दुःखप्राग- 
भावसमानकाछीन qadla ( उस मुक्तात्मसम्बन्धी ) दुःखभिन्न दुःखरूप से ग्रहण नहीं 
किया जा सकेगा 1 क्योंकि इदमात्मरूप ( मुक्तात्मरूप ) पक्ष के संसार काल के दुःखों के 
तुल्य ही उसके चरमदुःख भी अन्य ( अमुक्त ) आत्माओं के दुःखप्रागभावों के समानर 
कालीन तथा एतदीय ( qaga मुकत आात्मसम्बन्धी ) दुःख भी है। फलतः दुःखप्रागभाव+ 
समानकालीन एतदीयदुःखमिन्न दुःख शब्द से अन्य अमुक्त आत्माभों के दुःख ही होंगे । 
अत्य आत्माओं के दुःख का घ्वंस उन आत्माओं में स्वरूप सम्बन्ध से रहता है | इदमात्म्प 
पक्ष में कदापि नहीं रहता । अतः इस अनुमान में बाघ दोष हो जायेगा | उसके वारणाथ 
प्रथम एतदीय पद का प्रयोग समझना चाहिए | इस विशेषण के रहने पर पक्षभ्ूत भुकतात्मा 
कें चरमदुःख उसी के संसारकांल के दुःखप्रागभावों के समानकालीन नहीं होने से द्वितीय 
एतदीय दुःख शब्द से उस चरम दुःख का ग्रहण नहीं हो सकता है | अतः द्वितीय एतदीय- 
दुःख से भिन्नदुःख पद से उस चरमदुःख का प्रहण होने में बाधा नहीं है। उस चरम 
दुःख का घ्वंस स्वरूपसम्बन्ध से इदमात्म-रूप पक्ष में ही रहता है। अतः बाधदोष को 
सम्भावना नहीं रहेगी | 


'एतदीय-दु:खप्रागभाव-समानकालीन' इस समस्त पद में घ्रागभाव शब्द का प्रयोग 
षाध दोष फै वारणाथं ही है। वह पद न रहने से एतदीयदुःखसमकालीन एतदीयदुःखं” 
भिन्न-दु:खध्वंस ही साध्य होगा । अब मुक्त आत्मरूप पक्ष के संसार काल के दुःखों के 
समानकालीन उस मुक्तात्मा के दुःख शब्द से उस चरमद्रुःख का भी ग्रहण होने में बाधा न 
होने सै एतदीय दुःखसमानकाछीन एतदीय दु:ख मिन्न दुःख वह चरमदुःख नहीं होगा । भुक्तात्मा 
के चरमदुःख उस आत्मा के संसार काल के दुःखों के तुल्य ही कम से कम उसी चरमदुःख 
अथवा उसके उपान्त्य दुःख ( चरमदुःख के अव्यवहित पूर्वक्षण का दु:ख ) का समान कालोत 
तथा एतदीय दुःख ( मुक्तात्मा कै दुःख ) भी होने से एतदीय दुःख भिन्न नहीं होगा । 
THT मुक्तात्मा के संसारकाल के दुःख तथा चरमदुःख सभी एतदीयदुःख समानकालोत 
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एतदीयदुःख ही होंगे | फलतः तद्धिन्नदुःख अन्य अमुक्त आत्माओं के दुःख द्वी होंगे 
जिनका ध्वंस पूर्वोक्त रूप से उन agm आत्मार्थो में स्वरूप सम्बन्ध से रहने के, तथा 
पक्ष में कदापि न रहने के कारण वाध की उपस्थिति होगी | प्रागभाव पद विशेषण रहने से 
एतदीयदुःख-प्रागभाव-समानकालीन एतदीयदुःख शब्द से पक्षभुत मुक्तात्मा के चरमदुःख ` 
का ग्रहण नहीं हो सकता है। चरमदुःख उस मुक्तात्मा के किसी दुःखप्नागभाव के समानकालीन 
नहीं होता है। अतः द्वितीय एतदीयदुःख शब्द से भब उसका ग्रहण नहीं होगा । जिससे 
तद्िन्रदुःख होने से उसका ध्वंस उसी पक्षभूत भात्मा में स्वरूप सम्बन्ध से रहने के कारण 
बाघ का अवसर नहीं रहेगा । क्‍यों कि इस स्थिति में पक्षभुत मुक्तात्मा के चरमदुःख ही 
gada ( उस मुक्तात्मा के ) दुःख-प्रागभावसमान-काळीन एतदीय ( उस मुक्तात्मा क) 
दुःख ( संसार काल के दुःख) से भिन्नदु:ख के अन्तर्गत हो सकगा । अन्य अमुक्त आत्माओं 
के समस्त दुःख तथा पक्षभूत मुक्तात्मा के कवळ चरमदुःख gt उन विशेषणों से युक्‍त 
होते हैं अत: उन दुःखों के sda भी अपने प्रतियोगियों के अधिकरण में स्वरूप सम्बन्ध 
से रहने के कारण चरमदुःख का ध्वंस स्वरूपसम्बन्ध से पक्षभूत मुक्तात्मा में तथा अमुक्त 
आत्माओं के समस्त दुःखों के ध्वंस भी aag ध्वंस के प्रतियोगिभुत दुःखों के अधिकरणों 
( अमुक्त आत्माओं ) में स्वरूपसम्बन्ध से रहेगा | फलतः बाध द्वेत्वाभास का अवसर 
नहीं रहेगा । 


साध्यांश्च में द्वितीय 'एंतदीय' पद का प्रयोग रहने से इष्टान्त साध्यविकल न होगा। 

अन्यथा साध्य का रूप होगा--एतदीय दुःलप्रागभावकालीनदुःखमिन्न-दुःखघ्वंस | तदानीं 
पक्षभूत मुक्तात्मा के संसार काल के दुःख प्रागभावों के समानकालीन दुःख शब्द से अन्य अमुक्त 
आत्माभओं के दुःखों का ही ग्रहण हो सकेगा । (स्मरण रखना है कि मुक्त आत्मा के चरम 
दुःख उसके संसारकालीन दुःखप्रागभावों के समानकालीन नहीं होता है) | ऐसा द्वोने से 
अन्य अमुक्त आत्माओं के दुःख एतदीय (मुक्तत्मा के) दु१खप्रागभाव के समानकालीन 
दुःख होने से तदुभिन्नदुःख शब्द से केवळ मुक्तात्मा के चरमदुःखध्वंस ही प्राप्त होगा | 
फलतः मुक्तात्मा को छोड़कर अन्य कहीं एतदीयदुःखप्रागभाव-समानकालीन-दुःखर्भित्त- 
दुःख विद्यमान न होने से साध्या प्रसिद्धि (साध्यधमं का निश्चयाभाव) के कारण इृष्टान्तासिद्धि 
दोष हो जायेगा । उक्त विशेषण के रहने से पक्षभूत इदमात्मरूप मुक्तामा के संसारकाल के 
दुःखप्रागभाबों के समानकालीन उसी आत्मा के दुःख ही होंगे और उस आत्मा के चरम 
दुःख तथा अन्य अमुक्त आस्माओं के दुःखों के उस दुःख से भिन्न होने के कारण उन दुःखों 
के ध्वंस का अधिकरण अन्य अमुक्त आत्माओं के हो जाने के कारण इष्टान्तभूत अन्य 
भमुक्त आत्माभों में वह दुःखभिन्न दुःखध्वंस निश्चितज्ञान का विषय होने से दृष्टात्त साध्य- 
विकल न होगा agt साध्याप्रसिद्धि के कारण इष्टास्तविकछ होने से साध्याप्रसिद्धि ही 
वास्तविक दोष है | 


प्रकाशकार इस अमुमान को भी आत्यन्तिक दुःलनिवृत्तिर्प मुक्ति का साधक नहीं 
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समझते हें । क्योंकि इस अनुमान में gaya “अनित्यज्ञानाश्रयत्व? में 'अन्यात्मत्व' रूप 
उपाधि उपलब्ध है। सोपाधिकत्व के कारण वह हेतु साध्यनिश्चय नहीं करा सकेगा। 
अन्यात्मत्वरूप घमं catia समस्त आत्मा में अनित्यज्ञानाश्रयत्वरूप हेतु के साथ 
विद्यमान रहने से अन्य आत्माओं में इसका साध्यव्यापकत्व निश्चित हो जाता है। परन्तु 
अनिस्यज्ञानाश्रयत्वरूप हेतु मुक्तात्मा में निश्चित रूप से विद्यमान होते हुए उसमें अन्या- 
त्मत्व का अभाव रहने से वह हेतु का अव्यापक ही है । अतः सोपाधिकत्व के कारण यह्‌ 
हेतु साध्य का अनुमापक न होगा* | 

परन्तु विचार करने पर इस हेतु को हम सोपाधिक नहीं कह सकते हैं । क्योंकि 
'अन्यात्मत्व’ रूप उपाधि वस्तुतः 'पक्षभिन्नत्व' भें ही पर्यवसित होगा । 'पक्षभिन्नत्व” को 
उपाधि स्वीकार करने पर अनुमानमान्र का ही उच्छेद हो जायेगा | अतः उक्त अनुमान 
द्वारा दुःख की आत्यन्तिकनिवृत्तिरूप मोक्ष का अनुमान होना हम सम्भव मानते हैं | 


सबंशुक्तिरित्येव नेष्यत इति चेत्‌, तहिं य एव नापद्वज्यते तस्यैब 
दुःखसन्तानेनेकान्तिकमिदं, किसुदाहरणान्तरगदेषणया । wang । न 
चोदाइरणमाद्रणीयमिति चेच्‌, नासिद्धेः। fest बा संसार्थेकस्बभावा 
एवं केचिदात्मान इति स्थिते अहमेव यदि तथा स्यां तदा सस विपरीत- 
an पारिब्ाजकमिति शङ्कया न कश्चित्‌ तदथं अक्लचर्यादिदुःखमतु- 

- भवेत्‌ | 


[ (यदि कहा जाय कि) “सभी की मुक्ति होती है” यह अभिप्रेत नहीं 


है (सभी की मुक्ति होगी यह हम स्वीकार नहीं करते हैं) तथापि (इस प्रश्‍न के 
उत्तर में कहा जा सकता है कि) जो मुक्त नहीं हैं उनका दुःखसस्तान में ही यह 
(qaia सन्ततित्वरूप हेतु) अनेकान्तिक (व्यभिचारी) हो जाता है । (अतः) अन्य 
उदाहरण के अनुसन्धान को आवश्यकता नहीं है (यदि पूर्वपक्षी सर्वमुक्ति अर्थात्‌ 
महाप्रलय स्वीकार न करें तो जो अमुक्त रह जायेगा उसी के दुःखसन्तान आत्य- 
न्तिक रूप से उच्छिन्न न होने से उस दुःखसन्तान सें ही gala अनुमान के साध्य 
qa 'आत्यन्तिक उच्छेद' न रहा परन्तु सन्ततित्वरूप हेतु उसमें भी विद्यमान रहने 
के कारण पुवेपक्षी द्वारा स्वीकृत अमुक्त आत्मा के दुःख-सन्तात में ही 'सन्ततित्व' 
रूप हेतु का ब्यभिचार सिद्ध हो जाने के कारण उनके लिए पाथिवपरमाणुरूप- 
सन्तति में सन्ततित्वरूप हेतु का व्यभिचार उद्भावन अनावश्यक है | 


१. तर्न । अन्यात्मस्योपाधित्वात्‌ | TET, पु० ५९ 
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हिन्दी-अनुदाद-व्यास्यास हिता ६३ 
(यदि gii कहें कि) बेला ही हो ( अर्थात्‌ aga आत्माओं के 
डुःखतन्तांनो में हेतु साध्य का व्यभिचारी हो ) उदाहरण ( अर्थात्‌ पाथिवपरमाणु 
के ल्पसन्तानों में व्याभिचारप्रदर्शक अत्य उदाहरण ) आदरणीय agit ( यह 
कहने पर भी कहा जा सकता है कि ) नहीं ( अर्थात्‌ agaa आत्माओं के दुःख- 
सत्तावरूप उदाहरण के बल पर पुर्वपक्षी द्वारा qanzina हेतु में साध्यव्यभिचार 
दशन नहीं किणा जा सकता है ); क्योंकि (ag, असिड है (अर्थात्‌ पुर्बोल्लिखित 
रा प्रत्येक आत्मा को दुःखसन्तति का आत्यन्तिक-उच्छेद प्रमाणित 

हते के कारण इस प्रकार का कोई संसारी आत्मा प्रमाणलिद्ध नहीं जिसकी 
दुःखसन्तति कभी भी आत्यन्तिकरूप से उच्छिन्न न होगी )। 
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(उस प्रकार आत्मा प्रमाण द्वारा) सिद्ध रहने पर कोई आत्मा संसारी रूप 
एकमात्र स्वभाव ही हैं यह स्थिति रहने से ! अर्थात्‌ किसी किसी आत्मा की 
मुक्ति कभी भी न होगी ag पूर्वपक्षी स्वीकार करने पर ) “यदि से ही उस प्रकार 
का हूं तो भेरी प्रन्नज्या ( संन्यासादिक्रत) विपरीतप्रयोजन ( अर्थात्‌ प्रयोजन 
के विपरीत का साधक ) हो जायेगा” इस आशङ्का के हेतु ( प्रत्येक जीव के लिए 
यह Wet स्वाभाविक होने से ) कोई भी उस ( प्रन्नज्या ) के लिए ब्रह्मचर्यादिरूप 
दुःख का अनुभव नहीं करेगा (नहीं करना चाहेगा ) ] 

अथ यदि सबदु/खसन्ततिनिवृत्तिभविष्यति त्हीयता कालेन किं 
नाम नाभूत्‌ | एकैकस्मिन्‌ कल्पे यद्येकोऽप्यपइज्येत तदाप्युच्छेदः संसारस्य 
स्यात्‌, कल्पानामनन्तस्वात्‌ । सत्यम्‌ । अनन्ता AIA न तु सर्वे, 
सम्प्रति संसारस्य प्रस्यक्षसिद्भत्वांत्‌ | नम्वेतदेब न स्यादित्युच्यत इति 
चेत्‌, न | कालनियमे-प्रमाणाभावात्‌ । 

[ यदि ( सिद्धान्तो के विचारानुसार ) समस्त जीवों की दुःखसन्तति का 
उच्छेद होता है तब इतने काल में क्यों नहीं हुआ ( अर्थात्‌ इतने काल तक हो 


जाना उचित था ) ? एक-एक कल्प में यदि एक-एक जीव भी अपवृक्त ( सुक्त ) 
हुआ होता तब भी संसार का उच्छेद हो गया होता, क्योंकि Heat को अनन्तता 
हे ( अनन्त कल्प अतीत हो चुका है) । ] 

( समाधानार्थं सिद्धान्ती कह सकते हैं. कि पुर्वेपक्षो ने जसा कहा है वह ) 
सत्य है। ( आज तक ) अनन्त ( असंख्य ) जीव ही अपवृक्त ( सुक्त) हो चुके है 
(fag ) समस्त ( मुक्त ) नहीं । sat कि इस समय संसार की प्रत्यक्षसिङधता R 
(यदि पुर्वपक्षी कहें कि) यह न होना ही उचित था (अतीत अनन्त कृठ्पों के एक-एक 
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में भी यदि एक-एक जीव मुक्त हुए होते तो इस समय तक समस्त जीवों की ही 
मुक्ति हो जाने के कारण प्रत्यक्षसिद्ध संसार का न रहना ही उचित था), 
( सिद्धान्ती कहते हैं कि ) नहीं (पूर्वपक्षी का शड्का समीचीन नहीं ), क्योंकि 
काल के नियम के विषय में प्रमाण का अभाव हे । ( अर्थात्‌ किसी निहिष्ट काल 
के मध्य में ही समस्त जीव मुक्त हो जायेंगे यह किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं g | 
अतः इस समय तक समस्त जोव को मुक्ति न होने पर भी आगे वह कभी न होगी 
यह प्रमाण सिद्ध नहीं किया जा सकता हे )। ] 


न च सर्वोत्पत्तिमन्निमित्तादृष्टानुत्पत्तो सर्वशुक्तेरलुत्पत्ति। | 
अपवगस्य भोगतत्साधनेतरत्वात्‌ | न ह्यदष्टनिवृत्तिरदष्टसाध्या एकस्याप्य- 
नपवगग्रसङ्कत्‌ | 


[ यह्‌ भो ( कहना ) उचित नहीं कि, समस्त सादिपदार्थ ही ( अपनी 
उत्पत्ति में ) अदृष्टसापेक्ष होने से ( मुक्ति भी सादि होने से अदुष्टसापेक्ष होगा 
तथा भोगजनक अदृष्ट प्रमाणसिद्ध होने पर भी मोक्षजनक अदृष्ट प्रमाणसिद्ध 
न होने से ) अदृष्टरू्प कारण के अभाववश सवंसुक्ति अनुत्पन्न ही रहेगी । क्योंकि 
अपवग (मोक्ष) m भो नहीं, भोगसाधन भी नहीं है । (अर्थात्‌ भोग तथा भोग- 
साधन सादि वस्तुओं की उत्पत्ति अदृष्टसापेक्ष है । सादि वस्तु सात्र की उत्पत्ति 
अदृष्टसापेक्ष नहीं अतः मोक्ष सादि होने पर भी अदृष्टनिरपेक्ष होने से 
अदृष्ट के अभाव में भी उत्पन्न हो सकता है ) | ( सादि होने पर भी ) अदृष्ट 
ia me कोई 4 अदृष्टसाध्य नहीं कहता है क्योंकि ( मोक्ष में 
अदृष्ट क्षा स्वीकृत होने से aigra 
की मुक्ति न हो सकेगी। ] ह्‌ मुक्ति तो दूर रही) एक भी जीव 


यहाँ पूर्वपक्षी जम्यवस्तुमात्र के प्रति अदृष्ट की कारणता मानकर मुक्तिजनक 
अदृष्ट को अस्वीकार कर स्ंमुक्ति का निषेध करता है । उसका गूढ़ अभिप्राय यह है कि 
समस्त जन्यवस्वु में अदृष्ट की कारणता कल्पित होने प्र भी मक्ति में किसी अदृष्ट की 
कारणता कल्पित नहीं हो सकती हूँ। क्योंकि मुक्ति के प्रति अदृष्ट कारण होने पर 
उस अदृष्ट को उत्पत्ति श्रवण मनन अथवा निष्काम कर्न आदि से हो होगी । परन्तु 
उस प्रकार अदृष्ट को मोक्ष साधन स्वीकार करने से मोक्ष की सम्भावना नहीं रहती 
हृ । ज्ञान, प्रायश्रित्त आदि का TST अथवा भोग से अदृष्ट का क्षय शास्त्र में स्वीकृत 
है। प्रस्तुत स्थल में भोगविरोधी होने से वह अदृष्ट भोगनाइय न होगा । प्रायश्चित्त 
द्वारा भी उस प्रकार अदृष्ट का नाश मुक्ति के स्थळ में सम्भव नहीं हे । एकमात्र ज्ञान से 
दी उस प्रकार अदृष्ट का ना हो सकता है। मुक्ति का प्रथम सोपान ( सीढ़ी ) 
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ज्ञान है । उसकी उत्पत्ति बहुपूर्वकाल में होने से उस ज्ञान द्वारा अदृष्ट का नाश भी मुक्ति 
से वहुपूवंकाल मं ही हो जायेगा । इसलिए ज्ञाननाइय अदृष्ट को मुक्ति का उपाय 
कहा नहीं जा सकता है। अत: मुक्तिजनक कोई अदृष्ट स्वीकार करने पर मुक्ति होने पर भी 
मुक्तात्मा में वह अदृष्ट बना रहेगा यह मानना पड़ेगा | परन्तु भद्ष्विशिष्ट जीव को मुक 
कहा नहीं जा सक्ता है। इसीलिए gaaet कहता है कि सादित्व के कारण मुक्ति की 
अडष्टसापेक्षता प्रमाणित रहने से तथा उस प्रकार Hess की सम्भावना न रहने से कारणा- 
भाववश सर्वमुक्ति स्वीकृत नहीं हो सकती है । 


इस पर सिद्धास्ती कहते हैं कि पुवपक्षी जन्यमात्र के प्रति seg की कारणता मान- 
कर उल्लिखित magr किये हैं। वस्तुतः भोग तथा उसके साधन प्रत्येक भाववस्तु के 
प्रति aeg की कारणता शास्त्र में स्वीकृत है। जन्य होने पर भी मोक्ष भोग अथवा भोग- 
साधन रूप भावपदार्थ न होने से अदृष्टसापेक्ष नहीं है। भतः कारण के अभाव में सवं 
मुक्ति का निषेध पूर्वपक्षी कर नहीं सकते हैं। अदृष्टताश के प्रति प्रतियोगी होने से अड 
कारण होने पर भी भोग अथवा भोग्यवस्तु के तुल्य अन्य रूप से बह ASAT का कारण 
नहीं होता है। जन्यभावपदार्थों के प्रति भोग तथा भोगसाधन के रूप में seg को 
कारणता स्वीकार करना पड़ेगा । इस स्थिति में भी यदि पूर्वपक्षी जन्यमात्र के प्रति अदृष्ट 
की कारणता मानेंगे तो मुक्तिदशा में मुक्तिजनक अदृष्ट की अनुवृत्ति के हेतु जीव की मुक्ति 
भी सम्भव न होगी । 


भांवाभावसाधारण उत्पन्नवस्तुमात्र के प्रति अदृष्ट को कारण मानकर यदि चरम 
दुःखनाश रूप मुक्ति के प्रति aeg की कारणता माना जाय तथा उक्त अदृष्ट का नाश 
चरमदुभख से हो तब अवश्य ही चरमदुःख तथा वह अदृष्ट दोनों का सुन्दोपसुन्दन्यायाॉनुसार 
परस्पर नाइयनॉशकभाव वनने के कारण एक काल में ही दोनों का नाथ की कल्पना की जा 
सकती है' तथा मुक्तिकाल में अदृष्ट की अनुवृत्ति भी न रहेगी। परन्तु यह प्रमाणविरोधी 
कल्पनामात्र है। इसमें भो अच्ष्टनाशरूप जन्यवस्तु के प्रति अदृष्ट की कारणता न रही । 
क्योंकि दुःखद्वांरा ही उस अदृष्ट का नाश स्वीकृत हुआ अदृष्ट द्वारा नहीं। यद्यपि उस 
अडष्टनाश के प्रति प्रतियोगी के रूप में उत अदृष्ट की कारणता है तथापि बहू जन्यत्वावच्छिन्न 
कायता-निरूपित-अच्ष्टत्वावष्छिन्न कारणता नहीं है। परन्तु जन्यभावत्वावच्छिन्नकायंता 
fefta भरध्टस्वावच्छिन्नकारणता हे । ऐसा होने से भोग तथा भोगसाधन के प्रति भइष्ठ 
की कारणता रहते हुए मुक्ति के प्रति उसकी कारणता नहीं रहती है । अतः अद्ष्टरूप 
कारण के अभाव धे मुक्ति की अनुपपत्ति प्रमाण सिद्ध नहीं होगी | 


१. चरमदुःसेतादष्टं चरमवुःखःचाइधठेन नाइयत इति अन्योध्यताशकत्वाभिप्रायेण सुध्दोप- 
सुन्दन्याय इत्यर्थः | प्रकांशविधृति, go ६५ 
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९६ किरणावली 


स्यादेतद्‌, आदिमती प्रदीपसन्ततिनिबर्तते हःखसन्ततिदित्वय 
सनादिरिनुवर्तिष्यत इति चेन्‌, न; सूडोच्छे ग? प्रय 
यूलोच्छेदाद्वि सन्ततेशच्छेदो GSA चाछुइ लि!। अ दिसत 
विशेषेऽपि काळानियमो न स्यात्‌ । काचित्‌ प्रहीपसस्तति) प्रहरमहुष्तते 
काचिदहोरात्रभित्याधनियमो हि तैलादियूलोच्छेदादिनियणप्रयुक्त 
इति। अशरीरं बावसन्तं ग्रियाप्रिये न स्पृशत इत्याधागमाद्वायम्थो$ 
धघ्यवसेय! | 


_ [यद्यपि यह सम्भव हे कि ( पुर्वोदत सुवितिसाधळ ages में garas 
a उपस्थापित ) प्रदोपसन्तति सादि .( कार्य ) तथा आत्यन्तिक रू 
उच्छिन्न हो जाती हे, तथापि अनादि हें इसी लिए बह ( दुःखलन्तत्ति ) FAC 
होगा ( आत्यन्तिक रूप से उच्छिन्न न होगा )--इस प्रकार प्रश्‍न उचित नहीं । 
कर्योकि मुल के उच्छेद तथा मुल की अनुवृत्ति ही ( सम्तति के उच्छेद तथा 
सन्तति की अनुवृत्ति का ) नियामक हैं। भुल के उच्छेद ते ही सन्तति का 
उच्छेद तथा मुल को अनुवृत्ति से सन्तति की अनुवृत्ति ( देखी जाती हे )। ऐसा 
न होने से ( घुलोच्छेद से सन्तति के उच्छेद तथा झूल को agg ते सन्तति 
की अनुवृत्ति न होने से सादिूप से अविशिष्ट (aata ) वस्तुओं के ( agate 
तथा उच्छेद के विषय सें) काल का अनियम ( जो देखा जाता हूँ ) हो नहीँ 
सकता है। ( समस्त प्रदीपसन्तान तुल्यरूप से सादि होने पर भी ) कोई 
प्रदीपसन्तान एक प्रहर तक अनुवृत्त रहता है ओर दूसरा सन्तान अहोरात्र तक 
अनुवृत्त रहता है यह ( उनके अनुवर्तन काल का . अनियम ( जो देखा जाता 
है) बहु तेलादि रूप सुल के उच्छेद तथा agada के नियसवक्ष ही होता है । 

अशरीरं वावतन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः” इत्यादि श्रुतिवाक्य से भो यही अर्थ 
( हुःख सन्तति at अत्यन्त उच्छेद ) निर्णोत होता है। ] 


| 
45 
ay a 


‘ga सन्ततिरत्यन्तमुड्छिद्यते कार्यत्वात्‌ ( सन्ततित्वात्‌ ) प्रदीपसन्ततिवत्‌? इस 
aga में प्रदीपसश्तति का eera रूप से उपन्यास के विरोध में यह शङ्का हो सकती 
ह 7 इस दृष्टान्त में दार्ष्टान्तिक के साथ वैषम्य रहने के कारण इस अनुमान द्वारा दुःख- 
Gad का आत्यन्तिक उच्छेद प्रमाणसिद्ध नहीं हो सकता हैं। इस अनुमान फे esera 
प्रदीपसन्तति सादि वस्तु है तथा दार्ष्टान्तिक gaaaf अनादि वस्तु हे । सादि वस्तु 
्रदीपसन्तति को दृष्टान्त रूप में लेकर कार्यत्वरूप हेतु से अनादि दुःखसन्तति में आत्यन्तिक 
उच्छेद प्रमाणित करना समीचीन नहीं है । 
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इस शङ्का पर कहा जा सकता है कि दृष्टान्त तथा दाष्टीन्तिक में वैषम्य प्रदशित करते 
हुए पूवंपक्षी उक्त अनुमान को असङ्गत कहने से उनके मत्त में अनुमानप्रमाणमात्र का 
उच्छेद हो जायेगा | क्योंकि समस्त अनुमान में ही दृष्टान्त तथा दार्टान्तिक में किसी न 
किसी अंश में वैषम्य अवश्य रहता है। अतः दृष्टान्तदाष्ट्रास्तिक में वैषम्य प्रदर्शन 
करते हुए अनुमान में दोषाविष्कार सङ्गत नहीं | किन्तु हमारे विचार से सिद्धान्तिपक्ष का 
यह उत्तर उचित नहीं है। क्योंकि पूर्वंपक्षी दृष्टान्त तथा दाष्टरान्तिक में वैषम्यमात्र के बल 
पर ही उक्त अनुमान को असङ्गतं नहीं कहता है । परन्तु उस वेषभ्य के हेतु सिद्धाग्ती के 
उल्लिखित अनुमान में सत्प्रतिपक्ष अथवा उपाधि का उद्भावन किया है। दृष्टान्त तथा 
दार्शन्तिक के afaa तथा अनादित्व को देखते हुए पूवंपक्षी का अनुमान है कि 'दुःख- 
सन्ततिः न अत्यन्तमुच्छिद्यते अनादित्वात्‌ यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रदीपसर्न्तातः इस व्यतिरेकी 
अनुमान के द्वारा सिद्धान्ती के अनुमान में सत्प्रतिपक्ष का उद्भावन करना पूर्वपक्षी का 
आशय है ।* यहा आकाश को दृष्टान्त रूप से लेने पर प्रतिपक्ष के अनुमान को अन्वयव्यतिरेकी 
भी कहा जा सकता है।९ आकादषदृष्टास्त के बल पर “अनादि' वस्तु का अत्यन्तोच्छेद्‌ नहीं 
होता है यह प्रमाणित हो जाता है । आत्यन्तिक अनुच्छेंद के व्याप्य होने से “अनादित्व” हेतु 
से दुःखसन्तति का आत्यन्तिक अनुच्छेद अवश्य ही प्रमाणित होगा | इसी सत्प्रतिपक्ष के 
उद्भावन के अभिप्राय से ही पूवंपक्षी ने अनुमान में गृहीत egra तथा दाष्टान्तिक के वेषम्य 
का उल्लेख किया है | 


अथवा सिद्धान्ती के अनुमान में उपाधि के उद्भावन के लिए वेषम्य का उल्लेख 
किया गया है । पूवंपक्षी समझता हैं कि उस अनुमान में 'सादिस्व' रूप धर्म उपाधि हुआ है। 
क्योंकि वस्तुओं, जिनके आत्यन्तिक उच्छेद उभयवादिसिद्ध है, सभी सादि होते हैं तथा 
कार्यश्वरूप हेतु के आश्रय दुःखसन्ततिरूपपक्ष सादित्वघमं युक्त नहीं है | अतः मध्यस्त 
उच्छेदरूप साध्य के व्यापक तथा कार्यत्वरूप हेतु का अव्यापक सादित्वरूप धर्म सिद्धान्ती 


के अनुमान में उपाधि हो गया है । भतः वह अनुमान दुः्खसन्तति का आत्यन्तिक उच्छेद 
प्रमाणित नहीं कर सकता है | 


जिस 'अनादित्व' हेतु के बल पर दुःखसन्तति का आत्यन्तिक अनुच्छेद प्रमाणित 
करने का प्रयास पूवंपक्षी ने किया हे उस अनादित्व को उन्होंने अनुत्पन्नत्व ही मान छिया 
है । परन्तु अतुत्पन्नत्व को “अनादित्व मानने पर दुःखसम्ततिरूप पक्ष में अनादित्व अर्थात्‌ 
agana न रहने से हेतु स्वख्पासिद्ध हो जायेगा | अतः स्वा्वष्वंसब्याप्यम्रागभाव- 


१, तथा च तद्‌व्यतिरेकमादाय केवलव्यतिरेकिणा सस्प्रतिपक्षर्वमादिमर्व्चोपाधिरित्यर्थः | 
प्रकाश, Fo ६५-६ 
२, ननु दुःखसन्ततिरत्यन्तानुच्छिन्ता अनादित्वाद्‌ इत्यत्राकाराहष्ठास्तेन अस्वयव्यतिरेकित्व- 
सम्भवे कि केवलव्यतिरेकयुपन्यासेनेति चैत्‌ । प्रकाशविवृत्त qo ६६ 
१३ 
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६८. किरणावलो 


प्रतियोगिमात्रवृत्तिधमंवत्वलूप ही अनादित्व कहना पड़ेगा 1' इस प्रकार अनादित्व उत्पन्न 

वस्तु में भी सम्भव होने से दुःसन्ततिरूप पक्ष में रह सकेगा तथा पुर्वपक्षी हारा उद्भावित - 
प्रतिपक्षभूत अनुमान के ‘Sg स्वरूपासिद्ध नहीं होगा । इस प्रकार 'अनादित्व' आकाश सें 

न होने से प्रतिपक्ष अनुमान के अन्वयी दृष्टान्त प्रसिद्ध नहीं होगा | फलतः प्रतिपक्षअनुमान 

केवळव्यतिरेकी ही रहेगा afa किसी वस्तु प्रवाह के अन्तगंत प्रत्येक वस्तु के प्रागभाव 

के अधिकरणीभूत प्रत्येक क्षण में तज्जातीय अपर एक वस्तु का ध्वंस वत्तंमान रहे तभी 

वह वस्तुप्रवाह अनादि होगा । . तात्पयं यह हे कि यदि प्रत्येक प्रागभाव के स्थल में अन्य 

एक वस्तु का ध्वंस वत्त॑मान रहे तब प्रत्येक प्रागभाव के पूव ही तज्जातीय एक वस्तु रहना 

आवश्यक होगा अन्यथा उसका ध्वंस हो नहीं सकता हे | इस प्रकार होने से प्रवाह का 

आदि नहीं प्राप्त होगा । प्रस्तुत निर्वचन में स्वपद से 'दुःखत्व' इप धर्म का ग्रहण 

होगा । उस दुःखत्व के आश्रय एक एक दुःख व्यक्ति के प्रत्येक के प्रागभाव काल में 

दसरे एक एक दुःखव्यक्ति का sia agar रहता हे ऐसा पूर्वपक्षी समझता है । अतः 

उनके मत से दुःख उत्पन्न होने पर भी उसमें स्त्राश्रयध्वंसग्याप्यप्रागभावप्रतियोगिमात्रवृत्ति- 
दुःखत्वरूप अनादित्व रहने के कारण ag स्वरूपासिद्ध न होगा | इसी अभिप्राय से पुवंपक्षी 
अनादित्व इप हेतु दवारा प्रतिपक्ष अनुमान उपस्थापित किया है। 


उपर्युक्त प्रतिपक्ष अनुमान में अर्थात्‌ “दुःखसन्ततिः न अत्यन्तमुच्छिद्यते अनादि- 
त्वात्‌? इस अनुमान में दोष प्रदशन के लिए किरणावलीकार ने “मूलोच्छेदाद्धि सन्तते रुच्छेदः 
मूलानुवृत्ती agafa: यह पंक्ति कहा है | इससे अनादित्वरूपधर्म सन्तति के आत्यन्तिक 
अनुच्छेद का नियामक नहीं अपितु मूल के अनुच्छेद ही अनुच्छेद का नियामक है कहा 
गया हैं | यह कभी कहा नहीं जा सकता है कि अनादि होने से ही दःख सन्तति का आत्यन्तिक 
उच्छेद न होगा | यदि व्यभिचारादि दोष न tea से (अना दित्व? भी अनुच्छेद का व्याप्य 
होने से उसका अनुमापक होगा यह आशा र्व पक्षी करेगे तो सिद्धान्ती का वक्‍तव्य यह है कि 
qia के अनुमान में प्रयुक्त अनादित्व रूप हेतु में “अनुच्छिन्नमुलत्व” रूप धमं के रहने 
के कारण वह हेतु भी सोपाधिक होने से अनुमापक नहीं हुँ । उनके अनुमान में आत्यन्तिक 
अनुच्छेद साध्य हे | वह आकाशादि नित्यपदार्थो में सर्ववादिसिद्ध है। तथा आकाक्षादि नित्य 
वस्तु में अनुच्छि्नमूछत्व अर्थात्‌ “उच्छिन्नमूछभिन्‍्तत्व” रूप धमं भी वर्तमान हे । अतः वह 
च्य का व्यापक हे | प्रतिपक्ष अनुमान में अनादित्वरूप हेतु के आश्रय के रूप में दःख 
E पक्ष भी प्राप्त हे । क्योंकि दुःखसन्तति के अनादित्व दोनों वादौ ने ही स्वीकार 
र है । परन्तु दुःखसन्तति में 'अनुच्छिन्नमूळत्व' रूप धमं उभयवांदिसिद्ध नहीं है | 
ON वह अनादित्व रुप हेतु का अव्यापक भी होता है | इससे मनुच्छिन्नमुलत्व रूप धमं 
साध्य की व्यापकता तथा हेतु की कब्यापकता दोनों बनने के कारण वह उपाधि होता 
ee 
१. अनादित्वं हि घ्याथयध्वसव्याव्यप्रांगभावप्रतियोगिमात्रवृत्तिमत्तवम । प्रकाश, qo ६६ 
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है । सोपाधिक होने से अनादित्व हेतु आत्यन्तिक अनुच्छेद का अनुमापक है यह पुर्वपक्षी कह 
नहीं सकते | फलतः सिद्धान्ती के लिये अपने पूर्वोक्त अनुमान की सहायतां से दुःख- 
- सन्तति का भात्यन्तिक उच्छेद अर्थात्‌ मुक्ति का अनुमानप्रमाण हारा सिद्धि में कोई बाधा 
नहीं हे । 

स्यादेतत्‌, तज्ञानं हि विरोधितया समूलं मिथ्याज्ञानपुन्मूल- 
यन्निशश्रेयसहतुः । न चोपपरया शब्देन वा जनितमिंदं परोक्षमपरोक्षं 
A ® A Oe 
मिथ्याज्ञानं निवत्तयितुमुत्सहते दिङसोहादौ तथाजुपलब्धेः | ततोऽ- 
परोक्षमव्युत्थायि बलवत्तरं तज्ञानं तन्निवत्तंनसमर्थम्‌ । तचच इतो- 
भवतीत्यत आह, तच्चेति | ईश्वरस्य चोदना उपदेशो वेद इति यावत्‌ | 

oN ° c ~ 
तेनामिव्यक्तात्‌ प्रतिपादिताद्‌ धर्मादेवत्यथ! । अयमर्थः, MAN पदार्थान्‌ 
A A © 
विविच्य तिस्मृतीतिहदासपुराणोपदिष्टयोगविधिना दीषकालादरनेरन्तर्य- 
सेवितान्निवृत्तिलक्षणाद्‌ धर्मादेव agaga, यतोऽपश्वज्यते। नद्युप- 
पत्त्या विना RAA, न च विवेकादिनोपदेशमात्रेणाभ्रद्धामलक्षालनं, न च 
७ 

तेन बिना शक्काशूकत्यागो, न च तमन्तरेण निवत्तकोधमो, न च तेन विना 
इृढ्भूमिविश्रमसमुन्यूलनसमथथस्तत्वसाक्षात्कार इति । र 


[ यह हो सकता हे कि तत्त्वज्ञान विरोधी होने के हेतु मुलसहित faat- 
ज्ञान को उन्मूलित कर निःश्रेयस (मुक्ति) का हेतु हो । (किन्तु) उपपत्ति (युक्ति) 
` अथवा दाब्द द्वारा उत्पन्न यह परोक्ष ( तत्त्वज्ञान ) अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) मिथ्याज्ञान 
को निवृत्त करने में समर्थ न होगा । क्योंकि दिगु्रमादि स्थल में वेसा देखा 
नहीं जाता हें । ( अर्थात्‌ वाक्यादिजनित दिगादिविषयक परोक्ष यथार्थज्ञान हारा 
प्रत्यक्ष दिगादिश्वम की निवृत्ति देखी नहीं जाती है )। इसलिए अश्नान्त, अतिः - 
शय बलवान्‌ प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान ही उसका (अपरोक्ष मिथ्याज्ञान का ) ' 
fada में समर्थ हे । उक्त तत्त्वज्ञान किस साधन द्वारा होगा इस जिज्ञासा के 
उत्तर में हो मूल ( प्रशस्तपादभाष्य ) में 'तच्च' इत्यादि ग्रन्थ कहे गये हैं | ईश्वर . 
को 'चोदना' ( अर्थात्‌ ) उपदेश ( अर्थात्‌ ) वेद नाम से जो प्रसिद्ध है, उसके. . 
द्वारा अभिव्यक्त ( अर्थात्‌ ) प्रतिपादित धम से ही ( वह होता है ) यही अथं है । | 
इसका भावार्थ यह है कि, area पदार्थों के विचारपुर्वक वेद, स्मृति, ` 
इतिहास, पुराण आदि में उपदिष्ट योगक्रिया को सहायता से दीर्घकाल तक आदर 
के साथ निरन्तर अनुष्ठित निवृत्तिर धमं से ही तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है, 
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जिससे (जीव) अपवृक्त ( मुक्‍त ) होता हे । उपपत्ति ( विचार ) के बिना विवेक 
( अनात्मा से पृथक्रूपो आत्मा का ज्ञान ) नहीं होता, विवेक के बिना केवल 
उपदेश ( दब्दज ज्ञान ) द्वारा अश्रद्धा ( अविश्वासरूप मल) दोष का क्षालण 
नहीं होता । उस ( अश्रद्धा के क्षालण ) के बिना शङ्का रूप शल्य का त्याग नहीं 
होता, उस ( शड्का रूपी शल्य का त्याग ) के बिना निवर्तक धर्म ( निवृत्ति रूप 
घमं ) ( उत्पन्न ) नहीं होता, उस ( निवत्तंक धमं ) के बिना gge आमज्ञान 
का समुत्पाटनसम्ं तत्साक्षात्कार नहीं होता ह । | 


यहाँ “न चोपपत्त्या शब्देन बा जनितमिदं परोक्षम्‌” इस ग्रन्थ में प्रयुक्त उपपत्ति 
तथां शब्द यह दो शब्द से साधारणतया युक्तिजन्य आत्मज्ञान तथा वाक्यजन्य अर्थात्‌ शाब्द 
आत्मज्ञान यह द्विविध आत्मज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया है| उपपक्तिजन्य आत्मज्ञान 
को अनुमानलभ्य आत्मज्ञान ही समझना चाहिये । अर्थात्‌ जिन ग्रुक्तियों की सहायता से 
mar को शरीर तथा इन्द्रियादि से पृथक्‌ तथा ज्ञानादि के आश्रयरूप समझा 
जा सके ऐसे अनुमित्यात्मक आत्मज्ञान ही यहाँ उपपत्तिजतित आत्मज्ञान है । वैशेषिक 
मत में शब्द की पृथक्‌ प्रमाणता स्वीकृत नहीं, उसे अनुमान में अन्तर्भूत किया गया है| 
भत: तदनुसार शब्दछिङ्गक आत्मानुमान को ही शब्दजनित परोक्षज्ञान समझना होगा । 
wer उपपत्ति पद को शाब्दातिरिक्त लिङ्ग अथवा युक्ति अर्थं में ग्रहण करना द्द । 
अथवा आचाय ने न्यायमत को अनुसरण करते हुए आत्मविषयक शाब्दज्ञान को ही 
परोक्षज्ञान कहा हे यह भी कहा जा सकता हे । न्यायमत में शब्द का पृथक्‌ प्रामाण्य 
स्वीकृत हे । “रहस्य? टीका में मथुरानाथ तकंवागीश ने उक्त पंक्तियों की इसी प्रकार 
व्याख्या की है l? 


परोक्ष तत्त्वज्ञान से अपरोक्ष मिथ्याज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती है यह सवंवादि- 
सम्मत है । बतः संसारी जीव के देहादि भें आत्मश्रम अपरोक्ष होने से, पूर्वोक्त युक्ति अथवा 
शब्दजच्य थात्मविषयक परोक्ष तत्त्वज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी | इसो लिए आत्म- 
विषयक अपरोक्ष तत्त्वज्ञान को आत्मविषयक भ्रम का निवत्तंक कहना पड़ेगा । अपरोक्ष 
आत्मतत्त्वज्ञान किन उपायों से लाभ करना सम्भव है यह प्रदर्शन के लिए कहा गया है कि 
ईववरचोदना से भभिव्यक्तघमं से ही शरीरादि में आस्मश्रम का निवत्तंक आात्मविषयक 
अपरोक्ष तत्त्वज्ञान उश्पन्न होता है। “ईइवरचोदना” पद से ईइवरोपदिष्ट वेद का 
उल्लेख किया गया है । वेद के द्वारा अभिव्यकत अर्थात्‌ प्रतिपादित धर्म को ही अपरोक्ष 
धात्मतत्त्तज्ञान का कारण समझना है । 


१, उपपत्त्येति अनुमानेनेस्यथः | शाब्देन वेति । यद्यपयेतम्मते शाब्दं ज्ञानं नास्ति तथापि 
न्यायमतमम्युपेत्येदमुक्तयु Lagi उपपत्तिपवं शब्देतरलिज्भपरम्‌ । तथा च शब्देतरलिज़ेत 
घब्दलिज्भेन Read: । रहुस्प टी० qo ६० 
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“द्रव्यगुणकर्मंसामान्यविशेषसमवायान। षण्णां पदार्थानां साधम्यंवैधम्यंतत्त्वज्ञानं निः- 
श्रेयसहेतुः” * इस ग्रन्थ द्वारा प्रशस्तपादने तत्त्वज्ञान को निःश्रेयस का कारण कहा है। तत्त्वज्ञान 
की मोक्षहेतुता की व्याख्या करते हुए किरणावलीकार ने कहा है कि तत्वज्ञान मिथ्याज्ञान 
को सम्यक्‌ प्रकार से उच्छेद करके हो आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति अर्थात्‌ निःश्रेयस अथवा मुक्ति 
का कारण होता है। आत्मादिविषयक तत्त्वज्ञान होने पर आत्मादिविषयक मिथ्याज्ञान का 
समुच्छेद होता है, मिथ्याज्ञान के समुच्छेद से रागद्वेषरूप दोषों का अपगम होता है, दोषों 
के अपगम से प्रवृत्ति अर्थात्‌ काम्य तथा निषिद्धकमं अपगत होते हैं अर्थात्‌ उन कर्मों का 
अनुष्ठान नहीं होता है । प्रवृत्ति के अपगम से जन्म का समुच्छेद अर्थात्‌ आत्यन्तिक उपरम 
होता है । जन्म उपरत होने से दु:ख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है । दुःख की आत्यन्तिक 
विनिवृत्त ही शास्त्रसम्मत निःश्रयस या मुक्ति है । पूर्वोक्त प्रणाली से ही आत्मादिविषयक 
तत्त्वज्ञान निःश्रेयस का कारण होता है | 


संसार का हेतुश्रुत भात्मादिविषयक मिथ्याज्ञान प्रात्यक्षिक है । प्रात्यक्षिक भ्रम का 
नाश परोक्ष तत्वज्ञान से नहीं होता है । इसीलिए मिथ्याज्ञाननाशक तत्त्वज्ञान को 
किरणावलीकार ने प्रात्यक्षिक कहा है। किसी लौकिक उपाय से वह आश्मादिविषयक 
प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। वह तत्वज्ञान किस उपाय से उत्पन्न हो सकता 
है इस जिज्ञासा के उत्तर में ही किरणावलीकार ने ' तच्च ईंश्‍्वरचोदनाभिव्यक्ताद्घर्मात' 
यहु प्रशस्तपाद की पंक्ति का उल्लेख किया हे । इस पंक्ति के “तत्‌? पद उसी तत्त्वज्ञान का 
परामश करता है । प्रशस्तपाद का वक्तव्य है कि संसार के निदान (मूलभूत कारण) AR- 
ज्ञान को समुळ उन्मुलित करने में समर्थ आत्मादिविषयक तत्त्वज्ञान लौकिक उपाय सें 
उत्पन्न नहीं होता है । योगरूप अलौकिक उपाय से ही वह उत्पन्न होता है | ईश्वरीय चोदना 
द्वारा अभिव्यक्त अर्थात्‌ वेदप्रतिपादित योग से समुत्पन्न विलक्षण घमं की सहायता से ag 
तत्त्वज्ञान का उदय होता हे । वहु प्रात्यक्षिक मिथ्याज्ञान को निवत्तित कर उपर वणित 
प्रणाली से निःश्रेयस का जनक होता है । ईश्वरचोदना शब्द बेद का बोधक है। क्योंकि 
न्यायवैशेषिक शास्त्रों में ईदवर को वेदकर्ता कहा गया है। उस वेद द्वारा अभिन्यक्त 
अर्थात्‌ बोधित धर्म अथवा योगज शुभादष्टविशेष हो उक्त तत्त्वज्ञान का उपाय है। प्रथमत! 
afaa से आत्मतत्त्व को जानना है। अनन्तर शास्त्रनिद्िष्ट साधम्यं तथा वैधम्यं अर्थात्‌ 
साधारण तथा क्षसाधारण घमं की सहायता से श्रात्मतस्व का मनन करना है ।* इसी 


१. मुद्रित वैशेषिकसूत्रों में ''""'सा घम्यंवैध्म्यास्यां तत्त्वज्ञानात्‌" (१।१।४) पाठ प्राप्त हे । 
परन्तु प्रशस्तपावमाष्य रे मुद्रित ग्रन्यों.सें उक्त सूत्रपाठ तथा “araradardaca- 
ज्ञानात्‌” पाठ भो tat जाता है। 

२. परस्पर विरोधी भृतिवाक्यों के विचार द्वारा तात्पयंनिर्णय भी मनन में परिगणित है । 
वेदान्त में इसे भवण कहा जाता है । 
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मनन को ही तत्त्वविवेचन कहा गया है | तत्त्वविवेचन के पश्चात्‌ उसके श्रुतिस्थृतिविहित 
च्यानात्मक निदिष्यासनरूप धर्म का अनुष्ठान आवश्यक € | इस प्रकार अनुष्ठान को शास्त्र 
में निवृत्तिरूप धर्म कहा गया हे । इस धर्म के अनुष्ठान से झुभादट्टविशेष की प्राप्ति होती हे । 
कार्योग्पुख होने से आत्मतत्त्व का 


he 
Peep 
र 


उसका नामान्तर योगजधमं हे । इसके परिप होकर 
अपरोक्षांनभव होता है । पूर्वोक्त योगाभ्यास श्रद्धा के साथ निरन्तर कर्तब्य हे | 


“तच्च ईश्वरचोदनाभिव्यकताद्‌ धर्मादेव” प्रशस्तपाद की इस पंवित में तच्च' शब्द 
की एक मोलिक व्याख्या किरणावली के रहुस्थदी^।कार मथुरानाथ तर्कबागीश ने की है। 
उनके अनुसार साधम्यंवैधम्यंरूप हेतु-जन्य आत्मादिविषयक अनुमित्यात्मक परोक्ष तत्त्वज्ञान 
हो ‘aq पद का अर्थ है । यह अर्थ प्रशस्तपाद के ग्रन्थ के साथ अधिकत्तर सामञ्जस्यपृणं 
है! | क्‍यों कि पूवंबर्ती प्रशस्तपाद के ग्रन्थ में साधम्यंबेधम्यंहेतुक तत्वज्ञान का ही उल्लेख है | 
इस स्थिति में यह जिज्ञासा होती है कि जो लोग श्रद्धा के साथ वेशेषिकशा्न का अध्ययन 
करते हुँ उन सब को ही इस प्रकार मननात्मक तेश्वज्ञान उत्पन्न होता हे । परन्तु वे सभी 
संसारी जीव हैं । अतः ईदश तत्त्वज्ञान को Marsa किस प्रकार से कहा जायेगा? इसी के 
उत्तर में प्रशस्तपाद ने “इईशवरचोदनामिव्यक्ताद्‌ धर्मादेव” इस ग्रन्थ की अवतारणा को 
@ | इस ग्रन्थ द्वारा कहा गया है कि वेदकथित निदिध्यासनख्प तिवत्तकधमं की सहायता से 
उक्त मननाख्य तत्त्वज्ञान सोक्ष को लाता है अन्यथा नहीं । तात्पर्यं यहु है कि fada 
घमं के अनुष्ठान से परवत्तिकाछ में आत्मतत्त्व के मनन में एक विलक्षणता आती हे | 
वह्‌ विलक्षण मनन ही अज्ञाननिवृत्ति द्वारा मोक्ष का आनयन करता है साधारण मनन 
नहीं । मथुरानाथ के अनुसार संसारकाल में मनन मोक्षजनक न होने पर भी निवत्तंक 
धर्मानुष्ठान के पइ्चाद्वर्ती मनन अज्ञाननिवृत्ति द्वारा मोक्षजनक होता है । यहु व्याख्या 
पूर्णतया नवीन तथा प्रशस्तपाद के ग्रन्थ के साक्षात्‌ अनुसारी ही है ऐसा हमारा बिचार 
है । यद्यपि आचार्य प्रशस्तपाद ने अपवर्गनिरूपण के प्रसङ्ग में पदार्थतत्त्वज्ञान को अज्ञान- 
निवृत्ति का कारण कहा हे तथापि वह्‌ तत्त्वज्ञान साक्षात्कारात्मक है यह बात उन्होंने कण्ठत। 

नहीं कहा हे | किरणावलीकार आदि व्याख्यातृगण पदार्थतत्वज्ञान को आत्मतत्वसाक्षात्कार 
के रूप में मानकर पदार्थंतत्वज्ञान तथा तज्जनित अन्य एक भात्मतत्त्वसाक्षातकार नाम का 


१. भाष्ये तच्चेति। साघम्यंवैधम्ंहेतुकतर्वज्ञानञ्चेत्यरथः । ईइवरचोदनेति । ईइव्रर- 


चोदना वेदः। तेन।भिव्यक्तः कथितो यो घर्मो निदिघ्यासनछूपस्तस्मादेव तत्सहकारेणेव . 


निःश्रेयसहेतुरित्यनुषज्यते | एतच्च समाधिसो कर्यादु्तम्‌ । वस्तुतस्तु मननस्यानुमितित्व- 
व्याप्यवैनास्येनेव मोक्षजनकह्वं, तच्च वेजात्यं संसारिताकालीनसाघर्म्याविहेतुकतरव” 
ज्ञावव्यावृत्तमतो न ततो मुक्तिरित्यपि बोध्यमित्येव भाष्यव्याल्यानं ज्यायः । रहस्य, 
Jo ५८-५७ 
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ज्ञान की कल्पना करते हैं। यह द्वितीय साक्षात्कारात्मक ज्ञान द्वारा ही अज्ञाननिवृत्ति की 
कल्पना किया गया हे । तथापि मुळग्रन्थ में ag द्विविधज्ञान कण्ठतः कथित नहीं है । 


आचारं व्योमशिव ‘++ सा ध््यतैधम्यं तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः” इस ग्रन्थ के 'तत्त्वज्ञान! 
पद से साक्षात्कारात्मक ज्ञान तक थाक्षिप्त होगा या नहीं इस विषय में स्पष्टतया कोई निर्णय 
नहीं किये हैं | थतः शास्त्र में वणित ताधम्यवंधम्येरूप हेतु से मननात्मक तत्त्वज्ञान 
को ही उनके मत में मोक्ष हेतु समझना होगा । वह तत्वज्ञान नित्यनैमित्तिकादि pasea 
धर्मद्वारा परिपुष्ट होकर मोक्ष का आनयन करता है। आचाय व्योमशिव ज्ञान तथा कर्म 
का समुच्चयवादी थे । उनके अनुसार संसारी जीव का भी शास्त्रीय साधर्म्यवैध्म्यरूप 
लिङ्गजतित मननात्मक तत्त्वज्ञान रहते हुए मोक्ष नहीं होता | तथापि वह तत्त्वज्ञान मोक्ष 
फे प्रति अन्वयव्यभिचारी न होगा । क्योंकि नित्यनैमित्तिकादि कर्मजनितधर्मरूप सहकारी 
कारण के भभांववश संसारी जीव के मोक्ष का अभाच है यह समझना पड़ेगा | 


“तच्च ईश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ धर्मादेव’ इस ग्रन्थ की व्याख्या में आचार्य व्योमशिव 
ने शंका को हैं कि यदि शास्त्रप्रतिपादित साधम्यंवैधर्य्यादिलिद्धुजन्य तत्त्वज्ञान ही मुक्ति का 
कारण हो तब सूत्रकार Bl उस प्रकार का तत्त्वज्ञान सम्भव नहीं था | सुत्रकार के काल सें 
पदार्थधर्मसंग्रह आदि ग्रन्थ नहीं थे जिनकी सहायता से साधम्यंवैधर्म्यादि ज्ञात होकर उन्हें 
साघम्यंवैधम्यादिलिङ्गजनित तत्त्वज्ञान हो ah? | इस प्रकार की शांका के समाधान के 
लिये ही प्रशस्तपाद ने “तच्च” इत्यादि उल्लिखित वाकय को कहा है । इस ग्रन्थ का तात्पर्यं 
यह है कि तादश तत्त्वज्ञान वेदप्रतिपादित घर्म की सहायता से उत्पन्न होता है। 'घर्मादेव? 
प्रयोग के “एव”'कार “अपि” थथं में प्रयुक्त हैः | ऐसी व्याख्या से पूर्वोक्त शङ्का का 
अवसर न रहेगा । क्योंकि शास्त्र को सहायता के विना भी सुत्रकार वेदविहित धम की 
सहायता से साधम्यंवैधर्म्यो को ज्ञात होकर तत्वज्ञान का लाभ किये थे। वेदबोधित धर्म 
की सहायता से साधर्म्यवैधर्म्यो को ज्ञात होकर यह तत्त्वज्ञान लाभ करें इस प्रकार सङ्कल्प 
ईश्वर का है। इसीलिए व्योभशिवाचार्य यह समझते थे कि बँदिक od की सहायता से 
भी तत्त्वज्ञान प्राप्त हो सकता है। उल्लिखित ager को ही उन्होंने 'ईश्वरचोदना? कहा 
है। ईश्वरसङ्कल्परूप चोदना द्वारा अभिव्यक्त ( सहकृत ) अर्थात्‌ फलोन्मुखीकृत घमं के 


१, तथाहि यदि संग्रहादेव तस्वज्ञानं, सूत्रकारस्य न स्यात्‌, संग्रहाभावात्‌। व्योसबती 


( ब्रव्य ग्रन्थ, उद्देशश्रकरण ) Jo ३३ द 

२. तथाहि अस्मदादेः संग्रहादेव तत्वज्ञानं, यच्च सत्रकारस्य ज्ञानं तच्चेइवरचोदनाभि- 
व्यक्ताद्‌ धर्मादिविजेषादेवेति । न च स एवास्त्विति वाच्यम्‌ , अस्मदादेस्तथाविषधर्सा- 
भाधात्‌ । तथा dugg भवत्येव तत्वज्ञानं। यदि नाम तच्देशवरचोदनाभिष्यक्ताद्‌ 
घमदिवेति समुच्चीमानावधारणमनिदिष्टप्रतिषेधाथंस्‌ । व्योसवतो, go ३३ 
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कारण साधम्यंवैधम्यं ज्ञान हो सकता है' | मोक्षनिरूपण के प्रसङ्ग में भी व्योमशिवा- 
चार्थ ने शास्त्राभ्यासजनित तत्त्वज्ञान को मोक्षजनक कहा हैँ । वहाँ भी उक्त प्रकार तत्त्वज्ञान 
से भिन्न किसी साक्षाध्कारात्मक तत्त्वज्ञान को मोक्ष के उपयोगी के रूप में उन्होंने वर्णन 
नहीं किया है। इससे भी मथुरानाथ की व्याख्या का समर्थन प्राप्त होता है | 


“वृष्णा पदार्थानां साधम्यंवैध्यतत्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः” प्रशस्तपाद के इस 
कथन द्वारा तत्त्वज्ञान तथा निःभ्रेयस में कार्यकारणभाव प्रदशित हुआ है। “तच्च ईश्वर- 
चोदनाभिव्यक्ताद्‌ धर्मादेव” इस ग्रन्थ की व्याख्या करते हुए न्यायकन्दलीकार श्रीधर ने 
कहा है कि यदि हम पूर्वोक्त मूल के अनुसार तत्वज्ञान को ही भिःभेयस का कारण रूप से 
स्वीकार करते हैं तो “यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिड्धिः स घमः”? (वे. सू, १।१।२ ) इस सूत्र से 
पुर्वोक्त ग्रन्थ का विरोध होगा? | सूत्र में घर्म को निःश्रेयस का कारण कहा गया है | 
इस विरोध फे समाधान के लिये न्यायकन्दलीकार ने “तञ्च ईश्व रचो दनाभिव्यक्ताद्‌ 
धर्मादेव” इस पंक्ति के ‘aq’? पद का निःश्रेयस रूप अर्थ ही प्रदशन किया है । ऐसा अथ 
होने पर प्रशस्तपाद घमं को ही मोक्ष के कारण कहने से सूत्र से उनका विरोध नहीं 
रहता ag स्यायकन्दलीकार का अभिप्राय हैँ\ । यद्यपि प्रशस्तपाद ने “'षण्णां पदार्थाना आदिं 
पंक्ति द्वारा तत्त्वज्ञान को निःश्रेयस का कारण कहो हैं तथापि मुक्तिजनक धम क उत्पादक 
होने के कारण ही तत्वज्ञान को मुक्ति का प्रयोजक रूप में उन्होंने वर्णन किया दै 
यही समझना चाहिए । धमं उत्पन्न होते ही मोक्ष हो जायेगा यह उनका अभिप्राय नहीं 
है। वह धमं भी इश्वरेच्छा द्वाहा फलोन्मुल होने से ही मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं इस 
प्रकार थं को व्यक्त करने के हेतु 'तच्च धर्मादेव” ऐसा न कहकर “तच्च ईश्वर'चोदता- 
भिव्यक्ताद्‌ घर्मादेव” कहा गया है । यहाँ इश्वरचोदना” शब्द ईश्वरेच्छा अथं में प्रयुक्त 
हुआ है । न्यायकम्दळीकार के अनुसार ईश्वरेच्छा द्वारा अभिव्यक्त अर्थात्‌ फलोन्मुख घम 
शे ही मोक्ष होता है यही प्रशस्तपाद के ग्रन्थ का अर्थ होगा | 'तच्च' पद के “चकार 
द्वारा साधम्यवैधम्यं तत्त्तज्ञान तथा धमं यह दोनों के समुच्चय को मोक्ष के प्रति कारण 
कहा गया है । एकाकी धर्म मोक्ष का कारण नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि कन्दली कार 
ज्ञान तथा कम के ससुच्चयवादी थे | 


१. ईश्वरस्य चोदना सङ्कुर्पबिोषोऽस्येदसस्मात्‌ सम्पधतामिति | तयाभिव्यक्तान्‌ सहकृताद 
घर्मातु तत्वज्ञानमिति | व्योमवती, yo ३३ 

२. ag यदि तत्वज्ञानं निःश्रयसहेतुर्स्ताह घर्मो न कारणसु । ततः gafada: | न्यायः 
कन्दली, Jo ७ द 

३. तन्निःश्रेयसं धर्मादेव भवति, द्रव्यादितत्वज्ञानं तस्य कारणत्वेन निःश्रेयससाधन- 
मित्यभिप्रायः | न्यायकन्दली, go ७ z 
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यह कहना आवशयक है कि यहाँ के कन्दलीग्रन्थ से अपवर्ग प्रकरण के कन्दली 
ग्रन्थ का सामड्जस्य नहीं Fl अपवगंप्रकरण में कन्दलीकार ने साधम्य वै धर्म्यंविषयक 
तत्वज्ञान तथा आत्मतत्वसाक्षात्कार यह दो ज्ञान को मानकर प्रथम ज्ञान को आत्मतत्त्व- 
साक्षात्काररूप द्वित्तीयज्ञान द्वारा मोक्ष का प्रयोजक कहा है। प्रथमज्ञान द्वितीयज्ञान 
का कारण है! भाचायों के उपदेश से साधम्यंवेधम्येतत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है । अनस्तर 
वहु श्रवण मनन निदिध्यासन आदि क्रम से आत्मतत्त्व के साक्षात्कारात्मक ज्ञान को 
उत्पन्न करता है । यह आत्मतत्बसाक्षात्कारास्मक ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति द्वारा 
मोक्ष का आनयन करता Fl भपवगंप्रकरण में इस प्रकार कहने पर भी प्रस्तुत 
प्रकरण में उन्होंने साधर्म्य वेधम्यंतत्वज्ञान को धर्म का कारण कहा है। अपवर्गप्रकरण 
में जिस ज्ञान को धमं के प्रति कारण कहा गया है उसे साधम्येवैधम्यंतत्त्वज्ञान नहीं 
कहा गया है। तथा फन्दलीकार ने साघम्यंवेघम्यंतर्वज्ञान को वहाँ निषकामकर्मादि- 
रूप धर्म के प्रति कारण नहीं कहां है* | प्रस्तुत स्थल की व्याख्या में उप प्रकार कहने 


a 


१. ज्ञानपूर्वकात्त कृताबसङ्कुहिपतफलाद्‌ विशुद्धे कुले जातस्य दुःखविगसोपायजिज्ञासोरा- 
चाय॑मुपसङ्गष्योध्पन्नषद्‌पदार्थतरकज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तो विरक्तस्य रागष्ठेषाभाबात्‌ तज्जयो- 
घर्माधमंयोरनुत्पतौ पुबंसब्चितयोशभ्रोपभोग।न्षिरोधे सम्तोषसुखं शरीरपरिच्छेदश्चोत्पाद् 
रागादिनिवृत्तो निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्मः परमार्थदशंनजं सुखं gear निवर्त्तते | तदा 
निरोधान्निर्वीजस्यात्मनः शरीराविनिवृत्तिः पुनः शरोर!द्यनुत्पत्तो दग्येच्धतानलववुपदामो 
मोक्ष इति | प्रशस्तपाद, Jo १४२-४ 

तस्मात्‌ कमंगो ज्ञानपूर्वकात्‌ कृतादस्य विशुद्धे कुळे जन्म भवति | अक्ुलीनस्य 
श्रद्धा न भवति, न चाश्रहषानस्य जिज्ञासा सम्पद्यते, न चाजिज्ञासोस्तर्वज्ञानं, 
तद्विकलस्य च नास्ति मोक्षप्राप्तिः | अतो मोक्षानुगुणमसङ्ुह्पितफलं कमं faga कुले 
जन्म ग्राहयति | विशुद्धे कुले जातस्य प्रत्यहं दुःखैरभिहन्यमानस्य दु:खविगसोपाये 
जिज्ञासा arad कुतो नु खल्वयं मम (दुःखोपरमः स्याविति | स चेवमाविर्भूतजिज्ञा्त 
आचार्यभुपगञ्छति | तस्य चाचार्योपदेशात्‌ षण्णां पदार्थानां शोतं तत्त्वज्ञान जायते । 
तदनु श्रवणम्रतनर्निदध्यासनादिक्रमेण प्रत्यक्ष भवति | उत्पन्नतर्वञ्ञानस्पाज्ञाननिदृत्तो 
` सवासनधिपर्ययज्ञाननिवृत्तो विरक्तस्य विच्छिन्नरागद्वेषसंस्कारस्य रागद्वेषयोरभावात्‌ 
तञ्जयोर्धर्माधमंयोरनुत्पादः '*** `` | पूर्वसव्चितयोइच घर्माधमंयोनिरोध उपभोगा- 
नितृत्तिफलहेतोशच matara सन्तोषसखं शरोरपरिच्छेदश्बोत्पाच रागादित्िवृत्तौ 
निवृत्तिलक्षणः केवलोधमंः परमार्थेदर्शनजं सुखं कृत्वा निवत्ते ol आभिमात्िक- 
कार्यविनिरोधात तदा निर्बीजस्यात्मनः शरीरोदिनिवृत्तो पुनः शरीराद्मनुत्पत्तो दग्धेन्ध- 
नानलवदुपशमो मोक्षः । न्यायकन्दली, Jo २८२-८९ 

१४ 
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के कारण अपवंगप्रकरण तथा प्रस्तुत स्थळ के we का सामञ्जस्य नहीं है प्रतीत 
होता है । 


वैशे, सू, उपस्कार टीका में शङ्करमिश्र ने साक्षात्कारात्मक तत्त्वज्ञान को ही मोक्ष 
का कारण कहा है। शास्त्रोक्त साधम्यंवैधम्यादिलिङ्गजन्य षटपदा्थंतत्त्वज्ञान निदिष्यासन- 
रूप निवत्तंक धर्म की सहायता से आत्मतत्त्व का साक्षात्कारात्मक ज्ञान को उत्पन्न करता 
है । इसी प्रणाली से ही निवत्तंकधमं अर्थात्‌ निदिव्यासनादिरूप योगजधमं आत्मतत्त्व के 
साक्षात्कारात्मक ज्ञान को उत्पन्न करता है शङ्करमिअ का यही अभिप्राय है । इस व्याख्या 
से किरणावली की व्याख्या का पूर्णतया सामञ्जस्य हे । प्रशस्तपाद भा. टीका सेतु में 
पद्मनाभमिश्र भी इसी प्रकार से मोक्ष तथा तत्त्वज्ञान का कार्यकारणभाव की कल्पना 
किये हैं। प्रशस्तपाद भा. टीका सुक्ति में जगदीश ने मोक्षजनक तत्त्वज्ञान को शब्दशः 
साक्षात्कारात्मक नहीं कहा हे। उनका फ्रहना हे कि शास्त्राभ्यासजच्य तत्त्वज्ञान के तुल्य 
निदिव्यासनरूप धमं भी मोक्ष के अन्यतम झारण हे | अतः शास्त्राभ्यासजनित तत्वज्ञान 
रहने पर भी जब तक तिवत्तकधर्मानुष्ठान न किया जाय तब नक संसारी जीव का मोक्ष 
न होगा । इससे हम समझते हैं कि जगदीश साक्षात्का रात्मक ज्ञान को आवश्यकता हे यह 
नहीं स्वीकार करते हैं । अन्यथा जगदीश निदिव्थासनरूप योगज आत्मतस्वसाक्षात्कारात्मक 


जनित साधम्यंवंघम्यतत्त्वज्ञोन तथा निवृत्तिहप धर्म यह दोनों को समुच्चित रूप से मोक्ष 
का कारण कहा हे । मथुरानाथ को पूर्वोक्त व्याख्या से इस व्याख्या का सामञ्जस्य देखा 
भाता हे | 


एतेन AJRIN आरादुपकारकं क सन्निपस्योपकारकश्च 
तचवज्ञानमिति मन्तव्यम्‌ | नतु तुल्यकक्षतया TJAT: | नापि ज्ञानेन 
घर्मो जन्यते बिहितत्वादिति धम श्यै ?घान्यस्‌ | ३९दरेणेवोपपत्तावदृषट 
कन्पनानवकाशात्‌ | अन्यथा भेपजादिबविधिष्वपि तथा कल्प्येत । उपपत्ति- 
विरुद्ध थ ज्ञानकर्मसयुचचयः, काम्यनिषिद्वयोस्त्यामादेव समुचयाजुपपत्ते! । 
नापि असङ्कन्पितफलकाम्यकमसएुचयः चतुर्थाश्रमविधिविरोधात्‌ । 
यावन्नित्यनमित्तिकस्यस्यापि तत एवानुपपत्तेः। यत्याश्रमविहित 
कम्रा ज्ञानस्य सञ्चय इत्यपि नास्ति | तदभावेऽपि,गृहस्थस्य ज्ञाने सति 


Ow | यतः स्मरति, a 


मंणे ° A 
“sana हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय” इति | 
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न्यायागतधनस्तच्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । 

AEH सत्यवादी च गृहस्थो5पि हि पुच्यते ॥ 

न च साध्यस्यावैचिश्ये साधनवैचित््यञ्चुपपद्यते | न च स्वर्गवद- 
पवर्गंडपि प्रकारमेदः सब्भवति। तस्मात्‌ तल्वज्ञानमेव निःश्रेय हेतुः । 
कर्माणि agaaga ज्ञानायिनस्तत्प्रतिवन्धकाधर्भनिबारणद्वारेण 
प्राय श्वित्तवहुपयुज्यते | उत्पन्नश्ञानश्य त्वन्तरा-लव्धवृष्टे कारीरीपरिसमाप्ति- 
बत्‌ प्रारब्धाश्रमधर्ससमापनं लोकसंग्रहा्थमितियुक्तमुत्पश्‍्याम! | 


| इसलिए समझना होगा कि कर्म सत्त्वशुद्धि ( तत्त्वज्ञानोत्पत्ति के एति 
प्रतिबन्धक आत्मगत अधर्म की निवृत्ति ) द्वारा परम्परया ( मोक्ष के प्रति) 
उपकारक तथा तत्त्वज्ञान साक्षात्‌ रूप से ( मोक्ष के प्रति) उपकारक ( है ); 
परन्तु उन ( कर्म तथा ज्ञान ) के समुच्चय ससान रूप से ( मोक्ष का उपकारक ) 
नहीं है । यह भी (यथार्थ) नहीं कि बिहित होने के कारण (कमं के तुल्य ही) ज्ञान 
द्वारा धमं उत्पन्न होता है इसलिये धर्म का ही ( मोक्ष क प्रति ) प्राधान्य (हे ) । 
क्योंकि दृष्ट के हारा उपपत्ति (समाधान) होने की सम्भावना रहने से अदृष्ट को 
कल्पना की ( कोई ) आवश्यकता नहीं है । अन्यथा औषधादि सम्बन्धी विधानों 
के स्थलों में भी वसी ( अदुष्ट जनित आरोग्यरूप फल की ) कल्पना 
उचित होता | ज्ञान तथा कर्म का agaa युक्तिबिरुद्ध भी हें | क्योंकि कास्य 
तथा निषिद्ध कर्मो के त्याग उपदिष्ट होने से ( ज्ञान के साथ कमं का ) समुच्चय 
उपपन्न नहीं हो सकता है । यह भो ( यथार्थ ) नहीं कि फलाभिसस्धि- 
वज्जित कास्यकमं के साथ (ज्ञान का) समुच्चय होगा । क्योंकि उससे 
सन्यासाश्रम के विधियों से विरोध होता हे | इसीलिए ही समस्त नित्य 
तथा नेमित्तिक कर्मों का भी ज्ञान के साथ समुच्चय अनुपपन्न हे । संन्यासा्रस 
में विहित कर्मो के साथ ज्ञात का सधुच्चय होगा यह भो ( सत्य) नहीं हें। 
उस ( संन्यासाश्रस में विहित कर्मो के अनुष्ठान) के अभाव सें भो 
( केवल ) ज्ञान रहने से ही गृहस्थ का मोक्ष होता हैं, क्योंकि जनक आदि 
( गृहस्थ ; कमं द्वारा ही सिद्धि प्राप्त हुए थे यह स्मृति ( श्रोमद्‌भगवद्गोता ) सें 
उल्लिखित हे । जो न्याय्य उपायों से धन का संग्रह कर, (जो ) अतिथिप्रिय, 
सत्यवादी ( तथा ) श्राद्धादि कर्मो के अनुष्ठान करने बाला हो ऐसा गृहस्थ भो 
तत्त्वज्ञाननिष्ठ होने पर निश्चित ही मुक्त होता हे । ( अत: मुक्ति के लिये ज्ञान 
तथा कर्मों अर्थात्‌ गृहस्थाभ्रम अथवा संन्यासाधस विहित कर्मों का समुच्चय 
सम्भव नहीं है )। साध्य ( फल , के वेचित्र्य ( वेलक्षण्य ) न रहने से साधन 
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(कारण ) के वेचित्र्य ( की कल्पना ) giagia नहीं होता gi थह भी 
सम्भव नहीं कि स्त्रग क तुल्य ही मुबित में भी विलक्षणता सम्भव होगा । इसलिए 
केवल तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का कारण होगा | जिनका तत्त्वज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ 
हें ऐसे तत्त्वज्ञानाथी व्यक्ति के कमं तत्वज्ञान के प्रतिबन्धक अधमे का निवारण 
करते हुए प्रायश्चित्त के तुल्य ही ( मोक्ष में) उपयोगी होता है । 'कारीरी 
याग की समाप्ति से पुर्व वर्षा हो जाने पर भी आरब्ध याग को समाप्ति जिस 
प्रकार को जाती हे उसी प्रकार जिनका तत्वज्ञान उत्पन्न हुआ हे उनके लिये भी 
पुर्वारध आश्रमविहित धर्म ( अर्थात्‌ कर्म ) का परिसमापन लोकशिक्षा के लिये 
कत्तव्य हे थही हम ( युक्तियुक्त ) समझते हैं । ] 


मोक्ष के प्रति तत्त्वज्ञान के तुल्यप्रधानरूप से नित्यन्तैमिक्तिक कर्मा के अनुष्ठान को 
भो कारण माननेवालों को ज्ञानकमंसमुच्चयवादी” कहां जाता है। यह ज्ञानक्मसमुच्चय- 
वाद अति प्राचीन है । क्योंकि भाष्यकार वात्स्यायन, आचायं शंकर आदि शास्त्रकारों ने इस 
मत की तीण समालोचना को है। भट्टपाद कुमारिल ज्ञानकर्मससुच्चयवादियों में अन्यतम 
हैं। इलोकवात्तिक में उन्होंने कहा है कि आत्मतत्त्वज्ञान से जीव का राग, द्वेष, मोह भादि 
दोष क्षयप्राक्त होते है | इसलिएज्ञानी पुरुष आगामी जन्म के सहायक कोई नयां अपुर्व 
का संग्रह नहीं करते* | दोषरूप सहकारी के aura के कारण उनके qafa कर्म भी 
फलोस्पत्ति में असमर्थ हो जाता हे | भोग द्वारा उनका प्रारब्ध कमं क्षीण हो जाता है । 
भट्टपाद यह भी समक्षते हैं कि यदि कोई ब्यक्ति ज्ञानोत्पत्ति के पश्चातु जीवनकाल में नित्य, 
नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान न करे तो वह भधर्माजंन करता रहेगा भौर पाप अजित होने 
पर आगामी जन्म में उसका फल भी भोगना पड़ैगा। यह शङ्का हो सकती है कि ज्ञाती 
पुरुष के सव्वितकमं यदि र।ग-द्रेष-मोहु-रूप सहकारिओं के अभाव के कारण अपनी अपनी 
mera में असमर्थं हो जाते हों तब नित्यनैमित्तिक कर्मो के अननुष्ठानजनित अधर्म भी 
उन्हीं सहुकारियों के अभाव रहने से अपनी फछोत्पत्ति में किस प्रकार समथ होगा ? अतः 
नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठान न करने से यदि पुरुष में अधमं की उह्पत्ति हो भी जाती हो 
तो वह अधमं अपने फल का उत्पादन में असमं रहेगा । इस स्थिति में ज्ञानोत्पत्ति के 
पश्चात्‌ मुमुक्ष पुरुष क लिए नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठान की आवश्यकता न रहने से उन 
कमो के अनुष्ठान मोक्ष में ज्ञान के तुल्य साक्षात्‌ उपयोगी कैसे हो सकता है ? 


इसके समाधान में हम कह प्रकते हैं कि ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात्‌ भी जीवनकाल में 
परुष प्रारब्ध कर्मों का फल भोग करता है यह सर्वंवादिसिद्ध है। अतः यहु देखा जाता है 


१. दोषरूप सहकारी का नाशक होने के कारण शास्त्र में ज्ञानको सव्चितकर्मो के दाहुक 
कहा गया है | 
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कि sima के फलप्रदान के लिए राग-द्ेष-मोहरूप सहकारियों की अपेक्षा नहीं 
रहती है। अन्यथा ज्ञानी व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म का फल भोग की उपपत्ति नहीं हो 
सकती है। अत! वत्तंमान शरीर में उत्पन्न कमं के फळभोग के लिये प्रारब्धकर्मों के तुल्य 
ही पूर्वोक्त सहकारियों की अपेक्षा नहीं है। अतः नित्यनैमित्तिकादि कर्मों के अननुष्ठान से 
उत्पन्न अधमं राग-द्वेषादि सहकारियों के अभा में भी अपना फल उत्पन्न करेगा । इसी 
कारण भट्टपाद ने कहा है कि वत्तंमान जन्म में उत्पन्न उन अधर्मो से छुटकारा पाने के लिए 
मुमुक्षु ज्ञानी व्यक्ति अवश्य हाँ नित्य नैमित्तिक कर्मो के अनुष्ठान करेंगे | 
मीमांसादशंन के व्यांकरणाधिकरण के तस्त्रवात्तिक में भट्टपाद ने प्रकारान्तर से भी 
ज्ञानकर्मंसमुच्चयवाद का समर्थन किया है। उनका कहना हूँ कि “तरति शोकमात्मवित्‌? 
इत्यादि भुतिवाक्यों द्वारा आत्मज्ञान को शोकोत्तरण भर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष 
का कारण कहा गया है । वह आत्मज्ञान अभ्युदयफलक अद्वमेधादि याग के तुल्य बहष्टो- 
त्पत्तिद्वारा मोक्षरूप फळ को उत्पन्न नहीं करता है, परन्तु युक्तिसिद्ध उपाय से ही फलदान 
में समथ है । आत्मा के शरीरसम्बन्ध को सम्भावना रहने तक आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप 
मोक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती हूं । उत्पत्ति-ष्वंसस्वभाव शरीर से भात्मसम्बन्ध रहने 
तक वह किसी प्रकार से भी दुःखरहित नहीं हो सकता gi इसी कारण मुमुक्षु को aaa 
ही शरीररहित होना पड़ेगा | भात्मज्ञान उत्पन्न होने पर पुरुष अक्लेश से अशरीर द्वो जाता 
हे । मोह न रहने से ज्ञानी का राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होता, राग-द्वेष फे प्रभाव से ही पुरुष 
(संसारी) काम्य या निषिद्ध कर्मों के अनुष्ठान कर घर्माधर्मरूप भविष्यजन्म के बीज का 
संग्रह करता हे । आत्मज्ञ पुरुष भविष्य जन्म क बीज का संग्रह नहीं करता हे । भोग द्वारा 
प्रारब्ध कर्मो के क्षय होने पर मृत्यु के पदचचातु आत्मा सवंथा अशरीर या विदेह होता है 
और ज्ञानी पुरष के अपवगं की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से ज्ञान द्वारा इष्ट-उपाय से 
आत्मा मुक्त हो जाता Fl ज्ञान तथा मोक्ष के यह लोकसिद्ध कार्य-कारण भाव से प्रतीत 
होता है कि भट्टपाद नैयायिको के तुल्य ही जीवन्मुक्ति को मुख्यमुक्ति नहीं स्वीकार करते 
१. तत्र ज्ञातात्मतस्वानां भोगात्‌ ५वक्ियाक्षये | 
उत्तरप्रचयासत्त्वाहेहो नोत्पद्यते पुनः || 
कमंजन्योपभोगाथं शरीरं न प्रवत्तते। 
तदभावे न कश्चिद्धि हेतुस्तत्राबतिष्ठते | 
मोक्षार्थो त प्रवर्शोत तत्र काम्यनिषिद्धयोः। 
नित्यनेमित्तिक् कुर्यात्‌ भ्रत्यवायजिहासया ll + 
इलो० वातिक, सम्बन्धाक्षेपपरि० १०८-१० 
तेन मोक्षाथिभिनं विवेकज्ञानमात्रेण कृताथंम्मन्यमानेः स्थातव्यं किस्त्वेब 
कर्ततव्यमु । न्यायरत्नाकर, Jo ६७१ 
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थे। भाट तथा afaa मत में जी३न्मुक्ति को तत्त्वज्ञान ही समझता हे--वह आत्यन्तिकः 
E 

दुःखनिवृत्तिस्वरूप नहीं क्योंकि जीवनकाल में वह किसी प्रकारसे भी नहीं हो 

सकती हे । 


उपयु क्त रूप से ज्ञान मोक्षोपयोगी होने पर भी मोक्ष में साक्षात्‌ रूप से वही एकमात्र 
उपथोगी है, तुल्यभ्रधानरूप से अन्य कोई कसं मोक्ष में आवश्यक नहीं, यह भट्ट्पाद का 
अभिप्रेत नहीं है । क्योंकि जिन युक्तियों से ज्ञान की मोक्षोपयोगिता प्राप्त हे उन्हीं से 
विभिन्नाश्रमों में विहित नित्यादि कर्मों को भी मोक्षोपयों गिता प्राप्त हे । ज्ञान के तुल्य उन 
कर्मों क अनुष्ठान भी अशरी रत्व प्राप्ति का सहायक है 1 नित्यनैमित्तिक कर्मों के अननुष्ठान 
से प्रत्यवाय होता है। वह प्रत्यवाय ज्ञानी के लिये भी भविष्यजन्म का बीज है इसी प्रकार से 
उन कर्मी के अनुष्ठान द्वारा पूर्वाजित पापों का क्षय होने से वे अशरीरत्वलाभ में सहायक 
होते हैं नित्यने मित्तिक कर्मों द्वारा पूर्वाजित पाप नष्ट होने ओर उनके अनमुष्ठान द्वारा 
प्रत्यवाय के अनुत्पन्न होने से वह कर्मानुष्ठान तत्त्वज्ञान क तुल्य ही समबलूरूप से मोक्षोप- 
योगी होता है यही भट्टपाद समझें थे | नित्यनेमित्तिकादि कर्मों के अनुष्ठान अन्य प्रकरण 
में पठित होने के कारण मोक्ष प्रकरण में पठित ज्ञान द्वारा बाधित नहीं होगा । तथा वह 
अनुष्ठान ज्ञान का aw भी नहीं हो सकेगा। अतः तत्त्वज्ञान तथा विभिन्नाश्रमों के 
लिए विहित नित्यनेमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान समप्रधानरूप से ही मोक्ष के उपयोगी है 
यह स्पष्ट है |* 


्रह्मसुत्रमाष्यकार आचार्यं भास्कर. भी मोक्ष क प्रति तुल्यप्राधान्य से ज्ञान तथा 
कमं का उपयोग स्वीकार करते हैं। उनका अभिप्राय है कि पुनः पुनः भभ्यस्त ज्ञान से 
जिस प्रकार अविद्या सम्बन्धी वासना का क्षय होता है उसी प्रकार नित्यनैमित्तिक wal 
के यावज्जीवन अनुष्ठान से कमं वासना क्षीण हो जाती है। इस प्रकार से दोनों वासनाओों 
के क्षय होने से जीव मुक्त हो जावा है अन्यथा नहीं | “आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः” इस श्रुतिवाक्य मे 'निदिघ्यासितव्यः? पद से तत्त्वज्ञान की वारंवार 
श्रावृत्ति उपदिष्ट है | तत्त्वज्ञान के उत्पन्न होने से ही अज्ञान सर्वथा क्षीण नहीं हो जाता है । 
यदि वेसा हो तो “निदिध्यासितव्यः' पद द्वारा ज्ञानाभ्यास का उपदेश व्यर्थ हो जाता है| 
अंत: A fa के तात्यर्यातुसार स्पष्ट हे क्रि सकृदुत्पन्न ज्ञात से अविद्या बाधित होने पर भी 
सवथा उच्छिन्न नहीं होती । अविद्यावासना उस स्थिति में भौ रहती है। उस वासना के 


१. न च ज्ञानविधानेन क्मंसम्बन्धवारणम्‌ । प्रत्याघमवर्णनियतानि नित्यनैमित्तिककर्माण्यपि 
पुव$तवुरितक्षयार्थमकरणनिमित्तानायतभ्रत्यवायपरिहाराथंन््र कर्तव्यानि । न च तेषां 


भिन्नप्रयोजनत्वाद्‌ भिन्नमागंत्वाच्च बाधविकल्पपरस्पराङ्भाङ्भिभावाः सम्भवन्ति | 
तन्त्रवार्त्तिक Jo २८८ 
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समुच्छेद के निमित्त हो श्रूति निदिध्यासितव्यः पद के प्रयोग से ज्ञान के अभ्यास का 
आदेश देती है | पुनः पुनः अभ्यस्त ज्ञान से ही अविद्या वासना का क्षय होता है । तुल्य 
रीति से कमंवासना के क्षय के निमित्त भी यावज्जीवन विभिन्न आश्रम विहित नित्य- 
नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान दारा कप्तंवासना का समूल उच्छेद होता है । उक्त दो वासनाओं 
में कोई भी एक के रह जाने से मोक्ष की सम्भावना सुदुरपराहत हो जाती है | अतः ज्ञान 
के तुल्य ही मोक्ष में कर्म साक्षातुरूप सो उपयोगी है ।* 


आचारय भास्कर ज्ञानकमंसमुच्यवाद के समर्थन में शारीरकसूत्रकार को भी प्रमाण- 
रूप में उपस्थित किये हैं । उनके अनुसार मोक्ष में कर्म की उपयोगिता स्वीकार करने के 
कारण ज्ञानकमंसमुच्चय अवश्य ही सूत्रकार के अनुमत था।* “सवपिक्षा च यज्ञादि- 
्रुते रश्ववत्‌?? (व्रह्म, स्‌. ३।४।३६) सूत्र मों भगवानु वादरायण ने कहा हे कि मोक्ष क लिए 
समस्त कर्म की ही अपेक्षा है । क्योंकि “तमेव वेदानुवचनन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसा नाशकेन” इस करति में मोक्षप्रामि में ज्ञान के सहकारिरूप में यज्ञ, दात 
तपस्या आदि कर्मो का उल्लेख किया गया है। इसीलिए ज्ञान के तुल्य कर्म भी मोक्षोप- 
योगी है मानना पड़ेगा | ज्ञानी के लिये यावज्जीवन दाम, दम आदि के अनुष्ठान के तुल्य 
नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठान भी आवशयक है । फलतः आचार्य भास्कर विभिन्न आश्चमों के 
लिए निर्दिष्ट तित्यनैभित्तिक कमं परस्पर के सहकारिरूप से रहकर मोक्ष में उपयोगी 
होते हैं मानते थे 1९ 


आचायय भतृ प्रपच्च भौ ज्ञानकमंसमुच्चयवादी थे | आचाय कङ्कर ने उन्हें द्वेताद्वेत- 
वादी कहा हे | उनके विचार से व्यक्त, अव्यक्त दोनों दशा में ही ब्रह्म परमार्थसत्‌ है । 
ब्रह्म से आव्रिभू त ब्रह्माण्ड ही ब्रह्म की व्यक्तद्षा हे । तथा ब्रह्माण्ड अपने कारण में लीन 


१. विदिते चात्मतत्वे प्रत्यथाव्ृत्तिलक्षणं तदुपासनमुपदिइयते निदिध्यासितव्यो विज्ञाय 
प्रज्ञा कुर्वीतेति । कर्मोपासनयोश्च समुच्चयो वक्ष्यते । अभेदज्ञानसम्यस्यसानसज्ञानवासना- 
मुच्छिनत्ति रागाडिवासनाशच । कमं पुनः कर्मवासनामित्युर्पारष्टात्‌ स्थास्यति । ब्रह्म- 
सूत्रभाष्य १।१।१। FoR | 

२. अत्र ब्रमः । यत्तावदुक्तं घमं जिज्ञासायाः प्रागपि ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तेरिति। तदयुक्तम्‌ । 
अत्र हि ज्ञानकर्मसमुच्चयाःभो अप्राप्तिः सूत्रकारस्याभिप्रेता | तथा च नक्ष्यति । सर्वापेक्षा 
च यज्ञादिशृतेरशववत्‌ । ब्रह्मस्‌त्रभाष्य १।१।१ To २ 

३, तमेतं वेदानुवचनेन ब्र।ह्मणा वि6दषस्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाइाकेनेति Ant प्रति 
भपवगंसिद्धो यज्ञ।दयस्तृतीययां विभक्त्याद्भत्वेन प्रयाजादिवद्‌ दिधीयन्ते | 
तस्माद्‌ यथैव शमादयो. यायज्जीवमनुवर्तन्ते विडुषामपवगंभ्राप्तये तथाश्रमकर्माणीति 
नान्तराले परित्यागः । ब्रह्मसूत्रभाष्य ३।४।२६ Fo २०७ 
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होने पर उसक कारणरूप में स्वरूपस्थिति ही ब्रह्म की अव्यक्त दशा है। ब्रह्माण्डरूप में 
व्याकृत, तथा ब्रह्माण्ड के लयाधारखूप मों अव्याकृत ब्रह्म यह दोनों ही परमार्थसत्‌ हैं। 
श्षवस्थामेद रहने पर भी ब्रह्म मों वस्तुतः कोई भेद नहीं | एक ही ब्रह्म कार्यरूप में व्याकृत 
तथा कारणरूप में aapa होते हैं | ब्रह्म के व्याकृत अवस्था जिसे ब्रह्माण्ड अथवा कार्य 
कहा जाता है मिथ्याभूत नहीं परन्तु परमार्थसत्‌ ब्रह्मात्मक ही है । जल के फेन, तरङ्ग, 
बुवबुद्‌ आदि अवस्था जिस प्रकार जल से अभिन्न तथा जलरूप में सत्य है उसी प्रकार 
ब्रह्म से समुत्पन्न जगत्‌ ब्रह्म से अभिन्न है तथा ब्रह्मातुल्य परमार्थसत्‌ हे । कार्यरूप से ga- 
भाब प्राप्त ब्रह्म तथा कारणरूप से कार्य के लयाधिष्ठान ब्रह्म परस्पर भेदरहित हैं | जिस 
प्रकार फेन, तरङ्ग बुद्बुदादिर्प में परिणत जळ तथा फेन, तरङ्कादि के लथाधिष्ठान जल 
में कोई भेद नहीं एक ही जल के नाना प्रकार अवश्याभेद मात्र ही है उसी प्रकार व्याकृत 
तथा ्षव्याकृत ब्रह्म A कोई वास्तविक भेद नहीं हे वह एक ही हे 1° 


इस मत में महाबाक्य-श्रवण से उत्पन्न शाब्दन्रह्मज्ञान को अविद्यानिवत्तंक नहीं 
माना गया है । क्योंकि वह ब्रह्मज्ञान के रहते हुए भी अविद्या की अनुवृत्ति रहती है। 
इसीलिए शाब्दव्रह्मज्ञान के पश्चात्‌ तन्भूलक निदिध्यासन या ध्यान की आवश्यकता होती 
है। ध्यान के साथ नित्यनैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान अपरिहायं ही रहता है। यह 
ध्यान व्याकृत ब्रह्म अथवा सूत्रात्मा के विषय में भी हो सकता है। व्याकृतब्रह्मध्यान के 
कल का क्षय होता है | इसलिए वह साक्षात्‌रूप से मोक्ष का साधक नहीं होता है । 
मोक्षार्थी ( मुमुक्षु ) के लिये अव्याकृतब्रह्म के विषय में ही निदिध्यासन आवश्यक हे | 
यह निदिष्यासत परिपक्व अवस्था में दर्शनरूपता प्राप्त होते हुए अविद्या का क्षय करते 
हुए मोक्ष को लाता है। इस ध्यान के साथ आमृत्यु नित्यनैमित्तिक आदि कर्मो का 
अनुष्ठान की आवश्यकता हे । अन्यथा नित्यनैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान न रहने पर 
शतशः अनुष्ठित ध्यान या निदिष्यासन दर्शनरूप में पर्यवसित न होगा । इसलिए ag- 
gq विश्वास करते हैं कि ज्ञान तथा कमं समुच्चित रूप से ही मोक्ष का जनक हे" । 


ऐसा प्रतीत होता है कि आचायं ब्रह्मदत्त भी ज्ञानकमंसमुच्चयवादी थे। आचार्य 
सुरेश्‍वर की नैष्कम्यंसिद्धि में कहा गया है कि किसी-किसी आचार्य के मत में वेदान्तवाक्य 
से ag ब्रह्म यह ज्ञान उत्पन्न होते ही अज्ञात क्रा निरास करने में समर्थ नहीं होता हूं । 


दीघंकाल तक प्रतिदिन उपास्ता करने पर भावना के seat होने पर अज्ञान निःदोष | 


रूप से निरस्त होता है । इस मत की व्याख्या करते हुये चन्द्रिकादीकाकार ज्ञानोत्तम ने 


—————— ee e जननी जनननननभन-म-म-मम 


Xs वृहूद।रण्यक भाष्य Jo ७३१ 
२, वृहदारण्यकभाष्यवात्तिक १।४।१७००, १७०४-८ तथा आनन्दगिरिक्ृत MA- 
प्रकाशिका | 
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कहा है कि श्रुतिवाक्यजन्य ज्ञान के पश्चात्‌ अभ्यास से भावना के उत्कर्ष होने पर फलतः. 
तत््वसाक्षात्कारात्मक एक विलक्षण ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे ही अज्ञान की निवृत्ति. 
होती हे । जब तक ज्ञान का अभ्यास चलता रहता हूँ तब तक ज्ञान तथा कमो का समुच्चय 
अवश्यम्भावी हे | चन्द्रिकाकार ने इस मत के sada के नाम का उल्लेख नहीं किया है। 
परन्तु नेष्कम्यंसिद्धि की 'विद्यासुरभि’ नामकी टीका से ज्ञात होता है कि आचार्य: 
ब्रह्मदत्त ही इस मत के gada थे* । सम्बन्धवात्तिक में आचाय आनन्दगिरि भी ब्रह्मदत्त 
तथा उनके सिद्धान्त का उल्लेख किये हैर | 


मण्डनमिश्च ने अपनी ब्रह्मसिद्धि में विशेऽस्थलों में ज्ञान तथा कमं का समुच्चय 
स्वीकार किया हैं । वह कहते हैं कि--प्रमाण से तत्त्वनिश्चय होने पर प्रायः समस्त स्थलों 
में मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होती है। परन्तु कुछ स्थलों मे विशेष कारण की उपस्थिति 
रहने से तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ भी मिथ्याज्ञान को अनुवृत्ति देखी जाती हूँ। प्रमाण द्वारा 
चन्द्रमा के एकत्व निश्चित रहने पर भी अवपीडनादि से चक्षु के ररिमिभेद उत्पन्न होने ` 
से पुनः द्विच'द्रभ्रम agaa होता हे । इसो प्रकार आप्तवाक्य से दिगूविशेष के उत्तरत्वादि- 
रूप ava निर्णीत रहने पर भी प्रत्यक्ष से उसी दिशा को दक्षिणरूप से भ्रम अनुवृत्त होते 
देखा जाता हुँ । अतः तत्वज्ञान के पश्चात्‌ भी मिथ्याज्ञान की अनुवृत्ति होती हे यह सिद्ध 
है । arafa आदि महावाक्यों द्वारा जीव तथा ब्रह्म के अभेदज्ञान होने पर भी 
व्यावहारिक जगत्‌ में भेदबुद्धि उच्छिन्न नहीं होती हे । agt भ्रनादिकाल से भेद के 
दर्शन के बारम्वार अभ्यास के फलस्वरूप भेदसंस्कार अत्यन्त बलवान होने के कारण 
मिथ्याज्ञान अनुवृत्त होता हुँ । अभेददर्शनरूप तत्वज्ञान भेदसंस्कार को समूल 
उत्पाटित नहीं कर सकता हे | इसीलिए शाब्दतत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ भी भेदभरम चलता 
रहता है । इस भेदसंस्कार को बलहीन अथवा उन्मूलित करने के लिए अभेददशंन का 
पुनः पुनः अभ्यास करना आवश्यक हे । तत्त्वज्ञान के अभ्यास से अभेदपंस्कार प्रबलतर 
होकर पूर्वाज्जित भेदसंस्कार को दुर्बल या मूळ के सहित उत्पाटित करता है । तत्त्वाभ्यास 
के फलस्वरूप मिथ्यावासना का क्षय या अभिभव होना अन्वयव्यतिरेक से ही सिद्ध है। 


— 


१. केचित्‌ स्वसस्प्रदायवलावट्रस्भादाहु: | नेष्कम्यंसिद्धि, Yo १८ 
वाक्यजन्यज्ञानोत्तरकालोनभावनो त्कर्षाद्‌ भावनाजन्यसाक्षात्कारलक्षणज्ञानात्त- 

रेणेवाज्ञानस्य निवृत्तेज्ञाताम्पासदशायां ज्ञानस्य कमणा समुच्चयोपपत्त रिश्येकदेशिनां 
सतम्‌ | चन्द्रिका, qo ३८; कोचिद्‌ ब्रह्मदत्तादयः | नेष्कम्यंसिद्धि को भूमिका, 
qo, XXIII yz 

२. इह तु ब्रह्मदत्तादिमतेन ज्ञानान्यासे विधिमाशङ्कच निरस्यते"-* ` भानन्दगिरिकृत 
शास्त्रप्रकाशिका ( सम्बन्धवात्तिक, go २२० ) | 

१५ 
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यज्ञादि कार्यं भी तत्त्वाभ्यास के तुल्य ही मिथ्यावासना का क्षय या अभिभव में अपेक्षित 
है । क्योंकि यज्ञादिविषयक श्रुति तथा “सवपिक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌” इस वादरायण- 
सुत्र मे अविद्या के निवत्तंक रूप से कमं की अपेक्षा प्रतिपादित हुआ है। भतः कर्म भी 
aega अवशय ही अविद्यानिवृत्ति में अपेक्षित होगा* | इससे स्पष्ट है कि aea- 
भ्यासजन्य बलवत्तरसंस्कार तथा श्रौतकमंजन्य अदृष्ट दोनों मिलकर ही अनादिकाल से 
सञ्चित भेदवासना को समूल उन्मूलित करते हैं। पुनः पुनः अगुशीखित तत्वज्ञान से भेद 
वासना की निवृत्ति में यज्ञादिकभंजनित अदृष्ट भी अपेक्षित है । तत्वज्ञान के वासना- 
निवृत्तिरूप अपने फल की उत्पत्ति में यज्ञादिकं आवश्यक अङ्क रूप से ही अपेक्षित है | 


मण्डनमिश्च ने उल्लिखित रूप से ज्ञानकमंसमुच्चयवाद का समर्थन कर प्रकारान्तर 
से भी उस वाद का समर्थन किया है । उन्होंने कहा है कि यद्यपि तत्त्वज्ञान के कार्य अविद्या- 
निवृत्ति में यागादि क्रियाओं की अपेक्षा स्वीकृत हीने पर क्रियामापेक्ष होने के कारण 
मोक्ष की अनित्यता की शङ्का होती है। तथापि तत्त्व की अभिव्यक्तिविशेष ही यागादि- 
कियासापेक्ष है | अतः मुक्ति की नित्यता अव्याहत ही रहती है ॥* कथन का तात्पयं 
यह है कि तत्त्वज्ञान के कायं अविद्यानिवुत्ति में यागादिक्रियाओं के उपयोग को अस्वीकार 
करने वालों के मत में भी तत्त्वाभिव्यक्ति अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान को अवश्य ही प्रमाणसापेक्ष 
मानना ही पड़ेगा । यदि तत्वाभिव्यक्ति के प्रमाणसापेक्ष होते हुए मोक्ष की नित्यता 
सम्भव g तब समुच्चयपक्ष में भी मोक्ष की नित्यता असम्भव न होगा। सर्वथा 
दोषरहित प्रमाण से जीव तथा ब्रह्म की अभेदानुभृति की उपस्थिति से अविद्या समूल fags 
हो जाती है तथा स्वतःप्रकाश जीवस्वरूप की नित्यप्षक्तता स्वयं ही आविभूत होती है । 
इसी लिए ही असमुच्चयवादियों ने तत्वाभिव्यक्ति की प्रमाणसापेक्षता को मानते हुए 
मोक्ष की नित्यता का समर्थन किया है। उसी प्रकार ज्ञातकमंसमुच्चयवाद में भी हम 
मुक्ति की नित्यता में विश्वास रख सकते हैं। शाब्दतत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ भो अविद्या की 
भनुवृत्ति होते देखो जाती हे । इसी लिए उक्त तत्त्वज्ञान को अविद्या का निवत्तंक 
कहा नहीं जा सकता है । अतः शाब्दज्ञान को त्याग कर प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान को ही 
भविद्यानिवत्तंक कहना आवश्यक है | थांब्दसत््वज्ञान के पुनः पुन! अभ्यास कै 


१, अभ्यासो हि संस्कारं ब्रदयन्‌ gidem प्रतिबध्य स्वकाय सन्तनोति; amaaa 
केनाप्यहष्टेन प्रकारेण । ब्रह्मसिद्धि, Fo ३५ 
तस्मात्‌ तन्निवृत्तये विनिर्चितब्नह्मात्मभावेनाप साघनान्यपेक्ष्याण | 
"ब्रह्मसिद्धि, go ३५, 


३. यथैव प्रमाणात तत्त्वाभिव्यक्ती न मुक्तेः कार्यता, तथाभिव्यक्तिविशेषेषपि साधनेस्यः | 


ब्रह्मसिद्धि, go २६ 
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कारण प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान की अभिव्यक्ति में ही सम्यग्‌ अनुष्ठित यागादि क्रियाए 
अद्ष्टोत्पत्ति द्वारा सहायक होती हैं।* इस प्रकार प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान से अविद्या 
का समूलविनाश होकर स्वतःप्रकाश जीवस्वरूप की नित्यमुक्तता स्वयं प्रकाशित होता 
है। अतः तत्त्वाभिव्यक्ति में कमं की अपेक्षा रहने पर भी मुक्ति की नित्यता में बाधा 
नहीं है । इस प्रकार को व्याख्या में पुर्व व्याख्या के तुल्य कर्मो को ज्ञान के फलोपकारी 
अङ्ग नहीं माना गया है। परन्तु कमो को तत्त्वाभिव्यक्ति के स्वरूपोपकारी अङ्ग अर्थात्‌ 
प्रात्यक्षिक तत्वज्ञान की उत्पत्ति में सहायक अङ्ग ही माना गया है। इस मत में 
प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञानोत्पत्ति के अनन्तर पुनः यागादि कर्मानुष्ठान को आवश्यकता नहीं 
हे यही समझना है । आचार्य शक्कर के अनुसार विविदिषा के पूवं ही कर्मानुष्ठान की 
आवश्यकता होती हें। विविदिषा के पश्चात्‌ मुमुक्षु के लौकिक उपाय से तकंसहृङृत 
प्रभाणों द्वारा तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति स्वीकृत है । तत्वज्ञान के स्वरूप अथवा अविद्या- 
निवृत्तिरूप फळ में कर्मों को अपेक्षा स्वीकृत होने के कारण वह मत ज्ञानकमंसमुच्चय- 
विरोधी रूप से प्रसिद्ध है । मण्डनमिश्र के मत में शाब्दतत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ प्रात्यक्षिक 
तस्वज्ञानोत्पत्ति तक कर्मानुष्ठान की आवश्यकता स्वीकृत रहने से उस मत को ज्ञानकमं- 
समुच्चयवाद कहा जाता है। उस मत में कर्मानुष्ठान को अदृष्टोत्पत्ति द्वारा प्रात्यक्षिक 


तत्त्वज्ञान का उत्पादक कहा गया हूँ । 


यहाँ यह ङ्का होती हे कि दृष्ट उपायों से उक्त तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति सम्भव 
होने से तदथं कर्मानुष्ठानजन्य अष्ट का उपयोग स्वीकार करना उचित न होगा । अर्थात्‌ 
शाब्दतत्त्वज्ञान के पुनः पुनः अभ्यास रूप निदिष्यासन तथा तित्तविक्षेपनिवत्तंक शमदमादि- 
षटूसम्पत्ति यह दो दृष्ट उपायों से ही प्रात्यक्षिक तत्वज्ञानोत्पत्ति में बाधां नहीं । 
अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा अविद्याविध्वंसी तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता हैं यह योगिसम्प्रदाय 
में प्रसिद्ध है। अतः मण्डनमिश्र द्वारा प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान में उक्त डष्ट उपाय के समान 


उपयोग स्वीकार करना उचित नहीं है १ इष्ठ उपाय से फल 


ही अहष्टोत्पादक कमं. का भी 
पूर्वोक्त प्रकार से 


लाभ को सम्भावना रहने पर Aes की कल्पना शास्त्रनिषिद्ध है। अतः 


ज्ञानकमंसमुच्चयवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता है । 


र में मण्डनमिश्र कहते हैं कि पूर्वपक्षी की व्याख्या विशेषस्थल 
सिद्धान्त नहीं है । ऊंध्वंत्रोता मुख्य अधिकारी के 
) उपायों से प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञानो- 


इस शङ्का के उत्त 
में सम्भव होने पर भो वह सावंत्रिक 
लिए पूर्वोक्त दृष्ट (eiaa अदष्टनिरपेक्षरूप 


न्तनमभ्यासः) तस्य परिनिष्वत्तो सत्यां या 


१, प्रथम शब्दाद्‌ विज्ञायात्मतर्वं तस्यानुचि 
रिज्ञानावस्था तद्विषया इत्यः | शङ्कपाणि- 


विगलिततकळशोकां दिसंसारघम साक्षात्का 
कृतव्यार्या, Jo ९८-६ 
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cafe की सम्भावना रहने पर भी गोण अधिकारी आमृत्यु शाब्दतत्त्वज्ञान के अभ्यासरूप 
निदिध्यासन करने पर भी कर्मानुष्ठान के बिना प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान के उत्पादन करने में 
समर्थ नहीं होते हैं। गोण अधिकारी निषिद्ध कमं के अननुष्ठान के साथ विहित 
कमो के अनुष्ठान तथा पूर्वोक्त तत्त्वाभ्यासरूप निदिध्यासन इन लीकिक तथा अळोकिक 
उभय प्रकार साधनों से प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान का उत्पादन करने में समर्थ होते Ti उन 


' स्थलों में ज्ञानकर्मसमुच्चय की आवश्यकता है। यद्यपि उत्तम अधिकारी जिन इष्ट उपायों 


द्वारा प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं, गोण अधिकारियों के लिए उन्हीं 
इष्ट उपायों से अनेक जन्मान्तरों के पश्चात्‌ प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान प्राप्ति की सम्भावना 
होती है । तथापि गोण अधिकारी के लिए उससे अल्पक्राल में ( प्रात्यक्षिक ) तत्त्वज्ञान 
प्राप्ति के लिए ( तत्त्वज्ञान के ) अभ्यास के साथ कर्मानुष्ठान प्रयोजनरहित न होगा 1१ 
अतः विशेष स्थलों में ज्ञानकमं समुच्चय स्वीकार करना उचित ही होगा । इस प्रकार अधि- 
कारी के भेद के कारण ही अग्निहोत्रादि यागों के जरामयंवाद तथा जिस किसी आश्रम 
से yasatan ag दोनों पक्ष ही श्रुति द्वारा समर्थित हुआ है ।९ इसो कारण ज्ञानकमं- 
समुच्चयवाद सवंथा अयौक्तिक नहीं है । इसके स्वीकार करने के कारण समस्त स्थलों में ही 
ज्ञान तथ कर्म का समुच्चय आवश्यक है यह मण्डनमिश्र का अभिप्राय नहीं है । क्योंकि 
उन्होंने विशेष विशेष अधिकारी के लिए ही समुच्चयवाद का समर्थन किया है | 


श्रोभाष्यकार आचारं रामानुज भी ज्ञानकमंसमुच्चवादो थे। उनका कहना है कि- 
“आत्मा वारे द्रष्टव्यः” आदि श्रोतवाक्यों द्वारा घ्यानात्मक निदिध्यासन का विधान किया 
गया है। मृत्यु पर्यन्त ध्यानात्मक निदिव्यासन का अनुष्ठान आव्यक है | पुनः पुनः अभ्यास 
से अन्तिम स्थिति में ध्यान दशन में परिणत होकर ब्रह्मप्राप्ति या मोक्ष का कारण होता है। 


१. ननु इष्टोपाय एव विद्योत्पादः; तत्र रृष्टवेतिकर्त्तव्यतापेक्ष्यतां शमदमादिसाधनविशेषश्चित्त- 
विक्षेपस्य विहन्त्रो, समाहिर्ताचततस्याभ्यस्यतो ज्ञानप्रसादोत्परोः, न तु यज्ञादयः, 
तेविनाप्पभ्यासेन तत्सम्भवात्‌ | सत्यम्‌ | तथाचोध्वरेतसां चाअमिणां विनापि Aaga- 
faataa इष्यते; किन्तु कालकृतो विशेष:; साधनविशेषाद्धि सा fas क्षिप्रतर*च व्यज्यते; 
तदभावे चिरेण चिरतरेण च । ब्रह्मसिद्धि, ge ५६ 

२. `-'माश्रमविकल्पस्मरणात्‌--*तस्या्रमविकल्पमेके' 'यिच्छेत्तमावसेत्‌’ इति, यदि 
वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेतः इति श्रवणात्‌ ; 'एतद्ध स्म वै तत्पूर्वं बिद्वांसोऽग्निहोत्रं न 
जुहवाश्वक्रिरे । तथा “कि प्रजया करिष्यामः? तथा 'किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था 
बयं यक्ष्यामहे’ इत कर्मेत्यागदर्शंनात्‌ । प्रतिपन्नगाहस्थ्यस्यात्मविद्ययेव कुतकृत्यतां 

मन्वानस्य ऋणापाकरणं प्रत्यनाहतस्थ विहिताकरणनिमित्तस्य पाप्मनो विद्योदय- 
प्रतिबन्ध॑त्वं atala- ऋणा नि त्रोण्यपाकृत्य इति । ब्रह्मसिद्धि, yo ५६ 
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ध्यान को दर्शन में परिणत करने के लिये बार बार अभ्यास के तुल्य ही आश्रमविहित कर्मों 
के यथार्थ अनुष्ठान भी एकास्तरूप से आवश्यक है। अतः आश्रमविहित कर्म तथा ज्ञान 
समुच्चित रूप से हो ब्रह्मप्राप्ति अथवा मोक्ष का साधन होता है ।* 


तत्त्वमसि! आदि महावाक्यजन्य ज्ञान सवंथा क्म निरपेक्ष होकर हो अविद्यानिवृत्ति- 
रूप मोक्ष का सहायक होता है |इस अद्वेतमत की समालोचना के अवसर में रामानुज कहते हैं 
कि अविद्या की निवृत्ति हो मोक्ष का स्वरूप है तथा ब्रह्मज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है 
अद्वेतवादियों का यह सिद्धान्त उन्हें स्वीकृत है* | परन्तु “ब्रह्म वेद agia भवति” आदि 
श्रुतिओं में मोक्ष के साधनरूप से ब्रह्मज्ञान को कहा गया है। यह ब्रंह्मज्ञान महावाक्यजन्य 
शब्दज्ञान है अथवा “आत्मानमेव लोकमुपासीत” आदि वेदान्तवाक्यों से प्राप्त उपासनात्सक 
ज्ञान I? यह शङ्का हो सकती है कि महावाक्यजन्य शाब्दज्ञान हो ब्रह्मज्ञान हे उपासना 
नहीं । क्‍यों कि घ्यानात्मक उपासना परोक्षज्ञान के अन्तर्गत स्मृति में परिगणित होने से वह 
अविद्यानिवृत्ति में समर्थ नहीं हो सकती है aa: वेदान्तवाक्यों द्वारा अविद्यानिवत्तंकरूप 
से जिस ब्रह्मज्ञान का प्रतिपादन किया गया है वह महावाक्यजन्य शाब्दज्ञान के सिवाय 
और कुछ नहीं है । इसके समाधान में रामानुज का वक्तव्य है कि-मद्दावाक्यजन्य शाब्दर 
ज्ञान हो यदि मोजोपयोगी हो तो वहु ‘sat कुर्वीत” आदि श्रृतिवाक्यों द्वारा विहित नहीं 
हो सकता । क्योंकि प्रमाणज्ञान अर्थात्‌ शाब्दादिप्रमाणपरतन्त्रज्ञान पुरुषतन्त्र न होने से 
विधि का विषयीभूत नहीं हो सकता है । पुरुषतन्त्र वस्तु में ही विधि का अवकाश रहता 
है | प्रमाणतन्त्र अथवा वस्तुतन्त्र वस्तु में विधि निरवकाश हो जाता है | agaaa के 
आचार्यं भी अपुरुषतन्त्र ज्ञान में विधि ( का अवकाश ) नहीं स्वीकार करते हूँ। अतः 
वेदान्तवाक्यों द्वारा जो ज्ञान मोक्ष के उपायरूप से विहित है वह कथमपि शाब्द (ज्ञान ) 
नहीं हो सकता g? । पुर्वपक्षी यदि ag कि किसी वेदान्तवावय से मोक्षोपयोगी 
ज्ञान का विधान नहीं किया गया है; विधितुल्य प्रतीयमान होने पर भो “प्रज्ञां कुर्वीत’ 


१. तस्येव वेदनस्य घ्यानरूपस्याहुरहृरनुष्ठोयमानस्या भ्यासाधेयातिशय स्याप्रयाणा दनुवर््तमानस्य 
ब्रह्मप्राष्तिसाधनत्वात्तवुत्पत्तये सर्वाण्याधमकर्माणि यावज्जीवमनुष्ठेयानि | श्रीभाष्य, 
Jo १०० 

२. यदुक्तम विद्या निवृत्ति रेव हि मोक्षः सा च ब्रह्मविज्ञानादेव भवतीति तदम्युपगम्यते ॥ 


ञ्जी भाष्य, Jo ७७ 
३, अविद्यानिवृत्तये वेदान्तवाक्यविधित्सितं ज्ञानं किरूपसिति विवेचनोयस्‌ | कि वाक्याद्‌ 


वाक्यार्थज्ञानमात्रमुत तन्मूलमुपासनाहमकं ज्ञानमिति । धीभाष्य, Go ७८ 
४, प्रमाणज्ञानं वस्तुतन्त्रं न पुरुषतन्त्रमु “अतः पुरुषतन्त्रतवाभावान्न तदूविघेयमु | 


भ्रुतप्रकाशिका, Yo ७८ 
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आदि श्रुतिवाक्य विधिस्वूप नहीं परन्तु विधिसरूप अर्थात्‌ विवितुल्य हैं ज्ञान के लिए 
विधि सम्भव नहीं होने से ही इन वाक्यों को विधि न कहकर विधिसड्श कहन! है । मतः 
विधि की अनुपपत्ति के कारण मोक्षोपयोगी ज्ञान के शाब्दत्व का निषेध उचित नहीं है | 
अविद्यातिवत्तंक ब्रह्मज्ञान को शाब्द कहने में कोई वाधा नहीं हैं | 


इसके उत्तर में रामानुज ने कहा है कि जिन श्र॒तिवाक्यों द्वारा ज्ञान विहित है कहा 
जाता हे वस्तुतः वह ज्ञान का विधायक नहीं हैं | ag विधितुल्य हैं । अविद्यानिवत्तंक 
ब्रह्मज्ञान किसी श्रुति द्वारा विहित नहीं है भभ्युपगमवाद का आश्रय लेकर यदि यह सान भी 
fear जाए तथापि अविद्यानिवत्तंक ब्रह्मज्ञान को शाव्दज्ञोनरूप सिद्धान्त करना सम्भव 
नहीं है । क्योंकि इससे प्रत्यक्षविरोध होगा | शब्दन्याय में अभिज्ञ बहु विद्वान्‌ व्यक्ति हैं 
जिनको “तत्त्वमसि? आदि मह!वाक्यजन्य शाब्दज्ञान अभ्रान्तरूप से ही उत्पन्न होता है | परन्तु 
उनकी अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है । अतः श्रृतिप्रतिपादित अविद्यानिवत्तंक ब्रह्मज्ञान 
का वाक्यमात्रजन्य शाब्दज्ञान में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता है | 


यदि कहा जाए कि ' तत्त्वमसि” आदि श्रुति से शाब्दतत्त्वज्ञान उत्पन्न होने पर भी 
अविद्या की अनुवृत्ति देखी जाती है इस लिए उस तत्वज्ञान की मोक्षोपयोगिता न मानना 
उचित नहीं । क्योंकि उस तत्त्वज्ञान द्वारा तत्काल अविद्यानिवृत्ति न होने पर भी यथा 
समय उसी से अविद्या की निवृत्ति असम्भव नहीं है । यह प्रायः देखा जाता है कि चन्द्रमा 
के विषय में .एकत्वज्ञान उत्पन्न होने पर भी तत्काल हो हिचन्द्रश्रम निरस्त नहीं होता है। 
अतः वाक्यजन्य तत्त्वज्ञान से तत्काल अविद्यानिवृत्ति न होने पर भी चन्द्रेकत्वज्ञान द्वारा 
द्िचन्द्रञ्रम के तुल्य ही वह ( तत्त्वज्ञान ) अनुवृत्त होने से अविद्या छिन्नमुल अर्थात्‌ अत्यन्त 
दुर्बळ हो जाता है । इस प्रकार Gas से दुवलतर होते हुए क्रमशः बह ( अविद्या ) 
शाब्दतत्वज्ञान के फलस्वरूप पूर्णरूप से बाधा प्राप्त हो जाएगा । अतः पश्चातु काल में 
अविद्या को अनुबृत्तिमात्र को देखते ही शाब्दतत्त्वज्ञान का मोक्षोपयोगित्न खण्डित नहीं 


होता है l? 


इसके समाधानार्थं यह कहा जा सकता है कि उल्लिखित पूर्वपक्ष में दृष्टान्त तथा 
दार्टान्तिक में वैषम्य के कारण शङ्का उचित नहीं है। द्विचन्द्रश्रम चक्षुरश्षिमयों के भेदरूप 
दोषजन्य होता हे । वह परमार्थंसत्‌ होने से iadi चन्द्रेकत्वज्ञान उस दोष के निवत्तंत 
में समथ नहीं होता है । ज्ञान से agaeg की बाधा नहीं होती है । इसी लिए चन्द्रेकत्त्वज्ञान 
के पदचातु भी द्विचन््रश्रम को अनुवृत्ति होती है । प्रस्तुत स्थळ में अद्वेतवादी उस दृष्टान्त के 


१. जातेर्शप सवस्य सहसैव भेदज्ञानानिवृत्ति ने दोषाय चन्द्रेकत्वे ज्ञातेऽपि द्विचन्व्रज्ञाना- 
निवृत्तिवद्‌ अनिवृत्तमपि छिन्नमूलत्वेन न बन्धाय भवतीति। श्रीभाष्य, yo ८० 
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बल पर तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ काल में अविद्या की अनुवृत्ति का समर्थन नहीं कर सकते हैं | 
क्योंकि उनके मत में अविद्या या भेदवासना को परमार्थसत्‌ वस्तुरूप स्वीकार नहीं किया 
गया है। ब्रह्मचैतन्यातिरिक्त वस्तुमात्र ही का भिथ्यात्व का सिद्धान्त रहने के कारण ही 
उनके मत में तत्त्वज्ञान हारा संसार को निवृत्ति को सम्भावना है। इस स्थिति में वे लोग 
यह कह नहीं सकते कि शाब्दतत्त्वज्ञान के पश्चातु अत्यल्पकाल के लिए भी अविद्या की 
अनुवृत्ति हो सकती है । क्योंकि मिथ्या के अस्तित्व तत्त्वज्ञान के बाद कभी स्वीकृत नहीं हो 
सकता है। ऐसा स्वीकार करने पर अविद्या की नि:शेषनिवृत्ति कभी नहीं हो सकती है। 
शाब्दतत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ छिन्नमूल अविद्या की अनुवृत्ति होती है कहने का कोई अथं नहीं । 
सूल न रहने पर भी अविद्या अनुवृत्त हो रही है यह समझना सम्भव नहीं | भतः श्रुति- 
वाक्यजन्य शाब्दतत्वज्ञात को हम अविद्यानिवतंक स्वीकार नहीं कर सकते हैं ।* 


अद्वेतवादी यदि कहें कि शाब्दतत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ अविद्या की agafa रहने से 
उस तत्वज्ञान की मोक्षोपयोगिता नहीं यह कहना अकिश्चित्कर है । क्योंकि उनके मत में 
अविद्यानिवृत्ति से पूर्व महावाक्यजन्य तत्त्वज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता है। भेदवासना के 
रहते हुए शतशः महावाक्यश्रवण से भी तत्त्वज्ञान नहीं होता है । विरोधी अभेदव।सना 
द्वारा भेदवासना के निर्मूल होने पर ही वाक्यजन्य तत्त्वज्ञान होता है । 


रामानुज के अनुसार उपर्युक्त उ क्ति भी भ्रमपूणं है । जिस अभेदवासना से भेदवासना की 
निवृत्ति कहो जाती है वह सम्भव नहीं | अनादिकाळ से अजित भेदवासना अत्यल्पकालाजित 
अभेदवासना से निरस्त हो नहीं सकती है । अतः भेदवासना की तितृत्ति के पश्चातु तत्त्वज्ञान 


'होता है यह असम्भवोक्ति है । विरोधी संस्कार रहते हुए निरङ्कुश प्रमाण द्वारा ज्ञानोत्पत्ति 


होते देखी जाती है । शास्त्र वाक्य अथवा अनुमान आदि द्वारा देहातिरिक्त आत्मबोध कौ 
उत्पत्ति सभी स्वीकार करते हैं। अन्यथा उस प्रकार आत्मज्ञान होना सम्भव न होगा | अतः 
मेदवासना रहने पर भी श्रुतिवाक्ष्य से वाक्यन्यायवेत्ता पुरुष के शाब्दतत्त्वज्ञान की उत्पत्ति 
में कोई बाधा नहीं । इसीलिए शाब्दतत्त्वज्ञान मोक्ष का चरम कारण नहीं है ॥*. 


१, सत्यपि वाकया्थंज्ञानेऽना दिवासनामात्रया भेदज्ञानमनुवर्तत इति भवता न शक्यते 
वकतुस्‌ | भेदज्ञानसामग्रथा अपि वासनाया मिथ्यारूपत्वेन ज्ञानोत्पत्येव निवृत्तत्वाज्‌ 
ज्ञानोतपत्तावपि मिथ्यारूपायास्तस्या अनिवृत्तौ तिवर्सकान्तराभावात्‌ कदाचिदपि नास्या 
वासनाया निवृत्तिः | श्रीभाष्य, qo ८१ 

२, अपि च भेदवासतानिरसनहारेण ज्ञानोस्पत्तिमम्युपगच्छतां `कदाचिदपि ज्ञानोत्पत्तितं 
सेत्स्यात । भेदवासनाया मनादिकालोपचितत्वेनापरिमितत्वात्‌ तद्विरुद्धभावता- 
याइचाल्पत्वादनया तश्षिरासानुपपत्तेः । अतो वाक्यार्थंज्ञानादन्यदेव घ्यानोपासना दि- 
gaa ज्ञानं वेदान्तवाक्येविधित्सितम्‌ । श्री भाष्य, To ८१ 
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रामानुज के अनुसार उपासनाख्प ज्ञान ही मोक्षोपयोगी तत्त्वज्ञान है । मुमुक्षु पुरुष 
के वेदान्तबाक्यश्चत्रण से शाब्दतत्त्वज्ञान होता हे | वह शाब्दतत्त्वज्ञान के अनुसार उपासना 
अर्थात्‌ arasat आवश्यक है । वह ध्यान परिपक्व होने पर मोक्ष होता है | इस घ्याना- 
त्मक ज्ञान को हो श्रृति-स्मृति आदि शास्त्रों के अनुसार मोक्ष का साक्षात्‌ कारण कहना 
चाहिए | “आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिघ्यासितव्यः” आदि श्रृति हारा श्रवण 
तथा मनन के पञ्चात्‌ निदिध्यासन को Heer कहा गया है । अतः ज्ञाव्दतत्त्वज्ञान के 
पझ्चातु निदिष्यासन ही मोक्ष का चरम उपाय है यह स्पष्ट है। “अनुविद्य विजानाति?” “विज्ञाय 
' प्रज्ञा कुवीत” आदि अनेक श्रुतियों से वाक्यार्थज्ञानमुलक अन्णज्ञान को मोक्ष का कारण कहा 
गया है । पूर्वोक्त श्रुति के निदिध्यासन तथा परवर्ती श्रुतिप्रतिपादित विज्ञान था प्रज्ञा 
अभिन्न है । अर्थात्‌ विभिन्न श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित निदिध्यासन, विज्ञान अथवा प्रज्ञा एक 
ही वस्तु है। "आत्मानमेव छोकमुपासीत” आदि श्रुति से निदिघ्याप्तन की उपासनारूपता 
स्पष्ट है। अतः स्पष्ट है कि शाब्दतत्त्वज्ञान मोक्ष के साक्षात्‌ उपयोगी नहीं परन्तु उपासना 
या sanas तत्त्वज्ञान हो मोक्ष का साक्षात्‌ उपयोगी है | “आवृत्तिरसकृदपदेज्ञात”* 
सुत्र से भी शाब्दज्ञान के पश्चाद्वर्ती ज्ञान को ही मोक्षोपयोगी कहा गथा है। 
तैलधारातुल्य भविच्छन्नप्रवाह से उत्पन्न तत्त्वविषयक स्मृतिपन्तानः को ही तत्त्वो- 
पासना कहते हैं। इस स्मरणप्रवाह को ही 'धरुवास्मृति’ कही गयी है ।२ "स्मृतिलम्भे 
सवंग्रन्थांनां विप्रमोक्षः? आदि उपनिषद्वाक्य में भो उपासनारूप ध्रुवास्मृति को मोक्ष का 
उपाय कहा गया है 1° 


यह शङ्का हो सकती है कि देहादिविषयक आत्मत्बभ्रम के निर्मूल उच्छेद करने में 
असमर्थ होने से “घुवास्मृति? या उपाइना को मोक्ष का साक्षात उपयोगी कहना सम्भव नहीं 
हे । अविद्यासमुच्छेद के विना मोक्ष होना किसी अज्ञ व्यक्ति भी स्वीकार नहीं करता है l 
देहादि में आत्मबुद्धि प्रात्यक्षिकश्रम होने के कारण परोक्ष तत्त्वज्ञान से उसका समुन्मुलन 
कदापि सम्भव नहीं है। उपासना स्मरणात्मक ज्ञान है | स्मरणात्मक होने से ag परोक्ष है 


प्रत्यक्ष नहीं | अतः उसके द्वारा अविद्या का समुच्छेद सम्भाव्य न होने के कारण ag मोक्ष में 
साक्षात्‌ उपथोगी है कैसे कहा जा सकेगा ? 


इसके समाधान में रामानुज ने कहा है कि उपासनारूप तत्त्वस्प्रति जब दर्शाबरूपता 
प्राप्त हो अर्थात्‌ प्रात्यक्षिक तत्त्वज्ञान में पर्यवसित हो तभी ag अविद्यासमुच्छेद द्वारा 
oo 
१, ब्रह्मसृश्र, ५।१।१ 
२, ध्यान तैलधारावदविच्छिनस््ृति सन्तान रूपा धुवा स्पतिः | श्रीभाष्य qe ८८ 
Sraka, ७1२६; किसी किसी पुस्तक में “स्मृत्युपल्स्भे? यह पाठ सो प्रात है । 
४, ““"'**इति घ्रवायाः स्मृतेरपवर्गो पायत्वभवणातु | श्रीभाष्य, qo दऽ 
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wager से मोक्ष को आनयन करता हेर | अपरोक्षतांप्राप्त तत्त्वज्ञान को ही भक्ति 
या श्रुवास्मृति कही जाती है* । प्रकृष्टभावना से ध्यान या स्मृति प्रत्यक्षज्ञान में aqd- 
वसित होता हुँ यह योगिसम्प्रदाय में प्रसिद्ध है | ध्यान को दर्शन अर्थात्‌ प्रत्यक्षविज्ञान में 
परिणत करने हेतु AVY इसका अनुष्ठान तथा आश्रमविहित नित्यनैमित्तिकादि सर्वप्रकार 
कर्मका अनुष्ठान अपरिहाय होगा |’ विहितकमों के अनुष्ठान के विना शतशः अनुष्ठित 
होने पर भी वह ध्यान दरशन में परिणत न होगा। मुमुक्षु के लिए amag विहित- 
कमो के अनुष्ठान के साथ व्यान का अनुशीलन आवश्यक है । अतः स्पष्ट हे कि ज्ञान तथा 
कर्मे समुच्चित रूप से ही मोक्ष जनक है“ । 


ज्ञानकमंसमुच्चयवाद के खण्डन के अवसर में किरणावलीकार ने कहा हैं कि ज्ञान 
के साथ कर्म का समप्रधानरूप से अथवा अङ्गाङ्ीरूप से समुच्चय हो सकता है। यदि 
मोक्ष में ज्ञान के साथ कर्म भी साक्षातूलू्प से उपयोगी हो तो समप्रघानरूप से समुच्चय 
होता है ! अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के तुल्य ही कमं भी यदि मिथ्याज्ञान के नाश में ead हो 
तव दोनों का समुच्वय समप्रधानरूप से होगा | परन्तु उस प्रकार समुच्चय हो नहीं सकता 
है । क्योंकि कर्मों के उत्पादक वाक्यों में तत्तत्‌ कमं के स्वर्गादिरूप निज निज फलों का 
उल्लेख रहने से कमं की फलाकाडशज्ञा ( उन्हीं फलों से ) निवृत्त हो जाती है। इसलिए 
स्वतन्त्रूप से मिथ्याज्ञाननिवृत्ति को कर्मों का फल कहा नहीं जा सकता है। मीमांसा 
शास्त्रानुसार जिन स्थलों में साक्षात्रूप से कर्म का फळ श्रृतिद्वारा उल्लिखित रहता है 
वहाँ अनाकाड्क्षित होने से फळान्तर की कल्पना निषिद्ध है | अतः कमं का मिथ्याज्ञाननाशः 
रूप फळ के अनाकांक्षित होने से समप्रघानरूप से ज्ञान के साथ-कमं का समुच्चय स्वीकार 
योग्य नहीं है । यद्यपि ' कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थता जनकादयः” आदि गीतावाक्यानुसार 
“संयोगपृथकूत्व’ व्याधानुसार स्वर्गादि के तुल्य मिथ्याज्ञाननिवुत्ति भौ कमं का फल कहना 
सम्भव है । तथापि समप्रधानछ्प से ज्ञानकमंसमुच्चय स्वीकृत होने पर चतुर्थाश्रमी की 
मिथ्याज्ञाननिवृत्ति असम्भव हो जाएगो | अनधिकारी होने से चतुर्थाश्रमी के लिए कर्मा- 
नुष्ठान सम्भव नहीं है । ज्ञान रहने पर भी सम्यगनुष्ठित कमंरूप कारणान्तर के न रहने 


१, सेयं स्मृतिदंशनरूपा प्रतिपादिता, दर्शनरूपता च प्रत्यक्षताफत्तिः । एवं प्रत्पक्षतापन्नाभु 
अपवर्गं्ाधनभूतां स्मृति विशिनष्टि । श्रीभाष्य, go ६४ - 

२. अतः साक्षात्काररूप। स्मृतिः" `` * एवंरूपा धुवानुस्पृतिरेव भक्तिशब्देना भिधीयते । 
श्रीभाष्य, go ६६ 

३. एवं रूपाया धरुवानुस्पृते: साधनानि यज्ञादीनि कर्माणीति यज्ञादिधृतेरदववदित्यभि- 
घास्यते | श्रीभाष्य, Jo ९८ 

v. क्मसमुच्चिताज्‌ ज्ञानादपवगंश्रुतेः । श्रीभाष्य, Jo ६५ _ 

१६ 
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१२९ ` किरणावली 


से कारण सामग्री न रहने के कारण प्रत्रजित पुरुष की मिथ्याज्ञाननिवृत्ति हो नहीं सकेगी । 
चतुर्थाभमी को मिथ्याज्ञाननिवृत्ति श्रुति का अभिमत है । अन्यथा विरक्त मुमुक्ष के लिए 
चतुर्थाश्रम के श्रौतविधान को अनुपपत्ति होगी । इन कारणों से ही ज्ञान के साथ निष्काम- 
रूप से अनुष्ठित कर्मों का समप्रधानरूप से समुच्चय भी स्वीकार योग्य नहीं हैं । इस पक्ष 
में भी चतुर्थाश्रमी की मिथ्याज्ञाननिवृत्ति सम्भव नहीं है। अधिकार न रहने से चतुर्थाश्रमी 
के लिए निष्कामरूप से भी विहितकर्मों का अनुष्ठान सम्भव नहीं है। 

अङ्गाङ्जीरूप से भी ज्ञानकमंसमुच्चय युक्तिसिद्ध नहीं है। अङ्गकल्पना शास्त्र में 
दो प्रकार से होती है । एक प्रकार अङ्ग को सन्निपत्योपकारक तथा दूसरे को आ रादुप- 
कारक कहा जाता है। जिस अज्भ से अज्भी का स्वरूपनिर्वाह हो उसे सन्निपत्योपकारक 
कहते हैं। जो अङ्ग अङ्गी के फल में उपकारक हो उसे आरादुपकारक कहा जाता है। 
दशंपूर्णमासयाग में ब्रीहि के अवघात को सन्निपत्योपकारक तथा प्रयाज आदि को आरा- 
दुपकारक कहते हैं। व्रीहि के अवघात के बिना दर्शादियागस्वरूप का निर्वाह नहीं होता 
है | अतः वह सन्निपत्योपकारक है । प्रयाजादि के अनुष्ठान न होने पर भी अन्य कर्मो से 
दर्शादियाग के स्वरूप का निर्वाह होने में बाधा नहीं हे । परन्तु प्रयाजादि के सम्यकू 
अनुष्ठान न होने से दर्शादियाग के स्वरूपनिर्वाह होने पर भौ ag स्वर्गादिफर के उत्पादन 
में असमर्थं होता है। अतः यागजन्य स्वर्गादिफल के निर्वाहक होने से प्रयाजादि कमं 
दर्शादियाग के आरादुपकारक अङ्ग कहा जाता है। अङ्काङ्ीख्प में ज्ञान से कमं का 
समुच्चय होने पर वह कमे ज्ञान के स्वरूपनिर्वाहक या सन्निपत्योपकारक होगा, अथवा 
ज्ञानफलभूत मिथ्याज्ञाननिवृत्ति क निर्वाहकरूप से आरादुपकारक होगा । अङ्गाङ्गीमाव 
का तृतीयप्रकार नहीं है । प्रमाणाधीन ज्ञान की उत्पत्ति में कमं की अपेक्षा न रहने से 
कर्म सन्निपत्योपकारक अङ्ग न होगा तथा कर्मों के फलान्तर श्रुतियों में कहे जाने के कारण 
उनके अन्यफछ की कल्पना सम्भव नहीं। अतः उन्हे ज्ञान के फलोपकारी अङ्ग या आराद्प- 
- कारक अङ्ग भी कहा नहीं जा सकेगा । फलतः अङ्गाङ्गाभाव से भो ज्ञानकमंसमुच्चयपक्ष 
शास्त्रानुमोदित हो नहीं सकता है | ज्ञान के स्वरूप अर्थात्‌ उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा 
स्वीकृत होने पर उसके अभाव के कारण चतुर्थाश्रमी का तत्वज्ञान होना सम्भव न होगा | 
ज्ञानफळ अविद्यानिवृत्ति मं भी कमं की अपेक्षा स्वीकृत होने पर चतुर्थाश्रमो की मिथ्याज्ञान” 
निवृत्ति असम्भव हो जाती है । 


किसी किसी मत में ज्ञान के साथ चतुर्थाभ्रमविहित wal का समुच्चय स्वीकार 
किया गया हँ । उनके अनुसार भी चतुर्थाश्रमविहित कर्मों में गृहस्थ का अधिकार न रहने 
से उसकी मिथ्याज्ञाननिवृत्ति या ज्ञानोत्पत्ति असम्भव हो जाएगी | शास्त्र में गृहस्थ की भी 
मुक्ति सर्माथत हुआ है | 

कोई कोई तत्त्वज्ञानद्वारा मिथ्याज्ञाननाश होने के लिए ज्ञानजन्य अदृष्ट की कल्पना 
करते हैं | उनका अभिप्राय यह है कि 'श्रोतव्यः” इत्यादि श्रुति में 'तव्य' रूप विधिप्रत्यय के 
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हिन्दौ-अनुवाद-व्याख्यासहिता १३३ 
साथ ज्ञान का उल्लेख होने से ज्ञान को श्रुतिद्वारा विहित समझना हैं। श्रुतिविहित वस्तु 
साधारणतया अच्ष्ठद्वारा ही फलोत्पादक होता है | अतः ज्ञान भी स्वजन्यधमं विवेष द्वारा 
ही मिथ्याज्ञान की निवृत्ति करता है। इस मत में ज्ञान की अपेक्षया ज्ञानसाध्यधर्म या 
aese ही मोक्ष या मिथ्याज्ञाननिवृत्ति का मुख्यसहायक हो जाता है। ese उपाय से ही 
दिल्लमोहादि निव्ष त्तिवुल्य आत्मादिविषयक मोह को निवृत्ति होना सम्भव होने से इस मत 
को स्वीकार करना सम्भव नही है। दुष्ट उपाय की सम्भावना रहने पर अद्ष्ट उपाय की 
कल्पना qafa है। दृष्ट उपाय की सम्भावना रहने पर भी अद्ष्कल्पना करने से 
ओऔषधादिविधिस्थल में भी अदष्टकल्पना द्वारा ही रोगनाश होने का समर्थन करना 
पड़ेगा ) परन्तु वैसा नहीं किया जाता है। विरोधीगुणविशिष्ट ओषध अदृष्टनिरपेक्षरूप से 
रोगनिवृत्ति में समर्थ है यही सिद्धान्त है। इसी प्रकार विरोधी होने के कारण तत्त्वज्ञान 
मिथ्याज्ञान का नाश करता है। तत्त्वज्ञान घमं के द्वारा मिथ्याज्ञान की निवृत्ति करता है 
यह सिद्धान्त श्रद्धेय नहीं है । 


आचार्य उदयन सत्त्वशुद्धि के लिए कर्म की आवश्यकता स्वीकार करते हें | इससे 
ज्ञान के साथ कमं का समुच्चय स्वीकृत नहीं हुआ है | उन्होंने कहा है कम प्रतिबन्धकनिवृत्ति- 
द्वारा ज्ञान का सहायक है। प्रतिबन्ध फै नाश से निवृत्तिूप घमं अर्थात्‌ समाधिजन्यघर्म 
से भलोकिकप्रत्यक्षप्रमांण के बल पर ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के स्वरूप अथवा उसके 
कार्य के लिए नित्यनैमित्तिक कर्मों की सहायता उदयन स्वीकार नहीं करते हैं। ज्ञान के 


` स्वरूप अथवा उसके कार्यं में कर्म अपेक्षित न होने से ज्ञानकमंसमुच्चय नहीं होता है | 


आचाये शंकर विविदिषां के लिए. कमं की आवश्यकता मानते हैं। परन्तु ज्ञान के स्वरूप 
अथवा कार्य में कर्म की सहायता स्वीकार नहीं करते | इस लिए यदि वह ज्ञानकमं- 
समुच्चयवादी नहीं कहलाते हैं तब वैशेषिकाचायं उदयन भी अवश्य ही ज्ञानकर्मसमुच्चयवादी 
नहीं होंगे | 


त्यायभाष्य में साक्षात्‌ रूप से ज्ञानकमंसमुच्चयवाद का समर्थन या खण्डन नहीं 


प्राप्त हे । तथापि अपवर्गपरीक्षा प्रकरण के भाष्य से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि वात्स्यायन 


तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति अथवा तत्वज्ञान का चरमफल दुःख की आश्यन्तिकनिवृत्ति में 
अदृष्टोत्पत्ति द्वारा नित्यनेमित्तिकादि sat के अनुष्ठान का उपयोग अस्वीकार किये हैं । 
wae कहा जा सकता है कि समुच्चयवाद में भाष्यकार को सम्मति नहीं है। अपवर्गपरीक्षा 
प्रकरण के “ऋणक्लेशप्रवृत्त्यनुबन्धादपवर्गाभाव:” “qt को व्याख्या में भाष्यकार 
कहते हैं कि ऋणानुवन्ध adaa रहने से अपवग को सम्भावना नहीं है । उनका 
अभिप्राय निम्नलिखित g l 


१. न्यायसृन्न, ४।१।५८ 
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१३४ किरणाबलौ 

“जायमानो ह॒ वे ब्राह्मणस्त्रिभिकऋ re Ta जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेय 
देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः’ इस तैत्तिरीय afa’ द्वारा जन्ममात्र से ब्राह्मण ऋषिऋण, 
देवऋण तथा पितृकऋण इन तीन ऋणों से ऋणी होता है । तथा agai अर्थात्‌ 
गुरुकुलवास करते हुए अध्ययनद्वारा ऋषिऋण, यज्ञद्वारा देवऋण तथा पृत्रोत्पादनद्वारा 
पितृऋण से मुक्त होता है कहा गया है। “जरामर्यं व एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्रं दशंपूणंमासौ च’ 
इस श्रुति? द्वारा अग्निहोत्र तथा दर्शपौ्णेमास याग की जरामयंता कही गई g | 
“जरामराभ्यां निम्‌ च्यते’ इस अथ में तद्धितप्रत्यय'से “जरामयं' शब्द निष्पन्न हुआ है। 
इससे स्पष्ट है कि जरा अथवा मृत्यु ही अग्निहोत्र तथा दर्शपौणंमास याग के अनुष्ठान 
से ब्राह्मण को मुक्त कर सकता है । अतः मृत्यु अथवा अतिवृद्ध होने के कारण अशक्त होने 
तक उक्त यागों के अनुष्ठान ब्राह्मण के लिये अवश्य कत्तव्य होने से ज्ञान छाभका 
अवसर न रहने से अपवग असम्भव है |. 

इस पूर्वपक्ष के उत्तर मे भाष्यकार श्रतिवाक्य तथा नाना प्रामाणिक वचनों के 
उद्धरण देते हुए मनुष्यों के लिए अपवर्ग का अवसर प्रतिपादन किए हैं | उससे भाष्यकार 
ज्ञानकमंसमृच्चयवादी नहीं थे यह स्वष्ट है। उक्त पूर्वपक्ष सूत्र में ऋण” तथा “जायमान” 
पद मुख्यार्थ मे प्रयुक्त नहीं है यहो भाष्यकार का सिद्धान्त है । जिन स्थलों में एक व्यक्ति 
किसी वस्तु भविष्य में ग्रहणीयरूप से दान करता है तथा उस वस्तु को भविष्य में प्रतिदेय 
जान कर दिये हुए वस्तु को ग्रहण करता है उन्हीं स्थलों में ऋणशब्द मुख्यार्थं में प्रयुक्त 
होता है । ( दाता कालान्तर में पुनः प्राप्त होगा इस शतं से देता है तथा ग्रहीता कुछ काल 
के अनन्तर छोटा देगा इस शतं से ग्रहण करता है )? । प्रस्तुत स्थल में मुख्य ऋण की 
सम्भावना नहीं है । इसलिए श्रत्युक्त ऋणशब्द गोण अथं मे प्रयुक्त हैं। ऋण लेकर न 
चुकाने पर निन्दा होती है उसी प्रकार जन्म लेकर ब्रह्मचर्यादि का पालन न करने से भी 
निन्दा होती है इसी लिए श्रुति में जायमान ब्राह्मण को ऋणी कहा गया है। 

वहाँ “जायमान” पद भी मुख्यार्थ में प्रयुक्त नहीं है । क्योंकि उपनयनलंस्कःररहित 
जातमांत्र शिशु के ब्रह्मचर्यं का अधिकार न होने से ऋषिऋण से, तथा गृहस्थाश्रम में 
प्रविष्ट होने से पूवं यागादि के अनुष्ठान अथवा पुत्रोत्पादन का साम्यं न रहने से जन्म- 
काल से ही बालक देवऋण अथवा पितृऋण से ऋणी नहीं हो सकता है t अतः “जायमान? 


१. तैत्तिरीय संहिता, ६।३।१० ( मुद्रित तैत्तिरीय संहिता में पाठ निम्नरूप है--जायमा नो 
वै ब्राह्मणस्त्रिभित्र्छ णवा जायते इत्यादि } 

२, शावरभाष्य ( मी० स्‌ ० २।४।४ ) 

१३. दाता समय (शतं) क अनुसार ( दिया हुआ वस्तु ) पुनः प्राप्त होगा तथा ग्रहीता 
उसी समयानुसार ( प्राप्त वस्तु ) पुनः लोटायेगा-इस प्रकार दान तथा ग्रहण को 


क्ण कहा जाता है । 
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शब्द भी उस श्रृति में gend मे प्रयुक्त नहीं है। मन्त्र तथ ब्राह्मणों में गाहंस्थ्यलिङ्ग 
(गृहस्थाश्रम क चिह्न पत्नी से सम्बद्ध) wat के ही उपदेश है | धतः जन्म के अनन्तर a 
ब्राह्मणादि के लिए विहित यागों की कत्तंग्यता बालक का नहीं हो सकती परन्तु गृहस्थ की 
ही होती है । अतः "जायमानो ह॒ वै! इत्यादि ब्राह्मणवाक्य से जातमात्र शिक्षु के किसी ऋण 
की बात नहीं कही गयी है । aga उपनीत a agad तथा गृहस्थ के यागादि का अनुष्ठान 
तथा पुत्रोत्पादन की आवश्यकता हो कही गयी है । 


इसी कारण कोई याद उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होकर अध्ययतसमाप्ति के qang 
गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट न हो तथा नैष्ठिकब्रह्मचर्यं को स्वीकार करे तो वह॒ नैष्ठिकः 
ब्रह्मचारी देवऋण तथा पितृऋण से ऋणी न होगा | फलतः नैष्ठिकब्रह्मचारी के लिए 
अपवर्ग का अवकाश हू*। नेष्ठिकब्रह्मचारी अवश्य हो ज्ञानलाभ की चेष्टा करेगा । 
ज्ञानलाभ के प्रयत्न में विहित यागादि के अनुण्ठान की सम्भावना ( अनधिकार के हेतु ) 
न रहने से उस (नेष्ठिकब्रह्मचारी) में यागादि कर्मो का समुच्चय न होगा । इस स्थळ 
में नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों का समुच्चय की सम्भावना रहने पर भी चतुर्थाधमी के 
लिए उन कर्मो का समुच्चय सम्भव नहीं है। एक स्थळ में भी कमंसमुच्चय के 
व्यभिचार [सिद्ध होने पर कमं को मोक्षका अथवा मोक्षोपयोगी ज्ञान का सहकारी 
कहा नहीं जा सकेगा | ` 


नेष्ठिकब्रह्मचारी के तुल्य ही गृहस्थ को भी अपवर्ग का अवसर है | 'जरामयं वा 
एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्र दशंपूर्णमासञ्चेति’ इस श्रुति में जरा'शब्द आयु ( जीवनकाल ) का 
चतुथ भाग अर्थं में प्रयुक्त है। आयु के चतुथंभाग में उपस्थित होने पर ब्राह्मण अग्निहोत्र 
तथा दशंपोर्णमासयागानुष्ठान से मुक्त होता है यही ala में कहा गया हे । अशक्ति अथं 
में जरा शब्द प्रयुक्त नहीं है । क्योकि अशक्त के लिए प्रतिनिधि से उक्त अग्निहोत्रादि का 
अनुष्ठान विहित है। अतः अश्चक्ति के कारण कोई भी उक्त यागानुष्ठान से निवृत्त नहीं 
हो सकता है* । आयु के चतुर्थभाग में उन यागादि के अनुष्ठान से निष्कृति की बात ही 
sf में कही गयी है । उस समय प्रत्रज्या अर्थात्‌ सन्यासग्रहण की सामान्यविधि रहने से 


१, न्यायसत्रभाष्य, ४।१।५६ - 

२. “जरया हु वे! त्याबुषस्तुरोयस्य चतुर्थस्य प्रत्रज्यायुक्तस्य वचनसु । '**'“““***अशक्तो 
fagana इत्येतदपि नोपपद्यते स्वयमशक्तस्य वाह्मां गक्तिमाह । 'अन्तेवासी वा जुहुयाद्‌ 
ब्रह्मणा स परिक्रोतः' 'क्षोरहोता वा जुहुयाद्‌ घनेन स परिक्रोतः' इति । anggo 


Rro ४।१।५९ 
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उस काल को हम अवश्य ही सवंकमंविरति का काळ समझ सकते हैं* 1 इस प्रकार अपवृक्त 
पुरुष ज्ञानळाभ की सामग्रिओं का dag अवश्य ही करेगा। इस काल में नित्यनेमित्तिक 
कर्मो के अनुष्ठान की सम्भावना न रहने से ज्ञानसामप्री कर्मंसमृच्चयवर्जित है ag 
अनायास ही कहा जा सकता है । वेराग्य होने से किसी भी आश्रम से कर्मसंन्यास विहित 
होने के कारण विरक्त व्यक्ति कमंसमुच्चयरहित ज्ञानसामग्री से ज्ञान या मोक्ष श्राप्त हो 
सकता है यही भाष्यकार का सिद्धान्त है हम समक सकते हैं । 

जयन्तभट्ट भी न्यायमंजरी ग्रन्थ में .ज्ञानकमंसधुच्चयवाद को अस्वीकार कयि हैं | 
उन्होंने तत्त्वज्ञान अथवा उसके कार्य मोक्ष किसी में भी अच्ण्ठद्वा रा कमं का उपयोग स्वीकार 
नहीं किया है । क्योंकि ज्ञान से उत्पन्न मोक्ष में HA का उपयोग स्वीकार करने पर कमंफळ 
होने के कारण मोक्ष स्वर्गादितुल्य अनित्य हो जाएगा ।* तत्त्वज्ञान में भी अदृष्टद्वारा 
तित्यादि कर्मो का उपयोग स्वीकार करने पर agaia में कर्माधिकार न रहने के कारण - 
कर्मानुष्ठानरूप सहकारी न रहने से तत्तवज्ञानोत्पत्ति की सम्भावना न रहेगी | तौत्रसंवेग 
अर्थात्‌ तीब्रवेराग्ययुक्त मुमुक्ष के लिए afi agafa का उपदेश है। इसलिए 
चतुर्थाश्नम में कर्मो का अधिकार नहीं होने से उस आश्रम कै कर्तव्य तत्त्वज्ञान में कर्मा- 
नुष्ठान को अन्यतम कारण मानने पर उस दशा में तत्वज्ञान ही अनुपपन्न हो जाएगा | 
इन कारणों से अनेक युक्तियो द्वारा जयस्तभट्ट ज्ञानकर्मसम्‌च्चयपक्ष को अस्वीकार 
किये हैं । 

तत्त्वचिन्तामणि के ईश्वरानुमान प्रकरण में मुक्ति के उपाय को आलोचना करते 
हुए कहा गया है कि “आत्मा वारे' आदि afaaraa से मोक्ष के लिए तत्त्वज्ञान की 
आवश्यकता कही गयी है । उक्त भृति में “निदिच्यासितब्यः'”' पद को ग्रन्थकार ने 
'साक्षात्कत्तंव्य:' शाब्द से व्याख्या की है। इस लिए हम यह समझ सकते हैं कि उनके 
मतानुसार साक्षात्कारात्मक तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का कारण है | बन्घ के हेतुभूत मिथ्याज्ञान 


१. आयुधस्तुरीयं चतुर्थ प्रव्नज्यायुक्त जरेत्युच्यते | तत्र हि sacar विधोयते । न्या० qo 
भा० ४।१।५९ 
aig तु faga तृतीयं भागमायुषः | 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सद्भान्‌ परिव्रजेत्‌ ॥ 
aga हिता ६)३३ 
२. यच्चेदमुच्यते ्ञानकमंसमुच्चयान्मोक्ष इति तत्रेदं वक्तव्यं कमणां फीडशो मोक्षं प्रति 
अङ्गभावः | नहि कमंसाघ्यो मोक्षः स्वर्गादिवदनिश्यत्वप्रसङ्भात्‌ । न्यायमञ्जरी, 
Jo ५२२ 
है. न्यायमञ्जरी, Jo ५१३-५९३ 
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साक्षात्कारात्मक होने से शाब्द या आनुमानिक तत्त्वज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती 

है । इसीलिए संसारहेतु छढ़भूमि मिथ्याज्ञान के उच्छेद के लिए साक्षात्कारात्मक तत्त्व- 

ज्ञान को उन्होंने आवश्यक समझा है । निदिघ्यासनरूप योग के निरन्तर अभ्याससे योगी का 

विलक्षण प्रकार के शुभादष्ट उत्पन्न होता है | उस अदृष्ट के कारण ही मुमुक्ष का साक्षात्कारा- 

त्मक तत्त्वज्ञान होता है। वह तत्त्वज्ञान शम, दम, ब्रह्मचर्यं आदि के साथ सम्यगनुष्ठित 

सन्ध्योपासनादि नित्यनेमित्तिक कर्मों की सहायता से मोक्ष को उत्पन्न करता है । इस कथन 

के कारण हम तत्त्वचिन्तामणिकार को ज्ञानकमंसमुच्चयवादी समझ सकते हैं! । समुच्चयवाद 

के विरोधियों के मत के विस्तार से आलोचना करते हुए उस विरोधपक्ष के खण्डन करने 

के कारण हम उन्हें समुच्चवाद का समथंक समझते हैं | विरुद्ध पक्ष की आलोचना के प्रसङ्ग 

में उन्होंने कहा है कि समप्रधानरूप से अथवा अज्भाज़िरूप से ज्ञान तथा कम का समुच्चय 

की व्याख्या नहीं हो सकती है । इन दोनों के समप्राधान्य स्वीकार करने से ज्ञान के तुल्य कमं 

का भी मोक्षरूप फल कल्पना करनी पड़ेगी | अन्य उपाय से इन दोनों का समप्राघान्य नहीं 
बनता हे । परन्तु विभिन्न कर्मों के विशेष विशेष फल भरति में ही कहा हुआ हे । अंतः कमं 

का फल मोक्ष है स्वीकार करना सम्भव नहीं होता है। अतः ज्ञान तथा कमं समप्रधान रूप से 

मोक्ष जनक हैं कहना भी सम्भव नहीं है । इसी प्रकार कमं को ज्ञान का अङ्गं मानने से यह 

निश्‍चय आवश्यक है कि कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक अङ्ग है. अथवा ज्ञान के फल- 
रूप मोक्ष के उत्पादन में कम ज्ञान की सहायता करता है । प्रमाणसाध्य ज्ञान को उत्पत्ति में 
कहीं भी कम को अपेक्षा नहीं होती है । अतः कमं ज्ञानोत्पत्तिसहायक नहीं हे | इसी प्रकार 
कमों को उत्पत्तिश्रुति में उनके फल निश्चितरूप से कहे जाने के कारण श्रुत्युक्त उन फलों 
से भिन्नप्रकार फल की कल्पना नहीं की जा सकती हे । अतः ज्ञान के फलरूप मोक्ष भो 

कर्मों का फल है कहना सम्भव नहीं होता हे । फलतः समप्राघान्य अथवा अङ्गाङ्गिभाव से 

ज्ञान तथा कर्मे का समुच्चयपक्ष का समर्थन नहीं किया जा सकेगा । मुमुक्षु के लिए 
कर्मसंन्यास के विधान रहने से ज्ञात के साथ नित्यनैमित्तिक कर्मो का समुच्चय भी सम्भव 
नहीं है। चतुर्थाश्रम में नित्यादिकर्मों का परित्याग आवश्यक होने से उस आश्रम में 
ज्ञान के साथ कम का समृच्चय कल्पित नहीं हो सकता हे । चतुर्थाश्रम में विह्वित 
कर्मों का ज्ञान के साथ समुच्चय होकर मोक्ष होता हे कहने से गृहुस्थ व्यक्ति की मोक्ष 
की सम्भावना नहीं रह जाती है । परन्तु शास्त्र में गृहस्थ की भी मुक्ति हो सकती है कहा 
गया हे |? 


१. एवश्च शमदमन्रह्मचर्याद्युपवू हितयावन्ित्यनैसित्तिफसन्ध्योपासनादिकर्सस हितात्‌ तत्त्व 
ज्ञानाग्मुक्ति: । तत्व० सणि० ईइ्वरानुमात, To १८४ 
२. तत्त्वचिन्तासणि, yo १८४-४ 
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उपर्यूक्तरूप से ज्ञानकमंसमुच्चयविरोधियों को शङ्का के उत्तर में तत्त्वचिन्ता- 
मणिकार ने कहा है कि विभिन्नाश्रमियों के लिए तत्तत्‌ आश्रम के लिए विहित कर्मों का 
समुच्चय ज्ञान के साथ हो सकता है । 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः | 
स्वकर्मणा qaraq fate विन्दत मानवः || 


इस श्रीमदभगवद्गीता तथा 


तस्मात्‌ तत्प्राप्तये यत्नः maan: पण्डितैनं रेः | 
तत्प्राप्तिहेलुविज्ञानं कमं चोक्तं महामते Il 


इस विष्णुपुराणवाक्य तथा 


उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः | 
तथैव ज्ञानकर्माभ्यां ध्राप्यते ब्रह्म शाइवतम्‌ |। 


इस हारीत वाक्य तथा 


“aAa लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्यण च” इस श्रुति द्वारा भी 
स्पष्टतया मोक्ष में ज्ञानकमंसमुच्चय की अपेक्षा है कहा गया है | यह समुच्चय समध्राघान्य 
अथवा भङ्गाङ्िभाव यह दोनों प्रकार से ही उपपन्न हो सकता है। यद्यपि कर्मों के उत्पत्ति- 
चाक्यों में. उनके अन्य प्रकार फलों का उल्लेख है तथापि उन कर्मों के मोक्षरूप फल भी 
कल्पित हो सकता है | क्योंकि शब्दप्रमाण से भी दोनों प्रकार फल प्राप्त हो सकता है* । कमं- 
संन्यास शब्द से काम्यकर्मो का संन्यास ही समझना है, नित्यनेमित्तिक कर्मों का नहीं । 


क्यों कि— 


काभ्यानां कमणां न्यासः संन्यासं कवयो विदुः । । 
नियतस्य g संन्यासः कमणो नोपपद्यते ॥ 
मोहात्तम्य परित्यागस्तामसः परिकीत्तितः। 


m 


१. स्वस्वाधमविहितेन कमंणा ज्ञानस्य समप्राधान्येन समुच्चपाज्‌ ज्ञानकमंणोस्तुल्यत्वेन 

मुक्‍त्यथंत्वाभिधानात्‌ | तत्त्व मणि go १८४५ i 

२. न च फलान्तराथत्वेन am कमंणः फलान्तराथंत्वमनुपपत्न॑ तथा वाक्यस्वरसाज्‌ 
ज्ञानतुल्यताप्रतोतेः | तत्तत्‌ फलजनकत्वेऽपि हि कमणां शाब्द एव मानम्‌ | 

acao माणि go १८६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


——— करसशााशाााााााााााााबबाथावय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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इत्यादि स्मृतिवाक्यों से काम्यकर्म के परित्याग को हि संन्यास कहा गया gl 
मतः चतुर्थाश्रमी के लिए ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय असम्भव न होगा | उक्त प्रकार से 
तत्त्वचिन्तामणिकार ने ज्ञानकमंसमुच्चय पक्ष का समर्थन किया है | 


इसके पश्चात्‌ उन्होंने पुनः aa वदन्ति’ आदि ग्रन्थ! से साम्प्रदायिकसिद्धान्त कै 
वर्णन करते हुए ज्ञानकमं के असमुच्चय पक्ष का भी प्रदर्शन क्रिया है । तत्त्वज्ञान से ही 
वासना सहित मिथ्याज्ञान की सम्पक्‌ निवृत्ति होतो है तथा सूत्रोक्त क्रमानुसार पुरुष अपवग 
का लाभ करता है । मोक्ष के लिए कमं को सहायता स्वीकार करने में कोई युक्ति नहीं हे ! 
क्योंकि दिङमो हादिस्थल में कमंनिरपेक्ष ज्ञान से ही भ्रम की निवृत्ति देखी जाती है। अतः 
जिनका तत्त्वज्ञान उत्पन्न gar हो उनके लिए नित्यनेमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान भी 
दोषावह नहीं | अतः कर्मासमुच्चित ज्ञान से मोक्षलाभ सम्भव हे यही समझना चाहिए । 


यह ज्ञाभकर्मासमुच्चपवाद नेयायिकसम्भ्रदाय के सिद्धान्त रूप से तत्त्वचिस्तामणि 
में उल्लिखित ह । तत्त्वचिन्तामणिकार स्वयं इस सिद्धान्त के पक्षपाती नहीं हैं। क्योंकि 
पूर्वोल्लिखित रूप से उन्होंने ज्ञानकमंसमुच्चय पक्ष का ही समर्थन किया g | 


म. म. पं. फणिश्रुषण तकंवागीश महोदय झातकमंसमुच्चय के विषय में कहते हुए 
azao मणिकार समुच्चयविरोघी थे यही सिद्धान्त पर पहुँचे हैं | अपने सिद्धान्त के समर्थन में 
उन्होंने “वस्तुतस्तु... 2 इत्यादि तत्त्व मणि ग्रन्थ का उल्लेख किया हे । हम उक्त ` 
“वस्तुतस्तु? ग्रन्थ द्वारा उल्लिखित मत को किसी किसी समुच्चयवादी की व्याख्या के 
खण्डन के लिए हि तत्त्व" मणिकार द्वारा उपन्यस्त है समझे हैं | अतेः ag मत हमारी दृष्टि 
से azao मणिकार का निजमत के रूप से स्वीकारयोग्य नहीं हैं। इस विषय में हम 
पण्डितसमाज की दृष्टि को भ्षाकृष्ट करना चाहते हैं | 


एतेन “अथातो घमं व्याख्यास्यामः? “यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस- 
सिद्धि! स धम” “तद्वचनादाम्नायसिद्धेः प्रामाण्यम्‌” इति त्रिरत्र 
Qo Fo १।१।१-३) व्याख्याता । अन्यथा व्याख्याने हि यतोऽम्युद्येति 
्रत्येकसशनुदायाभ्यासुभयत्राप्यव्यापकं स्यात्‌ | यतोऽभ्युद्यसिद्विः स घम 
gaada लक्षणसिद्धे! । पारम्पर्येण निःश्रेयसेऽप्यस्य हेतुत्वं प्रतिपादयितुं 
निःश्रेयसग्रहणमिति | 


— 


१, तत्त्व« मणि go १८८ 


_ २. स्यायददन तथा वात्स्यायतभाष्य, TARAI, Yo २! 


१७ 
यक 
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किरणावली 


[ इस ( अर्थात्‌ gate आलोचना ) के द्वारा ( फलतः ) 'अथातो धमं 
व्याख्यास्यामः’ ' यतोऽभ्युदयनिः्रेयससिद्धिः स धर्मः तथा 'तहृचनादाम्चायसिद्ध 
प्रामाण्यम्‌’ इन ( वेशेषिक ) सुत्रत्रय भी व्याख्यात हुए 6 । अन्य प्रकार व्याख्या 
करने ( अर्थात्‌ 'यतोऽम्पुदयनिः्चेयससिद्धिः स धमः इस सूत्र की व्याख्या 
यदि-जिससे साक्षात्‌ रूप से अभ्युदय ( अर्थात्‌ स्वर्णादि ) को सिद्धि हो तथा 
जिससे साक्षात रूप से निःश्रथस ( अर्थात्‌ मोक्ष) की सिद्धि हो वही धर्म हे 
इस प्रकार भिन्न भिन्न लक्षण ही वक्तव्य हे, अथवा 'जिसके हारा eg 
निःभ्रयस उभय की सिद्धि हो' इस प्रकार एक ही लक्षण वक्तव्य हे इस प्रकार 
व्याख्या करने ) से प्रत्येक तथा समुदाय के विकल्प द्वारा उभय प्रकार धर्म सें ही 

उक्त धर्मलक्षण की ) अव्याप्ति होगी । 'यतोऽम्युदयसिद्धिः स धर्मः इस qatar 
से हो ( घमं के ) लक्षण सिद्ध होने पर भी उस धर्म का परस्परया तिःश्र थस सें 


भी उपयोगिता हे इसोके प्रतिपादन के लिए ही ( सूत्र में fae पद का 
ग्रहण किया गया g । | 

जिससे अभ्युदय की सिद्धि हो वही aa, अथवा जिससे निःश्रेयस की सिद्धि हो वही 
घमं इस प्रकार विभिन्न फलों के अन्तर्भाव से धरम के भिन्न भिन्न लक्षण करने पर प्रथम 
लक्षण को निवृत्तिरूप धमं में तथा द्वितीय लक्षण की प्रघ्ुज्निष्प - धर्म में अव्याप्ति होगी | 
जिससे अभ्युदय तथा निःश्रेयस दोनों को सिद्धि a, इस प्रकार उभय फलों के अन्तर्भाव से 
घमं का एक ही लक्षण करने पर भी प्रवृत्तिरूप अथवा निवृत्तिख्प धम के किसी में भी 
उभयफलजनकत। न रहने से बब्याप्ति पुर्ववत्‌ रहेगी | अतः परम्परया तत्वज्ञान तक धमं 
के फल होने पर भी मोक्ष धमं का फलन होगा । इसलिए अभ्युदयसाधकत्व ही धर्म का 
लक्षण है 1: यहां अभ्युदय शब्द से तत्त्वज्ञान ही समझना होगा ।* अतः उक्त सूत्र से 
तत्त्वज्ञानसाधकत्व ही धर्म का लक्षणरूप से उपस्थापित है समझना होगा । निवृत्तिरूप 
योगजधर्म तश्वज्ञान का साधक है यह पहले प्रतिपादन किया गया है । प्रबृत्तिरूप धर्म भी 
सत्त्वशुद्धि द्वारा तत्त्वज्ञान का साधक होता है यह भी कहा गया हैं। भतः उक्त लक्षण की 
प्रवृत्ति या निवृत्तिरूप धमं में अव्याप्ति की सम्भावना नही हैं | 


एवं ग्रतिपन्नप्रयोजनामिघेय सम्बन्धो जिज्ञासुः एच्छति- अथेति। 
अथ कानि द्रव्याणि कियन्ति च, किं गुणाः कियन्तश्च, कानि कर्माणि 


१३० 


कियन्ति च, कि सामान्यं कतिविद्यश्च, के विशेषाः, कः समवाय इत्यथः | 


१. सूत्रमप्यभ्पुदयमात्रसाधकधमपरतयेव व्यास्पेयमित्यर्थः | प्रकाश, TO ७९ 
२. भम्यरुदयोऽत्र तत्वज्ञानमु | प्रका, To ७६ 
३, अथ के asata: पदार्थाः | प्रशस्तपाद, पृ० २ 
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[ इस प्रकार से ( शास्त्र का ) प्रयोजन, अभिधेय तथा ( उनके ) सम्बन्ध 
ज्ञात होकर जिज्ञासु (व्यक्ति) “अथ” आदि ग्रन्थ द्वारा ( ज्ञातव्य विषय के सम्बन्ध 
सें ) प्रश्‍न करते हैं, द्रव्य कौन (अर्थात्‌ द्रव्य का सामान्य लक्षण क्या) तथा कितने 
प्रकार ( अथात्‌ उसके अवान्तर विभाग कितने ); गुण कोन ( अर्थात्‌ गुण का 
सामात्य लक्षण क्‍या) तथा कितने प्रकार (अर्थात्‌ उसके अवान्तर विभाग कितने); 
कस वया ( अर्थात्‌ कम का सामान्य लक्षण क्या ) तथा कितने प्रकार ( अर्थात्‌ 
उसक अवान्तर विभाग कितने); सामान्य कया (सामान्य अर्थात्‌ जाति का सासान्य- 
लक्षण कया ) तथा कितने ( अर्थात्‌ उनके अवान्तर विभाग कितने ); विशेष क्या 
(विशेष का स्वरूप क्या); समवाय कोन (अर्थात्‌ समवाय का स्वरूप क्या); यह 
( “अथ क द्रब्यादयः पदार्थाः” इस प्रइनवाक्य का ) अर्थ हे 1] 


किञ्च तेषामिति ।' सामान्यतो विशेषतश्च पदार्थानां द्रव्याणां 
गुणानां कर्मणामित्यादि नेयम्‌ । चकारो मिथः सञ्चच्चये | साघम्यवैघम्य- 
योरेष्वेकान्तभूतत्वात्‌ एथगलक्षणाथमपि न प्रश्‍न! | 


[“किःच तेषाम्‌” इस ग्रन्थ का तात्पर्यं वर्णन किया जा रहा हे । उन पदार्थों 
के साधम्यं (ही) वया तथा वेधम्यं (ही) कया यही प्रन का आकार है। (उक्त 
आकार सें) द्रव्य, गुण तथा कर्म आदि पदार्थो के सामान्य तथा विशेषरूप से 
साघम्यं तथा वेध्यं का प्रश्‍न भी अन्तनिहित है समझना पड़ेगा । दो “च' कार 
परस्पर समुच्चय अथं में ( प्रयुक्त हें) | साधम्यं तथा चेधम्यं के स्वरूप के 
विषय में पृथक्‌ प्रश्न नहीं है क्योंकि वे पूर्वोक्त पदार्थों में ही अन्तभु त हैं। ] 


तत्रेति।` तत्र तेषु द्रव्यादिषु वक्तव्येषु द्रव्याणि पृथिव्यादीनि | 
यद्यपि विभागस्य न्यूनाधिकसंख्याव्यवच्छेदपरस्वादेब नवस्वं लब्धं तथापि 
स्फुटाथ नवग्रहणप्‌ | एवकारश्च विप्रतिपत्तिनिराकरणाथः 

[ ‘aa’ इत्यादि ग्रन्थ की व्याख्या को जा रही है। तत्र अर्थात्‌ वक्तव्य द्रव्य 


आदि पदार्थो में प्रथिवी मादि पदार्थो (अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेजः, वायु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा तथा मन ) को द्रव्य समझना होगा । यद्यपि विभाग वाक्य के 


१. faa तेषां साधम्यं वंधम्पंचेति । प्रशस्तपाद, Jo २-३ 
२. तत्र द्रव्याण पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालविगात्ममनांसि साम्तात्यविशेषसंज्ञपोक्तानि 
नवैवेति । प्रशस्तपाद, Fo ३ 
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ही ( दिभज्यमान पदार्थो के ) न्यून अथवा अधिक संख्या के निषेध सें तात्पर्य 
रहने के कारण ( द्रव्यों के ) नवत्व संख्या प्राप्त है ( अर्थात्‌ द्रव्य नो प्रकार है यह 
प्रतीत होता है ) तथापि सुस्पष्टरूप से प्रतिपादन के लिए ही ( विभागवाक्य में ) 
“नच' पद का ग्रहण किया गया है। तथा ( उसमें ) 'एव' पद संशय के निरास के 
लिए ( प्रयुक्त हुआ है )। ] 

सामान्यसंज्ञा द्रव्यमिति | विशेषसंज्ञा एथिवीत्यादिका । तयोक्तानि 
सत्रकृतेति शेषः | अवगताप्तमावस्य तस्योक्तरागमत्वात्‌ । अनवगताप्रभाव- 
स्यापि ठोकप्रसिद्वार्थानुदकत्बात्‌ | लोके च तावतामेव सामान्यतो विशेष- 
तश्च व्यवहारात्‌ | 

[ (सूल के) “द्रव्य” यह पद (पृथिवी आदि नवविध पदार्थो की) सामान्य 
संज्ञा होगी । ( विभाग वाकय के ) प्रथिवी आदि नो पद द्रव्य की विशेष संज्ञा 
. (होगी)। ( मुल के ) 'तयोक्तानि' ( अर्थात्‌ संज्ञयोक्तानि ) इस अंश क्रे gagar 
पद शेष ( अर्थात्‌ पुरक ) होगा । क्योंकि उन ( अर्थात्‌ सूत्रकार ) के आप्तत्व 
के निइचय रहने से उनको उक्ति आगम (अर्थात्‌ आगम प्रमाण हूँ) । उनके आप्तत्व 
के निश्‍चय न रहने से भी लोकप्रसिद्ध अथं के अनुवादक होने के कारण उनको 
उक्ति प्रामाणिक ही होगी ( अर्थात्‌ तत्कृत द्रव्यादि संज्ञाएँ प्रामाणिक होंगी ) । 
क्योंकि लोकसमाज में उनका ही ( अर्थात्‌ द्रव्य आदि पदार्थों का ही ) सामान्य 
तथा विशेषरूप से व्यवहार ( प्रयोग ) पाया जाता है । ] 


किं पुनरत्र प्रतिषिध्यते नवैधेति १ नक्चनवगतस्य प्रतिषेधः सम्भ- 
बति | उच्यते--द्रव्यस्य सतो नवबाह्मत्बं नववाह्मस्य सतो द्रव्यत्वं वा | 
तथा च प्रतिपन्नस्यैव प्रतिपन्ने प्रतिषेध इति न किञ्चिद्‌ दुष्यति । अतः 
परं न शङ्का न चोत्तरम्‌ | तथाहि, इदं द्रव्यमेभ्योऽधिकं स्यादिति वा 
इदमेम्योऽधिकं द्रव्य स्यादिति वा शङ्क्येत | प्रथमे आधिक्यं निराकरि- 
व्यामो यथा सुवणस्य । द्वितीये द्रव्यत्वं निराकरिष्यामो यथा तमसः | 
अतः परं न शङ्का न चोत्तरम्‌ | धर्मिण एव बुद्धथनारोहात्‌ | यदि Halas 
बुद्धिमारोक्ष्यते तदास्माभिरुक्तष्वेवान्तर्भावयिष्यते | अनन्तर्भावे वा 
asqa तस्य निराकरिष्यत इत्यभिग्रायवानाइ--तदूव्यतिरेकेण संज्ञान्त- 
रानमिधानादिति । प्रत्रकृतेति शेषः । लोकेनेति वा । 


= 
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हिन्दी-अनुंवाद-च्याह्यास हिता | १३३ 


[ (aAa इस वाक्यांश के 'एव' कार से) यहाँ किसका निषेध हुआ है ? 
क्योंकि जो ज्ञान का विषयीसुत नहीं है उसका प्रतिषेध असम्भव है । उत्तर के रूप 
से कहा जाता है-प्रमाणसिद्ध द्रव्य ( अर्थात्‌ प्रथिवी आदि ) में नवबहिसु तस्व के 
अथवा नववहिसू तरूप से प्रमाणसिद्ध के द्रव्यत्व का निषेध किया गया है । ऐसा 
होने से ( फलतः ) प्रमाणसिद्ध पदार्थ में प्रमाणसिद्ध ( अन्य ) पदार्थ का प्रतिषेध 
होने से कोई दोष नहीं है । इसके पइचात्‌ शङ्का भ्रथवा उत्तर का अवकाश नहँ 
है। इसका स्पष्टार्थं यह है कि-यह द्रव्य इत द्रव्यो से अधिक ( अर्थात्‌ प्रथक्‌ ) - 
हो, अथवा इन द्रव्यों से gagga यह पदार्थ द्रव्य हो ऐसी शङ्का ( अर्थात्‌ प्रश्‍न ) 
हो सकता है। प्रथम ( अर्थात्‌ प्रथम प्रश्‍न ) के उत्तर में हम आधिक्य का निषेध 
करेगे जसा सुवर्णरूप द्रव्य में आधिक्य निषिद्ध होगा ( अर्थात्‌ द्रव्यरूप से 
घ्रमाणसिद्ध सुवणं को अतिरिक्तता की शङ्का के कारण उसे जिस प्रकार तेजः नाम 
के तृतीय द्रव्य में अन्तर्भुक्त किया जाएगा उसी प्रकार द्रव्यत्वरूप से प्रमाणसिद्ध 
रहने पर उसे नवविध द्रव्य में ही अन्तर्भुक्त किया जाएगा )। द्वितीय (अर्थात्‌ 
द्वितीय प्रशन ) में हम द्रव्यत्व का निषेघ करगे जेसा अन्धकार का द्रव्यत्व निषिद्ध 
होगा । ( अर्थात्‌ प्रथिवी आदि नौ द्रव्यों से अतिरिक्तरूप से प्रमाणसिद्ध पदार्थ 
के द्रव्यत्व को AST होने पर अन्धकार का द्रव्यत्व जिस प्रकार निषिद्ध होगा उसी 
प्रकार उस पदार्थ का भी ब्रव्यत्व निषिद्ध होगा ) । इसके पश्चात्‌ ( इस विषय 
में ) किसी शड्का अथवा कोई उत्तर का अवकाश नहीं ह। क्योंकि इस प्रकार 
कोई धर्मो हमार बुद्धि के विषय नहीं ह जिसके विषय में उक्त प्रकार की शड्का 
हो सके। यदि किसी प्रकार से भो कोई धर्मी भविष्य में भी हमारी बुद्धि का वषय 
होगा तो हम उसे उक्त पदार्था (अर्थात्‌ द्रव्यादि ) में हो अन्तर्भावित करेंगे । 
यद उस धर्मो को नवविध द्रव्य में अन्तर्भावित कया न जाता हो तो ( हम ) 
उसके द्रव्यत्व का ही निराकरण HLT | इसी अभिप्राय से ही '“तदूव्यतिरेकेण | 
संज्ञान्तरानभिधानात्‌”* यह्‌ वाक्य प्रयुक्त हुआ हे । ‘aga’ अथवा 
'लोकेन' पद उक्तवाक्य का शेष अंश हें समझना होगा । | 


स्यादेतद्‌, अन्धकारस्तावद्नुभवसिद्भतया दुरपद्दवः | न च 
सामान्यविशेषसमवाधेष्वन्यतमं तम! | तेषां व्यज्ञकैचित्र्येऽपि व्यक्तयाभय- 
सम्बन्धिनाश्ुपलम्भमन्तरेणानुपरम्मनियमात्‌ | उपलम्भे बा तत्वच्याघा- 
तात्‌ । 


१. प्रशस्तपाद, To ३; किसी किसी मुद्रित पुस्तक में “तदूब्यतिरेकेगास्पस्य संज्ञानसिधानात्‌' 
यह पाठ भी प्राप्त है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३४ किरणाचली 


[यदि कहा जाए कि, जब अन्धकार अनुभवसिद्ध (पदार्थ 
अपलाप सम्भव नहीं हे । और यह भी ( सम्भव ) नहीं है फि ३ 
विशेष तथा समवाय के किसी एक में होगा ( अर्थात्‌ उनमें ले दि 
अन्तर्भूक्त होगा) | क्योंकि अभिव्यञ्जक के वेचित्र्य रहने पर भी (कमश:) व्यक्ति, 


आश्रय तथा सम्बन्धो को उपलब्धि के बिना उन ( अर्थात्‌ सामान्य, विशेष तथा 
समवाय ) की नियमतः अनुपलब्धि होती हे ( अर्थात्‌ कदापि उपलब्धि नहीं होती 


को सामान्य, विशेष अथवा समवाय कहना सम्भव न होगा ) । ] 


पूर्वपक्षी कहते हैं कि अन्धकार अनुभवसिद्ध पदाथं हे । अतः उसका अपलाप 
सम्भव नहीं हे । सिद्धान्तवादी जिन पदार्थो को स्वीकार करते हैं उनमें से किसी भी 
पदाथ में अन्धकार का अन्तर्भाव हो सकेगा या नहीं इस पर विचार करने से देखा जाता हे 
कि सामान्य, विशेष, अथवा समवाय, इनमें से किसी पदार्थ में भी अन्धकार का अन्तर्भाव 
हो नहीं सकता हूँ । सामान्य” में अन्तर्भाव तभी हो सकता यदि सामान्य तथा 
अन्धकार के अभिव्प्रञ्जक एक ही होता । परन्तु सामान्य का अभिव्यञ्जक आलोक हे, 
अन्धकार का अभिव्यञ्जक होता हुँ भालोकाभाव* । अतः अन्धकार का सामान्य में 
मन्तर्भाव न हो सकेगा | 


सुक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर उल्लिखित युक्ति समर्थन योग्य नहीं gl क्योंकि सामान्य 
का अभिव्यञ्जक नियमत एकरूप नहीं है | अभिव्यञ्जक के भिन्न होने पर भी सामान्य की 
अभिव्यक्ति होती हे । समस्त गोव्यक्ति में यदि एक गोत्व-सामान्य हे तब दो गोव्यक्ति के 
अन्तराछ में अवस्थित घटव्यक्ति में भी उसकी वत्तंमानता होगी । तुल्ययुक्ति से घटत्वजाति 
भी घटद्व्य के अन्तराल में स्थित गोव्यक्ति में अवश्य ही रहेगी । ऐता होते पर भी गोव्यक्ति 
ही गोत्पजाति का अभिव्यञ्जक है घटव्यक्ति नहीं । तथा घटव्यक्ति ही घटत्वजाति का भभि- 
व्थञ्जक हे गोव्यक्ति नहीं | व्यञ्जकों के वैचित्र्य रहने पर भी गोत्व तथा घटत्व दोनों को 
सिद्धान्त में जाति कही जाती है । अतः गोत्व तथा अन्धकार के अभिव्यञ्जकों के विचित्र 
. होने के कारण उनमें से एक 'जाति’ है तथा दूसरी “जाति! नहीं है यह कहना सम्भव 
नहीं हूँ | 

पुर्वपक्षी अन्यप्रकार से अन्धकार का जातित्वखण्डन के लिए कहते हैं कि-- 

अन्धकार अवदय ही सामान्य से भिन्न होगा । 

यतः व्यक्ति के ज्ञान के विना सामान्य का ज्ञान नहीं होता है | 


१. तस्य च आठ़ोकोऽयं व्यञ्जकः | प्रकाश, qo ८५ 
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हिन्दो-अन्‌वाद-व्याख्यासहिता १३५ 


यहां अनुमान का आकार को देखने से स्पष्ट प्रतीति होगी कि अनुमान के हेतु 
पक्षवुत्ति नहीं है। क्योंकि व्यक्ति की उपलब्धि न होने पर भी अन्धकार की उपलब्धि 
होती है | एस लिए उक्त अनुमान को निम्नलिखित रूप में पर्यवसित करना होगा | 


अन्धकार सामान्य से भिन्न है। 
यतः व्यक्ति की उपलब्धि के विना ही उसकी उपलब्धि होती है | 


व्यक्ति की उपलब्धि के विमा भी जिसकी उपलब्धि हो वह सामान्य नहीं । विशेष 
तथा समवाय पदार्थों के यथाक्रम आश्रय तथा सम्बन्धी की उपलब्धि के विना उपलब्धि 
नहीं होती है। परन्तु आश्रय तथा सम्बन्धी की उपलब्धि के बिना ही अन्धकार की 
उपलब्धि होती है । अतः अन्धकार विशेष तथा समवाय से भिन्न है। 


विशेषतया वैशेषिकमत में विशेष तथा समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता है | परन्तु 
अन्धकार प्रत्यक्षसिद्ध ह । इसी लिए अन्धकार विशेष तथा समवाय से भिन्न ही है । विशेष 
का आश्रय अर्थात्‌ परमाणु भांदि प्रत्यक्षसिद्ध नहीं होता है । न्यायमत में समवाय प्रत्यक्षः 
सिद्ध होने पर भौ वैशेषिक मत में वह प्रत्यक्षसिद्ध नहीं है । वैशेषिकमत में समवाय के 
अनुयोगी तथा प्रतियोगी प्रत्यक्षसिद्ध हैं। इसलिए पूर्वोक्त युक्ति से अन्धकार को विशेष 
तथा समवाय से भिन्न ही समझना चाहिए | 


न कर्म, संयोगविभागयोरकारणत्वात्‌। न धन्धकारेण किञ्चित्‌ 
gàg विभज्य केनचित्‌ संयोज्यते | अतथाभूतस्य च तल्लक्षणानुपपत्त- 
रतश्वात्‌ | 

[( अन्धकार ) कमं नहीं क्योंकि ag संयोग तथा विभाग का कारण 
( अर्थात्‌ असमवायि कारण ) नहीं होता है । यह देखा नहीं गया है कि अन्धकार 
किसी पदार्थं को ( दुसरे ) किसी पदार्थ से विभक्त (अर्थात्‌ वियुक्त) कर ( अन्य) 
किसी पदार्थं से युक्त करता हो। ऐसा न होने के कारण उसमें कर्सलक्षण की 
अन्रुपपत्ति होती है। फलतः (अन्धकार का) तादृशत्व (अर्थात्‌ कर्मत्व) सिद्ध 
नहीं होता है ] 

कम संयोग तथा विभाग के असमवायि कारणरूप से वैशेषिक सिद्धान्त में स्वी क्त 
है। परन्तु अन्धकार संयोग तथा विभाग के असमवायि कारण नहीं है। अन्धकार किसी 
वस्तु को किसी स्थान से विभक्त तथा अन्य किसी स्थान से संयुक्त करता है यह अनुभव 
सिद्ध नहीं है | किसी वस्तु को किसी स्थान से faga तथा स्थानान्तर मे संयुक्त करना ही 
कमं का लक्षण है । संयोग तथा त्रिभाग के जनक न होने से उसको कर्म नहीं कहा जाता 
है । अतः अन्धकार कमंपदार्थ में अन्तर्भूत नहीं हो सकता है | 
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न गुणः, द्रव्यासमवायात्‌ | द्रव्यासमवेतं हि असमवेतमेच स्यादू 
अद्रव्यसमवेतं बा | उभयथापि गुणस्व॒व्याघातः | सामान्यवतः स्वतन्त्रस्य 
रव्यत्वापत्तेः। निःसामान्यस्य शुणत्वलक्षणव्याघातात्‌। शुणकरमणो निंशुण 
तया गुणस्य तत्र समवायबिरोधात्‌ | 

[( अन्धकार ) गुण (भी) नहीं । क्योंकि बहु द्रव्य में असमवेत है । "ब्व्य में 
aarda कहने से जो (सर्वत्र ही) असमवेत हो (अर्थात्‌ कहीं भी समवाय सम्बन्ध 
से न रहता हो ) अथवा जो द्रव्यभिन्न ( अर्थात्‌ गुणादि ) में समवेत हो, उसको 
समझा जाता हें। ( किन्तु ) उभय प्रकार से ही अन्धकार का गुणत्व व्याहत है 
(अर्थात्‌ सिद्ध नहीं होता है)। क्योंकि जातिविशिष्ट स्वतन्त्र पदार्थ द्रव्य ही होता है। 
जातिशुन्य होने पर गुणत्वलक्षण का व्याघात होगा । ( तथा ) गुण तथा कमं 
निर्गुण होने से उसमें (अर्थात्‌ गुण में) ( गुण का ) समवाय विरुद्ध होता हूं । ] 


यहां पुर्वपक्षी कहते हैं कि-- जो द्रव्य में असमवेत हे वह गुण नहीं हो सकता है । 
अर्थात्‌ गुण होने पर द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहना ही है । अन्धकोर द्रव्य में समवाय 
सम्बन्ध से नहीं रहता हे । अतः वह गुण नहीं हे । परन्तु मीमांसक इस युक्ति से तुष्ट न 
होंगे । उनके मत में अन्धकार जन्यद्रव्य है। जन्यद्रव्य अपने अवथवों में समवाय सम्बन्ध से 
रहता है । अतः पूर्वोपन्यस्त हेतु मीमांसक मतानुसार अन्धकाररूप पक्ष में नहीं रहेगा ।* 


दरव्यासमवेतत्वरूप हेतु से अन्धकोर के गुणत्वानषेध का अनुमान निम्नलिखित रूप 
होगा -- 
Q 


अन्त्रकार गुण नहीं, क्योंकि ag द्रव्य में असमवेत हे | 


इस अनुमान में हेतु द्रव्य-रूप व्यर्थ विदेषणयुक्त है। केवल 'असमवेतत्व' से ही गुणत्व 
का निषेध सिद्ध हो सकता है | क्योंकि सभी मत में 'असमवेत? का ques स्वीकृत नहीं है | 
बतः जो जो असमवेत है वह गुण नहीं इस प्रकार नियम मीमांसक सम्मत होने से 
तदनुसार केवल असमवेतत्व से ही गुणत्व का निषेध सिद्ध होगा | तथापि 'दव्यासमवेतत्व 
को गुणत्वनिषेध के हेतुरूप से उपन्यास करने से दह अनुमान व्यथंविशेषणदोषदुष्ट हुआ 
है।२ यदि कहा जाए कि अन्धकार क गुणत्वनिषेध ही मीमांसक का अभीष्ट है किसी 
हेतुविशेष नहीं | अतः द्रव्यासमवेतत्व हेतु मे दोष रहा हो तो केवल भसमवेतत्व को ही हेतु 
मानकर मीमांसक अन्धकार का अगुणत्व सिद्ध करेंगे | ऐसा होने पर अनुमान का आकार 


१. fea तमसः स्वाबयवरूपद्रव्यसमवेतत्ववादिनोऽसिद्धिः | प्रकाश, yo ८७ 
२. ननु द्रव्येति विशेषणं व्यर्थंम्‌ | मसमवायादित्यस्येब गमकत्वात्‌ । प्रकाश, Jo ८६ 
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'अन्बकार गुण नहीं, क्योंकि वह असमवेत है, होगा | इस अनुमान से भी अन्धकार का गुणत्व 
निषिद्ध न होगा। क्योंकि असमवेतत्त्र हेतु स्वरूपासिद्ध है। मीमांसकमत में अन्धकार अपने 
अवयवों में समवेत रहता हे | अतः द्रव्यापमवेतत्व अथत्रा असमवेतत्वरूप हेतु से अन्धकार 
का भगुणत्व सिद्ध नहीं होता हुं | प है 


इसके उत्तर में भीमांसक कहते हैं कि व्यभिचारव/रक विशेषण के तुल्य ही स्व- 
ख्यासिद्धिवारक विशेइण की सार्थकता है*।' जो जो असमवेत हो वह गुण नहीं! इस 
नियम में व्यभिचार न रहने पर भो सामान्यतः असमवेतत्व अन्धक्षाररूप पक्ष में. न रहने से 
स्वख्यासिद्धिवारक द्रव्यांशविशेषित द्रव्यासमवेतत्वरूप हेतु व्यथंबिशेषणतादोषदुष्ट नहीं है | 
पक्षघ रमिश्र आदि नैयायिकोंने स्परूपासिद्धित्रारकविशेषण का भी मार्थक्य स्त्रीकोर किया है। 


अथवा यह भी कहा जा सकता है कि यद्यपि असमत्रेतत्वरूप धर्म अगुणत्वरूप साध्य 
का व्याप्य हुआ है, तथापि द्रव्यासमवेतत्वरूप घमं व्यर्थविशेषणतादोषदुष्ट नहीं है | 
क्पोंकि अकमवेत्रत्वरूप सामान्याभाव की अपेक्षया द्रव्यासमवेतत्व के विशेषाभाव होने से 
तथा विशेषामाव के गर्भ में सामःन्याभाव प्रविष्ट न होने के कारण असमवेतत्ब KATTAA- 
तत्व का घटक नहीं है | अतः द्रव्यासमवेतत्वरूप हेतु अगुणत्व का अनुमापक होने मे बाधा 
नहीं है l? | 

अन्धकार पुण नहीं क्योंकि वह द्रव्यासमवेत हे’ इस अनुमान A अव्यासमवेत शब्द 
से पुथिव्यादि नवविध द्रव्य मे असमवरेतत्व॒रूप हेतु से अगुणत्व सिद्ध किया जा रहा हुं अथवा 
मीमांसक द्रव्यमात्र में असमवेतत्वरूप हेतु से अन्धकार का अगुणत्व सिद्ध करना चाहते है.। 
प्रथम कोटि द्वारा यह सम्भव नहीं है। क्योंकि मोमांसकस्वीकृत अन्धकार के .नीळरूप में 
ही हेतु व्यभिचारी होता हे । मीमांसकस्वीकृत नीलरूपात्मकगुण अन्धकार में होने से उस 
नोलरूप में अगुणत्वरूप साध्य नहीं हे परन्तु पृथिवी आदि नवविधद्रव्य में समवेतत्व- 
रूप हेतु वहां विद्यमान है । अतः पुथिवो आदि नवविधद्रव्योसमवेतंत्वरूप हेतु से अन्धकार 
का अगुणत्व मीमांसक fag नहीं कर सकते हैं | द्वितीय कोटि द्रव्यमात्रासमवेतत्व भी 


- अन्धकार क अगुणत्व का साधक नहीं हो सकता है | वंर्योकि मीमांसक सत मे अन्धकार में 
.द्रव्यमात्रासमवेतत्व स्वीकृत न होने से वह हेतु स्वरूपासिद्ध है। मीमांसक अन्धकार को 


समवेतद्रव्य ही स्वीकार करते हैं। अतः दोनों में से किसी प्रकार से भी द्रव्यासमवेत त्वरूप 
हेतु से अन्धकार का अगुणत्व सिद्ध नहीं होता है |* 3 


१, स्वरूपासिद्धिनिवारक्रविशेषणवदिदमपि साधनम्‌ | प्रकाशः To ८६ 
२. ननः प्रतियोगिविज्ञेषणत्वात्‌ | ब्रब्यसमवेतत्वाभादो विशिष्टव्यतिरेको हेतुरिति न 
व्यर्थ [विशेषणम्‌ | प्रकाश, To ८७ भ F 
a. तथाहि कि पुथिव्यादितवबासमवायो हेतुः द्रव्यमात्रासभवायो वा | अद्ये तमोख्पेणा- 
नैकान्तिकत्वपु | अन्त्ये स्वरूपासिद्धि: । प्रकाश) Jo ८६-७ + 
१८ 
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इन शङ्काओं कै उत्तर में मीमांसक कह सकते हैं कि उनके मत में अन्धकार समवेत- 
द्रब्य अवश्य हे । यहा वे परिशेषानुमान को सहायता से अन्धकार को पृथिव्यादि नवविध 
द्रव्य से अतिरिक्त द्रव्य सिद्ध करने में प्रवृत्त हैं। वैशेषिकसम्मत पदार्थों में अन्धकार 
aaga नहीं यह सिद्ध करते हुए मीमांसक परिशेषत्रश अन्धकार का दशमद्रव्यत्व 
सिद्ध करेंग। इसीलिए वेशेषिकसम्मत पदार्थो में अन्धकार का अनतन्तर्भाव सिद्ध 
करने के लिए वे वेशेषिकमतानुसार ही अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं। अतः 'अन्धकार 
गुण नहीं क्योंकि ag पृथिव्यादि नवविध द्रव्य में असमवेत है? इस अनुमान में वैशेषिक 
मतानुसार व्यभिचारादि दोष न रहने से वह aaa ही परिशेषानुमान में मीमांसक 
का सहाय होगा । 


यहाँ विचार ag करना होगा कि द्रव्य में असमवेत होने के हेतु अन्धकार गुण- 
qii नही हो सकता है, इस युक्ति मे “द्रव्य मे असमत्रेत? शब्दो का किस प्रकार अर्थ 
itat का अभिप्रेत है | अर्थात्‌ जो समत्रायसम्बन्ध से रहता ही नही’ अथवा जो द्रव्य- 
'भिंन्ने गुणादिंपदार्थो में समवायसम्बन्ध से रहता हे इन दो अर्थो में किसको 'द्रव्यासमवेत? 
कहां गया हे | अभिप्राय यह हैं कि इन दो में से किसी भी अर्थ के ग्रहण से अन्धकार को 
गुण में अन्त भू त किया नही जा सकता हे । गुणपदाथे समवायसम्बन्ध से रहेगा ही | जो 


संमवायसम्बन्ध से नहीं रहता वह गुणपदार्थ हो नहीं सकता है। अतः द्रव्यासमवेत” पद - 


को प्रथमोक्त अर्थ स्वोकार करने पर अस्धकार को गुणों में अन्तभू त करना सम्भव नहीं । 
और जो द्रव्यभिन्न गुण, क्रिया आदि पदार्थों में ही समवायसम्बन्ध से रहता हो वह द्रव्या- 
समवेत होता हे । यह द्वितीय अथ के ग्रहण करने पर अन्धकार को जाति कहना पड़ेगा । 
क्योंकि द्रव्यभिन्न गुण या कर्म में समवाय सम्त्रन्ध से केवल जाति ही रहती है | 


. और भी कहना हे कि द्रव्यासमवेत? पद का प्रथमोक्त अर्थ स्वीकार करते हुए 
लो समवाय सम्बन्ध से रहता ही नहीं उसका ग्रहण करने पर भी 'इव्यासमबेतत्व! हेतु से 
अगुणत्व की सिद्धि होगी । क्योंकि उस प्रकार :दव्यासमवेत? बस्तु जातिविशिष्ट या जातिः 
धन्य होगा | सवंधा असमवेत वस्तु जा तिविशिष्ट होने से द्रव्य ही होता है गुण नहीं । 
चार प्रकार परमाणु, आकाश, काल दिक, आत्मा तथा मन यह पदार्थं जातिविशिष्ट तथा 
सत्रंथा असमवेत अर्थात्‌ स्वतन्त्र हे । इनका द्रव्यत्व सवंव[दिसम्मत हे | अतः इस प्रकार 
असमवेनत्व से अन्धकार का गुणत्व अवश्य हो निषिद्ध होगा । और सर्वथा असमवेत होकर 
यदि जातिशुन्य हो तब भी ag गुण नहीं | क्योंकि सर्वथा प्रसमवेत तथा जातिशुन्य समवाय 
"तथा अभाव ही है | उनका अगुणत्व सिद्ध ही है । अतः इस श्रथ से भी 'द्रव्यासमवेत त्व? 
से अन्त्रकार का अगुगत्व सिद्ध होगा । यदि द्वितीय प्रकार अर्थ स्वीकार कर जो केवल 
द्रव्य में असमवेत हो अर्थात्‌ अन्यत्र समवेत होने पर भी द्रव्य मों समवेत नहीं . उन्हें द्रव्या- 
समवेत कहा जाए तथा उस प्रेकार द्रब्यासमवेतत्व को अनुमान का हेतु माना जाएतब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eset rit sie ese 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनुवाद-व्याख्यासहिता १३९ 


भी उस हेतु से अन्थकार का अगुणत्व सिद्ध होता हूँ । क्योंकि यदि ऐसा कोई गुण होता 
1o में समवायसम्बन्ध से रहे तो उस गुणसमवेत गुण में 'द्रव्यासमवेतत्व? safa चारी 
: नेस a BL सावक न होता | परन्तु गुण तथा कमं के निगु' गत्व fra cee 
तु 'द्रव्यासमवेतत्व हेतु व्यभिचाररहित 21 अतः उत हेत से ; 
aaa हु) सिद्ध होगा । : हेतु स॑अन्यकार का gna 


हव्याससवाय एवास्य कथमिति चेद्‌ इत्थस्‌--न दिक्कालमनः 
amag, तेषां विशेषशुणविरहात्‌ । सामान्यशुणस्य च आश्रय सहोपलम्म- 
नियमेन तदभ्रत्यक्षतायामप्रत्यक्षस्ग्रसङ्गात्‌ | 


_[ इस (अर्थात्‌ अन्धकार) का द्रव्य में असमवाय किस प्रकार से (उपपन्न) 
होता है? ( इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा जाता है कि ) इस प्रकार ( अर्थात्‌ 
निम्नलिलितरूप से अन्धकार का द्रव्य में असमवाय प्रमाणित हो सकता हे ) | 
दिक्‌ काल तथा मन में यह समवायसम्बस्ध से नहीं रहता है । क्योंकि उनके 
विशेषगुण नहीं होते हैं। और “सामान्य गुण आश्रय के साथ उपलब्ध होते हैं' ऐसा 
नियम रहने के कारण उस ( अर्थात्‌ आश्रय ) के प्रत्यक्ष न होने पर अन्धकार 
का अप्रत्यक्षत्व की प्रसक्ति होगी | ] 


वेशेषिकमतानुसार जन्यद्रव्य, गुण, क्रिया, जाति तथा विशेष यह पदार्थ द्रव्य में 
समवेत होते हैं। अन्धकार यदि द्रव्यसमवेत हो तो इन्हीं में किसी पदार्थ में अस्तम'त 
होगा । अन्धकार का कर्म आदि पदार्थों में भन्तर्भाव नहीं हो सकता यद्व कहा जा चुका 
हैं। यदि ag द्रव्य में समवेत हो तो वह गुण अथवा जन्यद्रव्य होगा यही शेष रहा | 
मोमांसक उसे द्रव्यपदार्थ मानते हैं। इसीलिए अन्धकार के द्रव्यत्व का निषेध उनको 
इष्ट नहीं हे । अन्धकरार के गुणत्वनिषिद्ध होने पर भी फलतः वैशेषिकवादी के लिए कह 
Ren में असमवेतरूप से सिद्ध हो जाता है। इमीलिए वंशेषिकसम्प्रदाय के सम्मुख अन्धकार 
के दव्यासमवेतत्व सिद्ध करने हेतु मीमांसक अन्धकार के गुणत्व का निषेध करते हैं। इसो 
अभिप्राय से “त दिकूकालमनसामयम्‌? यह पंक्ति कही गई है | 


वेशेषिकमतानुसार सामान्य तथा fate भेद से गुण दो प्रकार के होते हैं। 
अन्धकार यदि असमबैत न हो अर्थात्‌ समवेत हो तब वह विशेषगुण अथवा सामान्यगुण 
होगा । यदि विशेषगुण हो तो वह दिक्‌, काल अथवा मन का गुण नहीं होगा | क्योंकि 
इन तीन द्रव्य में विशेषगुण नहीं होते हैं । 


a R N i 

यहां ami यदि विज्वेषधुण हो तो दिक, काळ या मत का गुण त होगा? इस 

कथन स निस्तलिखित आकार के अनुमान का प्रयोग प्राप्त है । 'अच्घकार दिक काळ अथवा - 
Fs ES ENR NUNS oE 
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मन का गुण नहीं क्योंकि वह विशेषगुण है! । इस अनुमान में पक्ष अन्धकार है जिसमें 
विशेषगुणत्वरूप हेतु नहीं है। अतः यह हेतु स्त्ररूपासिद्ध है | फलतः इस अनुमान द्वारा 
अन्धकार यदि विशेषगुण हे. तो वह दिक्‌ काळ तथा मन का गुण नहीं हो सकता यह कहा 
नहीं जा सकता g | 
यदि कहा जाता है कि अन्धकार दिक्‌ काल तथा मन का विशेषगुण नहीं क्योंकि 
वह प्रत्यक्षसिद्ध है । प्रत्यक्षसिद्ध होने से दिक्‌ काल तथा भन की विशेषगुण नहीं होता है 
यह गन्ध आदि विशेषगुणों से सिद्ध हे | उक्त अनुमान हारा अन्धकार के दिक्‌ काळ 
तथा मन का विश्ेपगुणस्व निषिद्ध होने से अमिप्रेतसिद्धि हो सकती है । परन्तु इस अनुमान 
में साध्याप्रसिद्धि दोष के रहने सं मीमांधक का अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा । क्योंकि दिक्‌ 
काल.तथा मत में कोई विद्येपगुण हे वादी अथवा प्रतिवादि किसी को यहु स्वीकृत नहीं 
है.। अतः ag निषेध अलीकप्रतियोगिक होने से अप्रसिद्ध g l? 


` मोमांसक ग्रदि कहें कि “अन्धकार दिक्‌, आदि का गुण होते हुए विशेषगृण नहीं है 
aul कि वह प्रत्यक्षसिद्ध हुँ. अनुमान का आकार यह होगा । इससे अन्धकार का “विशेष” 
गुणत्व) मत में दिगादिगुणस्व का निषेध सिद्ध होगा । यहां दिगादिगुणत्वविशिष्टविशेष- 
गुणत्वाभाव साध्य नहीं हैं | यदि ऐसा हो तो पुर्ववत्‌ साध्याप्रसिद्धि हे । क्योंकि fate 
के विशेषगुण सिद्ध न रहने के कारण दिगादिगुणत्व विशिष्ट-विशेषगुणत्व की सम्भावना नह 
हे) अतः दिगादिगुणत्वरूप व्यधिकरणघर्म के साथ विशेषगुणत्व का निषेध साध्य होगा | 
द्वोगी। क्योंकि व्यधिकरणधर्मावच्छिन्न-प्रतियो गिताक अभाव दाश- 
अथवा यहां दिगादिगुणत्व तथा विशेषगुणत्व एतदु- 
है कहा जा सकता हे । संख्या, परिमाण आदि 


जिससे साध्याप्रसिद्धि न 
लिक सम्भ्रदाय में अस्वोकृत नहीं gi 
भयत्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताक अभाव साध्य 
में दिगा दिगुणत्व तथा गन्ध आदि मों विशेषगुणत्व दोनों सिद्ध है । अतः उक्त उभयत्व- 
बञ्छिन्न-प्रतियोगिताक अभाव साध्य होने पर साध्याप्रसिद्धि न रहेगी । किरणावली प्रन्थ 
का अभिप्राय इसी प्रकार से समझना होगा 1१ 


i `! मदि अन्धकार दिक्‌, काल तथा. मन का सामान्यगुण हे कहा जाए तब भी अन्धकार 
का प्रत्यक्ष न होगा। सामान्यणुण सर्वत्र आश्रय के साथ ही उपलब्ध द्वोता g | आश्रय के 


MS न 55 

- १. मथ दिकूकालमनसामयं न गुण इति प्रत्यक्षतिद्धत्वात्‌, maag । प्रकाश; To ५% 
०२, तत्वत्रापि साध्य़ाप्रसिद्धिरिति चेत । प्रका विर्वाति, To ८९ ; 
३. अत्र [दगा दिधुणत्वतमाताधिकरणविक्ेषगुणत्वा मावे दिगादिगुणत्वसमानाधिकरणत्व 

` व्यधिकरणं प्रतियोगितावच्छेदर्कामति व्यधिकरणधर्मावब्छिन्नप्रतियो गिताका भावस्त- 


` , नतेन साध्य इत्येके । दिगादिगुणत्व-विद्ोषगुणत्वयो: प्रत्येक प्रसिद्ध योर्थ्यासज्यः 


` ` प्रतियोगिकामाषः साध्य इत्यन्ये । प्रकाशबिवृति, पृ ८६ 
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बिना सामान्यगुणों की उपलब्धि नहीं होती है । अतः दिक्‌, काल तथा मनका प्रत्यक्ष- 
विषयता न रहने से उसके सामांन्यगुणों का भी प्रत्यक्षविषयता नहीं रहती है । अतः उक्त 
स्थिति में अन्धकार का प्रत्यक्ष भी न होगा । मीमांसक अन्धकार का प्रत्यक्ष स्वीकार करते 
हैं अतः ag दिक्‌, काल तथा मनका सामान्यगुण है कहना भौ सङ्गत नहीं है । 


नात्मनो वाह्मकरणप्रत्यक्षत्वाद्‌ इदन्तास्पदस्वाच्च | 


[ ( अन्धकार ) आत्मा के गुण नहीं क्योंकि ag वहिरिन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष 
योग्य तथा इदन्ता का आस्पद ( अर्थात्‌ 'यह' इस आकार से ही समानाधिकरण 
प्रतीति का विषय होता हे, मैं! इस आकार से समानाधिकरण प्रतीति का विषय 
नहीं होता ) हें । ] 

अन्धकार दिक्‌, काल तथा मन का गुण नहीं यह प्रमाणित किया गया हे । अब 
ag आत्मा का गुण भी नहीं है कहा जा रहा हे । आत्मा तथा आत्मा के गुण वहिरिन्द्रिय- 
ग्राह्य नहीं होते हैं। अन्धकार का चाकुषप्रत्यक्ष होता हे कहा गया हे । अतः वहिरिन्द्रिय- 
राह्म होने से वह आत्मा का भी गुण नहीं है । तथा 'इदन्ता' का आस्पद होने के कारण 
भी वह आत्मा का पुण नहीं ह । अर्थात्‌ आत्मा का गुण कभी “इदमु' के साथ समानाधि- 
करण होकर प्रतीत नहीं होता | 


ग्रन्थकार 'इदन्तास्पदत्व? को हेतु मानकर अन्धकार के आत्मगुणत्व का निषेध कर रहे 
हैं | यहाँ अनुमान का आकार यदि--'अन्धकार आत्माका गुण नहीं क्योंकि वह इदन्तास्पद 
है? इस प्रकार अभिप्रेत हो तो यह्‌ विचार करना हुँ कि इदन्तास्पदत्व क्या है यदि 'इदम्‌' 
इस रूप से प्रतीयमानस्य को 'इदन्तास्पदत्व' कहा जाए तो आत्मगुणत्वाभाव के व्यभिचारी 
होने से इस हेतु से आस्मगुणत्वाभाव की सिद्धि न होगी । यह मेरा सुख @ इस प्रकार 
मानसप्रत्यक्ष प्रायः हमारा होता है । सुख आदि मों 'इदन्तास्पदत्व' सिद्ध हे। परस्तु 
उनमें आत्मगुणत्व ही हे । फलतः इदन्तास्पदत्व आत्मगुणत्वाभाव का व्यभिचारी हे 1 न्याय 
वेशेषिकादि मत मों सुखदुःखादि आत्मा के विशेषगुण Z| व्यभिचारी होने के कारण 
उक्त हेतु से आत्मगुणत्व का निषेध सिद्ध न होगा | 


यदि 'आत्मासमवेतत्व? को 'इदन्तास्पदत्व' कहा जाए तो उक्त व्यभिचार न होगा | 
क्योंकि आत्मा मे असमवेत वस्तु कभी आत्मा के गुण नहीं होता हे । तथापि यह अथे 
यथार्थ न होगा | क्योंकि इस अनुमान से ही अन्धकार के आत्मगुणत्व का निषेध किया जाएगा 
और आत्मणुणत्वनिषिद्ध होने पर पश्चात्‌ gael 'भात्मासमवेतस्य? आक्षिप्त होगा। अतः 
पदचात्‌ काल मों आक्षिप्त होने वाले आत्मासमवेतस्वरूप धर्म अनुमान से पूवंकार मों अन्धका र 
में निश्चित न होने से उस धर्म के बल पर अन्धकार के आत्मगुणत्व का निषेध नहीं हो . 
सकता | f 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४९ किरणावली 


मीमांसक का वक्तव्य है कि प्रस्तुतस्थल में मानप्रप्रत्यक्षाविषयत्व अथवा अहन्ता- 
व्यधिकरणत्व कौ ही 'इदन्तास्पदत्व' कहा गया है| जो मानसंप्रत्यक्ष का विषय नहीं 
वह आत्मा का गुण नहीं हे यह हमें घट, पटादि esra से निश्चितरूप से ज्ञात है | तथा 
जो agar का व्यधिकरण हे वंह भी आत्मा का विशेषगुण नहीं होता है यह भी 
निश्चित हे । मतः 'इदन्तास्पदत्व? को हेतु मानकर अवस्थ ही अन्धक्रार के आत्मगुणत्व 
का निषेध होगा | 


नापि नभोनभस्वतोश्वाक्षुषत्वात्‌ । चाक्षुषता हि छपिप्रव्य- 
समवायेन व्याप्ता । तच्च रूपित्वं गगनपवनाभ्यां व्यावत्तमानं चाक्षुषशुण- 
सम्बन्धमपि व्यावत्तयति | 


[ (अन्धकार) आकाश अथवा वायु का भी गुण नहीं हे क्योंकि बह चाक्षष 
प्रत्यक्ष का विषय हे । (गुणों के ) चाक्षुषत्व निश्चितरूप से रूपवान्‌ द्रव्य के 
समवाय द्वारा नियत हूँ (अर्थात्‌ जो गुण चाक्षुषप्रत्यक्ष क विषय हैं वे रूपवान्‌ 
रव्य में ही समवायसम्बन्ध से रहते हैं) तथा वह रूपवत्त्व (अर्थात्‌ चाक्षुषत्व का 
व्यापक रूपसम्बन्ध) आकाश तथा वायु से व्यावत्तित होकर (उनके) चाक्षु षगुण- 
सम्बन्ध का भी निषेध करता है । ] ; 


` अब भन्वकार आकाश अथवा वायु का गुण नहीं है प्रतिपादन किया जाता है । 
जबकि अन्धकार चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का विषय है इसलिए वह आकाश या वायु का 
गुण नहीं । कोई गुण चाक्षुषप्रत्यक्ष का विषय होने से वह अवश्य रूपवान्‌ द्रव्य में समवेत 
होता है । रूप से सम्बन्ध नहीं तथापि चाश्षुषभ्रत्यक्ष का विषय हो ऐसा कोई गुण नहीं 
है। गुण के चाक्षुषत्व के प्रति रूपवत्त्व व्यापक है। वह रूपवत्व या रूपसम्बन्ध आकाश 
अथवा वायु में न होने से किसी चाक्षुषगुण का सम्बन्ध भी आकाश या वायु में रह नहीं 
सकता है यह सिद्ध होता है। व्यापक के अभाव व्याप्य के अभाव का अनुमापक है यह 
सब वादी मानते हैं । अतः अन्धकार चा्षुषप्रत्यक्ष के विषय होने से आकाश या वायु 
का गुण नहीं | 


न तेजसः, प्रतीतौ तद्विरोधित्वाचूछैत्यवत्‌ | गुणिनः स्वगुण- 
प्रतीतिपरिपन्थित्वे शुणस्य नित्यमजुपलम्मग्रसञ्गात्‌ | सति आश्रये तेनैव 
aang, असति गुण स्यासत्त्वात तत्सहचरितगुणान्तरानुपलब्घेश्व | न 
ताबच्छाया तेजसो रूपमेव तद्रूपस्य शङ्गभास्वरत्वनियमात्‌ | न चेदं नील- 
मभावदाश्रयोपाघेरतथाभूतमिदमाभातीति साम्म्रतम्‌ | शेलभूतलस्फटिक- 
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पश्वरागाद्याभ्रयरूपाननुविधानात्‌ | तस्माद्‌ शुणान्तरमेवेदं तेजस इति 


वाच्यम्‌ | तथा चे तद्ग्रहे तदग्रहणं, तदूविरह एवं तद्ग्रहणमिति विपरीत- 
मिह महत्यनुपर्पात्तः । 


3 [ (अन्धकार) तेज का ( भो ) गुण नहीं । क्योंकि शेत्य के तुल्य ही प्रतीति 
में उसका विरोध है (अर्थात्‌ तेज की प्रतीति शैत्य की प्रतोति के विरोधी होने 
से शत्य जिस प्रकार तेज का गुण नहीं उसी प्रकार तेज की प्रतीति अन्धकार की 
प्रतीति के विरोधी होने के कारण वह भी-तेज का गुण नहीं है) । ( कोई ) गुणी 
( अर्थात्‌ द्रव्य : निज गुण को प्रतीति के विरोधी होने पर (उस) गुण की 
सव॑दा ( ही ) अनुपलब्धि की आपत्ति होगी ( अर्थात्‌ किसी भी समय उस गुण 
की उपलब्धि की सम्भावना न रहेगी)। क्योंकि (उस प्रकार) गुण के आश्रय उपस्थित 
रहने से उसी से ( गुण की प्रतीति ) व्याहत होगी ( अर्थात्‌ गुण की प्रतीति न हो 
सकेगी) (तथा उस प्रकार के गुण के आश्रय के ) न रहने से (आश्रय के अभाव के 
कारण) गुण की सत्ता की सम्भावना नहीं रहेगी तथा तत्सहचरित (अर्थात्‌ 
उस गुण के आश्रय में अवस्थित) अन्य गुणों की ( भी) अनुपलब्धि होगी । . यह 
कहना सम्भव ) नहीं (कि) अन्धकार तेज का रूप ही ( होगा )। क्योंकि तेज 
का रूप नियम से शुक्लभास्वर (ही) ( होता है )। यह भो ( कहना ) युक्तियुक्त 
नहीं कि यह ( अर्थात्‌ अन्धकार ) इन्द्रनीलप्रभाविशिष्ट आश्रयरूप उपाधि के 
कारण अन्यरूप में प्रतीत होता है । क्योंकि पर्वत, पृथिवी, स्फटिकमणि, पद्मराग- 
मणि आदि आश्रयों के रूप ( उनकी छाया में ) अनुवृत्त नहीं होते हैं । अतः यह 
तेज का अन्य गुण हो कहना पड़ेगा ( अर्थात्‌ तेज का रूप न होकर अन्य कोई गुण 
ही होगा ) । इस स्थिति में उसके (तेज के) ज्ञान होने से उसका ( अन्धकार का) 
अंग्रहण तथा उसके "तेज के' अग्रहण होने से उसका ( अन्धकार का ) ग्रहण ऐसी 
विपरीत स्थिति आ जाएगी और ag अत्यन्त युक्तिविरुद्ध हो जाएगा । ] 

यहाँ अन्धक्रार तेज का गुण नहीं यह प्रतिपादन किया गया है | अन्धकार तेज का 
गुण नहीं क्योंकि अन्धकार के प्रत्यक्ष में तेज अर्थात्‌ आलोक प्रतिबन्धक होता हे । जिसकी 
प्रतीति में जो प्रतिबन्धक हो वह उसके गुण नहीं होता है, यह शैत्यगुण के स्थल में प्रमाणित 
हे । शीतलस्पशं के प्रत्यक्ष में तेज प्रतिबन्धक है तथा वह स्पशं तेज का गुण नहीं यह 
सर्वेसम्मत है। अतः तेज अन्धकारप्रंतीति के विरोधी होने से अन्धकार को तेज का गुण 
कहा नहीं जा सकता है । किसी गुण के arayan यदि अपने उस गुण की प्रतीति में 
अ्रतिबन्धक हो तो उस गुण की कभी भी प्रत्यक्षप्रतीति को सम्भावना नहीं रहती है | 
वर्योकि उस गुण के आश्रय की उपस्थिति ही प्रंतिबस्धक होने के कारण आश्चितगुण की 
प्रतीति सम्भव नहीं होती है। यदि आश्रय की उपस्थिति नहीं है तब वह आश्रितगुण भौ 
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अनुपस्थित ही रह जाएगा | अनुपस्थित की प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं होती है। अतः अन्धकार 
प्रत्यक्षसिद्ध होने के कारण तथा उसके प्रत्यक्ष में तेजक्री प्रतिवन्धकता के कारण किसी भी 
प्रकार से अन्धकार को तेज का गुण कहा नहीं जा सकता है । 


अन्धकार यदि तेज का गुण होता तब तेज की भास्वरशुक्ळता आदि अन्यगुणों के 
साथ उमकी उपलब्धि होती । तेज के शुक्लभास्वरत्व आदि अन्य गुणों के साथ अन्धकार 
की उपलब्धि न होने से अन्धकार तेज का गुण नहीं है | 


यदि पुवंपक्षी कहें कि अन्धकार वस्तुतः शुक्लभास्वर ही है परन्तु उपाधि के वश 
कृष्णवर्णं प्रतीत होता है। जिस प्रकार स्फटिक शुश्रवर्ण के होते हुए जवाकुसुम भादि 
उपाधि के कारण रक्तवर्णविशिष्ट प्रतीत होता है उसी प्रकार अन्धकार भी आश्रयरूप 
उपाधि के वश शुवलभास्वररूप से प्रतीत न होकर क्ृष्णवर्ण प्रतोत होता हे । पूर्वपक्षी के 
इस समाधान पर वक्तव्य है कि उक्त समाधान को स्वीकार करने पर गैरिक पंत, 
स्फटिकमणि, पद्म रागमणि आदि में आश्रित छाया की कृष्णता प्रतीत न होकर गैरिकत्व 
आदि की प्रतीति होना उचित होता । परन्तु किसी भी वस्तु की छाया संदा कृष्ण 
वणं ही प्रतीत होता है। सूर्य के किरण गैरिकपर्वंत पर पड़ने से वह गैरिकवर्ण, स्फटिक 
पर पड़ने से स्फटिक के वर्ण, पद्मरागमणि पर पड़ने से रक्तवण ही प्रतीत होता है। 
छाया तेज के रूप होने से उन स्थलों में छाय। उस उम वर्ण की प्रतीत होती | इस का रण 
से अन्धकार को तेज का खूप कहा नहीं जा सकता है । अन्वकार को तेज के रूपभिन्न 
किसी अन्य गुण भी कहा नहीं जा सकता है । क्योंकि उस स्थिति में तेज के अग्रहण होने 
पर उस गुण का ग्रहण तथा उस गुण के अग्रहण होने पर तेज का प्रहणरूप विपरीतस्थिति 
आ जाती है । तात्पयं यह है कि अन्धकार को तेज का छूपभिन्न अन्य कोई गुण कहने से 
तेज के ग्रहण ( प्रत्यक्ष ) काल में उस गुण का ग्रहण नहीं होता है तथा तेज के उस गुण 
के ग्रहणकाल में तेज का ग्रहण नहीं होता है इस प्रकार स्थिति को स्वीकार करना पड़ता 
है। तेज का इस प्रकार कोई गुण नहीं जिसके अग्रहणकाल में ही तेज का ग्रहण 
हो अथवा उस गुण के प्रहणकाळ में तेज का ग्रहण न हो। अतः अन्धकार को तेज के 
रूपभिन्न गुणाम्तर स्वीकार करने पर उक्त विपरीतस्थिति भी स्वीकार करनी होगी | 
ुक्तिहीन यह वैपरीत्य स्वीकृत नहीं हो सकता है | अतः अग्धक्रार को तेज का गुणान्तर भी 
कहा नहीं जा सकता है। 


नापि पाथः प्रथिव्योरालोकनिरपेक्षचक्षुग्राद्यत्वात्‌ | पार्थिवमेवेद- 
मारोपिठं रुपमित्यपि न समीचीनं, वाझाठोकसहकारिविरहे AYE 
दारोपेऽप्यसामर्थ्यात्‌ | तदेव हि भम्यन्तरे समारोप्येत पित्तपींतिमवत्‌ । 
तत्रेव वा नियतदेशेऽनियतदेशत्वम्‌। नेदीयस्यणीयस्यपि महत्त्ववत्‌ । उभयः 
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थापि तदूग्रहणमन्तरेणानुपपत्तिः | एकत्रारोप्यत्वाद, अन्यत्रारोपविषयत्वात्‌ 
TAT | न चालोकमन्तरेश रूपग्रहणे चक्षुषः सामथ्यं मित्युक्तम्‌ । न 
चारोप्यारोपविषयाग्रथने आन्तिसम्भवः। न चोभयोरन्यतरस्मिन्‌ अव्या- 
पृतस्यैब चक्षुषो श्रान्तिजनकत्वम्‌ । न चायमचाश्चुषः ग्रत्थयस्तद्नुविघान- 
स्यानन्यथासिद्धत्वात्‌ | 


[ ( अन्धकार ) जल तथा पृथिवी का भी ( गुण ) नहीं है। क्योंकि यह 
आलोकनिरपेक्षरूप से 'हो चक्षुद्ारा गृहीत होता है। यह भी युक्तियुक्त नहीं 
कि यह ( अन्धकार ) पृथ्वी का ही रूप ( किन्तु वह अन्यत्र अर्थात्‌ तेज में) 
आरोपित ( होकर प्रतीत होता है )। क्योंकि वाह्य आलोकरूप सहकारी के 
अभाववश उस रूप "( अर्थात्‌ अन्धकारात्मक पाथिवरूप ) के आरोप करने में 
भी-चक्षु का सामर्थ्यं नहीं है। (यह भो कहा नहीं जा सकता है कि) वही (अर्थात्‌ 
पाथिव नोलरूपात्मक अन्धकार ही) पित्तजनित पीतवर्ण जैसा अन्य घमां में (अर्थात्‌ 
तेज के अभांब में ) समारोपित होता है अथवा चक्षु:सन्निक्ृष्ट अल्प परिमांण वस्तुं 
में महत्‌ परिणाम के तुल्य नियतदेशस्थित उसी ( अर्थात्‌ पा्थिव नीलरूपात्मक 
अन्धकार ) में ही अनियतदेशत्ब ( अर्थात्‌ निजदेशावृत्तित्व ) का समारोप हुँ। 
क्योंकि ( उक्त ) दोनों प्रकार से ही उसका ग्रहण न रहने से अनुपपत्ति हे । 
क्योंकि एकत्र ( अर्थात्‌ एक प्रकार के आरोप में ) ( वह ) आरोप्य ( हुआ है ) 
( तथा ) अन्यत्र ( अर्थात्‌ अन्य प्रकार आरोप में ) ( वह ) आरोप का विषय 
(अर्थात्‌ धर्मो ) ( हुआ है )। ( यह पहले ) कहा जा चुका है कि आलोक के 
बिना रूप क ग्रहण में चक्षु का सामथ्यं नहीं है। तथा आरोप्य (ध्म) ओर आरोप 
के विषय ( धर्मी ) के अवभास न होने पर भ्रान्ति की सम्भावना नहीं होती हे | 
तथा उन दो (अर्थात्‌ आरोष्य तथा आरोपविषय ) में किसी एक के साथ 
सम्बन्ध हुए बिना” चक्षु" भ्रम का जनक नहीं होता हे ॥ यह भी नहीं कि यह 
(अर्थात्‌ अन्धकार को प्रतीति ) अचाक्षुष ज्ञान है। क्योंकि उस '( अर्थात्‌ चक्षुः 
रिन्द्रिय ) का! अन्वयव्यतिरेक अनन्यथासिद्ध ही है ( अर्थात्‌" अन्धेकार को प्रतीति 
अचाक्षुष होने पर चक्षुरिन्ट्रिय का अन्वयव्यतिरेक की आवश्यकता न होती) । ] 


२ र अब्र ATU TS अथवा पृथिवी5का 'गुण नहीं कहा जा रहा हैः । यह अनुभवसिद्धं 


है कि जळ तथा पृथिवी के जो जो गुण चक्षुरिन्द्रिय ग्राह्म हैं वे आलोक की सहायता के 


बिना प्रतीत नहीं होते । परन्तु मीमांसक कहते हैं fe अन्धकार आलोकनिरपेक्ष चक्षुद्वारा 

गृहीत होता है उक्त कारण से अन्धक्रार जल अथवा परथिवी काः गुण नहीं हो सकता है | 

ag कहना भी उचित नहीं कि अन्धकार पृथित्री का हो गुण है परन्तु पूथिवी में प्रतीत न 
१६ 
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होकर तेज के गुणरूप से आरोपित होकर ही प्रतीत होता है। क्योंकि अन्धकार 
को आरोपित गुण या अनारोपित गुण जैसा भी समझा जाए उसका चाक्षुषप्रत्यक्ष में 
बाह्य आलोक की अपेक्षा रहती ही है। आलोकरूप सहकारिकारण के विना चक्षुरिन्द्रिय 
आरोप अथवा अनारोप किसी स्थल में भी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता हुँ ।* 


asr रोग से पीडित व्यक्ति की चक्षुरदिम के साथ संयुक्त पित्तद्रव्य की पीतिमा 
जिस प्रकार अपने आश्रयभूत पित्तद्रव्य में गृहीत न होकर चक्षुरक्मि से सन्निकृष्ठ घट, पट 
आदि अन्य द्रव्यों सें प्रतीत होता है, अथवा चक्षुक अत्यन्त निकट स्थित किसी क्षुद्र वस्तु 
में जिम प्रकार अन्य वस्तु के महत्‌ परिमाण का आरोप होता है उसी प्रकार पाथिव 
नीलख्पात्मक अन्धकार भी अपने आश्रयभूत पाथिवद्रव्य मों गृहीत न होकर तेज के 
अभावरूप अन्य धमी मों समारोपित होता हे । अथवा वह पाथिवनीळरूपात्मक अन्ध- 
काररूप धर्मी में ही स्वाश्रयावृत्तित्व का आरोप होता हूँ।९ . आरोप की उल्लिखित दो 
प्रकार रें किसी से भी अन्धकार को पृथिवी का गुण सिद्ध नहीं किया जा सकता हूँ | 
क्योंकि उल्लिखित किसी भी स्थल मों अपने आश्रय पाथिवद्रव्य में अन्धकार का ग्रहण 
न होने के कारण उसका अन्यत्र आरोप अथवा उसमें स्वाश्रयावृत्तित्व का आरोप नहीं हो 
सकता है | जो कभी भी यथार्थेज्ञात का विषय न हुआ हो उसका अन्यत्र आरोप ae 
उसमें अन्य किसी का आरोप नहीं होता है । उल्लिखित दो प्रकार के आरोप क प्रथम २ 
पार्थिवनीलरूपात्मक अन्धकार को आरोप्य अर्थात्‌ आरोप का प्रकार अथवा विशेषण तथा 
द्वितीय में अन्धकार को आरोप का विषय अर्थात्‌ धर्मी कहा गया है | आरोप के प्रकार 
अथवा भारोप के धर्मी किसी का भी आरोप से पूर्व ज्ञान रहना आवश्यक होता है । 
प्रकार अथवा धर्मी aaa न होने से आरोप नहीं होता है । हम कह चुके हैं कि आलोक- 
निरपेक्ष चक्षुद्वारा रूप का ग्रहण नहीं होता हे । अन्धकार के ज्ञान मों आलोक की उपस्थिति 
प्रतिबन्धक होने से उसे पार्थिव रूप मों अन्तर्भूत कर चाक्षुषप्रत्यक्ष का विषय कहना सम्भव 
नहीं हे। अतः अन्धकार को पाथिवनीलरूप स्वीकार करते हुए उसे आरोपित कहना 
भी सम्भव नहीं है | 

और भी वक्तव्य है कि पाथिवनीलरूपात्मक अन्धकार के आरोप में उसके पूर्वश्ञात 
होने की आवद्यक्तता की उपेक्षा करने पर भी अन्धकार को आरोपित कहना सम्भव नहीं 
होता है । क्योकि उस आरोप में अन्धकार आरोप्य अथवा आरोपविषय इन दो से 
अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता | अन्धकार आरोप्य अथवा आरोपविषय जो भौ हो वह 


१. मरोपानारोपताघारणनीलसाक्षात्कार एव चक्षुषो बाह्याळोक पेक्षणादित्यर्थः । प्रकशि) 


qo ६२ 
२, घम्यंन्तरे तेजोऽभाव इत्यर्थः । प्रकाश, Jo ९२ 
३. नीलरूप एव स्वाभयावृत्तित्वमारोप्यते | प्रकाश, Jo ६२-३ 
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आरोप अन्धकार का ज्ञानात्मक ही होगा | जिसमें अन्धकार का किसी भी प्रकार प्रकाश न 
हो उसे अन्धकार का आरोप कहा नहीं जा सकता Zi अतः आलोक के अन्धकारविरोधी 
तथा चाक्षुपप्रत्यक्ष में सहकारी होने से अन्धकार का चाक्षुष आरोप कदापि हो नहीं 
सकता हूँ | फलतः अन्धकार पृथिवी का ही गुण हुँ परन्तु अन्यत्र आरोपित होकर प्रकाशित 


a 


होता हे कहना कदापि सम्भव नहीं हूँ | 

यह कहना भी ठोक नहीं हे कि अन्धकार चक्षुरित्द्रियग्राह्य नहीं परन्तु अन्य एक 
तामस giaa giu गृहीत होता हैं । आलोक उप तामस इन्द्रिय के सहकारी न होने से 
उस इान्द्रय से अन्धकार का प्रत्यक्ष होने मों बाधा नहीं gi क्योंकि उस स्थिति में 
अन्धकार की प्रतीति में चक्षुरिन्द्रिय का सर्वसम्मत अन्वयव्यतिरेक अनुपपन्न हो जाता हे | 
जो चाक्षुषक्ञान नहीं उप्तमें चक्षुरिन्द्रिय का अन्वयव्यतिरेक रह नहीं सकता g | 

कहा जा सकता हे कि अन्धकार की प्रतीति तामस इन्द्रिय द्वारा ही होता है । उस 
इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान में आलोक को अपेक्षा न रहने से उसके बिना भी अन्धकार का 
प्रत्यक्ष हो सकता हूँ । अन्धकार के प्रत्यक्ष मे चक्षुरिन्द्रिय के अन्वयव्यतिरेक का अन्य हेतु हे । 
चक्षुरिन्द्रिय के आश्रयभूत dias में ही उक्त तामस afera अधिष्ठित होने से उसके द्वारा 
अन्धकार प्रतीति चाक्षुष न होने पर भी चक्षुरिन्द्रिय का अन्वयव्यतिरेक रहता हे । चक्षुः 
गोलक में अन्य इन्द्रिय की अवस्थिति सपं आदि प्राणियों के चक्षुगोलक में ही भरवणे न्द्रिय की 
भी स्थिति के प्रसिद्ध होने से सिद्ध होता है । इसीलिए अन्धकार की प्रतीति चाक्षुष न होते 
हुए भौ उसमे चक्षुरिन्द्रिय का अन्वशव्यतिरेक देखा जाता हे ।* 

यहां वक्तव्य है कि उल्लिखित युक्ति से अन्धकार का प्रत्यक्ष को अचाक्षुष कहना 
सम्भव नहीं है | “नीळं तमः? इस आकार से नीलरूप के आश्रयरूप से . ही अन्धकार प्रतीत 
होता है । वह नीलरूप के चाक्षुष होने के कारण उस रूपप्रकारक प्रतौति को अचाक्षुष कहा 
नहीं जा सकता है | तथा आछोकबाहुल्य रहने से चक्षुरिर्द्रि से ही अन्धकाराभाव का 
प्रत्यक्ष होता है । प्रतियोगी के ग्राहक इर्द्रिय से ही उसके अभाव का प्रत्यक्ष होता है। 
इसीलिए अन्धक्रार प्रतीति को भी चाक्षुष ही कहना पड़ेगा | अन्धकार के चक्षुरिन्द्रिय ग्राह्य 
न होने पर अन्धकाराभाव का चाक्षुषप्रत्यक्ष नहीं हो सकता है ॥* अतः अन्धकार 


१, नतु चाबाधितरूपवत्तया तमो द्रव्यम्‌, आलोकं विना च चक्षुप्राह्मततस्तद्ग्राहक तामस- 
fafaa प्राप्यकारर कल्प्यते । अन्यथा तमःसाक्षात्कारानुपपत्तः | अधिष्ठान तस्य 


गोलकं चक्षुष इव । यथा agaa गोलक चक्षुःओत्राधिष्ठानस | अतएव चक्षुवत्‌ 
तदनुविधायि । प्रकाश, Ye ६४-५ i 

२. faq । रूपसाक्षात्कारत्वेत नोल तम इति बुद्ध श्वक्षुजन्यत्व।त्‌ । घर्मिग्राहकमानेन तथैव 
चक्षुषः सिदृधेः । तेन विना तदनुत्पत्तेः | भावाभावयोरेक न्द्रियवेद्यत्वनियस!च्च । प्रकाश, 


qo ६५-६ 
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पृथिवी का गुण है परन्तु अन्यत्र हो आरोपितरूप से गृहीत होता है यह कहना सम्भव 
नहीं है | TI ett a 
स्वप्नविभ्रमवन्मानस एवायं न चाक्षुष इत्येतदपि नाशङ्कनीयम्‌ । 

निमीलितनयनस्य 9 गेहदऽस्त्यन्धकारो नवेति. सन्देह्दालुपपत्तेः । तस्मात्‌ 
क्रियावत्त्वाद्‌ गुणसम्बन्धाचच द्रव्यमेतत्‌ । । ` ` | i? 

[यहु भी आंगड्धा नहीं को जा सकती है कि यह ( अर्थात्‌ अन्धकार की 
प्रतीति ) स्वप्नदर्शनतुल्य मानस (ज्ञान हे), चाक्षुष (प्रतीति) नहीं है। क्योंकि 
निमीलित,चक्षु (किसी) व्यक्ति के 'गृह में अन्धकार है या नहीं” इस प्रकार सन्देह 
की उपपत्ति नहीं होती.है (अर्थात्‌ यदि अन्धकार की प्रतीति मानस होता तब 
उल्लिखित प्रकार के सन्देह का अवकाश न होता) | aaga (पुर्वपक्षी कहते हैं कि) 
क्रियासम्बन्ध (अर्थात्‌ सचलत्व) तथा गुणसम्बन्ध (अर्थात्‌ नीलगुणविश्विष्टत्व) 
वह यह (अर्थात्‌ अन्धकार) द्रव्य (ही) होगा (गुण आदि अन्य पदार्थ न होगा) ॥ ˆ 

` ` यह कहना उचित नहीं कि अन्धकार की प्रतीति चाक्षुपप्रत्यक्ष नहीं है परन्तु 
स्वप्नदशंन जसा मानसञ्ञान हूँ । क्योंकि चक्षुःको निमीलितः करने के पश्चातु किसी व्यक्ति 
को HATH अन्धकार हेया नहीं! ऐसा सन्देह होता है Vale वह मानसज्ञान होता तब उस 
स्थिति में मन द्वारा गृहस्थित अन्धकार: काःनिशचय हो सकता. था तथा उक्त प्रकार के सन्देह 
का अवकाश न रहता | `": «७ -+ छ+ 5३० ८ : aw & a 


क्रियावत्त्वादेव नाकाशात्मकम्‌ । प्रत्यक्षत्वान्न मनः | रूपवस्वादेव 
९ A e ( ) è 
न वायुमनसी। स्पशविरहितत्वान्न एथिवी जलं-तजो वेति दशमं द्र॒ब्यं 
गापम्‌ । तत्‌ कथं नवैवेति । autem om शय ककत Ae 
_ [ जबकि (अन्धकार) क्रियायुक्त (अर्थात्‌ सचल) अतएव (वह) आकाश- 
स्वरूप (अर्थात्‌ आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा आदि) नहीं। प्रत्यक्षत्व के कारण 
(वह) मन नहीं । स्पशरहित हे इसलिए (वह) पुथिवी, जल अथवा तेज (भी) 
नहीं । इससे प्रतीति होती हैःकिः अस्थकार aaa द्रव्य.हे.। अतः" (द्रव्य). नौ ही 
है यह कंसे कहा जा सकता है। |» eo : : -- RERS 
i पूवेपक्षी कहते हैं कि अन्धकार सचल तथा नीलरूपविशिष्ट प्रतीत होने से द्रव्य 
ही हें गुणादि नहीं । द्रव्य होने पर भी वैशेषिकशास्त्रर्वीकृत नो द्रव्य में उसका अन्तर्भाब 
नहीं हो सकता g । क्योंक्रि पृथिवी आदि तीने द्रव्यो में किसी न किसी प्रकार स्पर अवश्य 
होता हे । अन्धकार का किसी प्रकार स्पशं न रहने से पूथिवीत्व बलत्व तथा तेजस्तव के 


= ह 
| टॉड. | 
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व्यापक स्पशंवत्त्व के अभाव के कारण उसका पृथिवी, जळ अथवा तेज में अन्तर्भाव होता 
नहीं | वैशेषिकशास्त्र में वायु का नोरूपत्वसिद्ध हैं | परन्तु अन्धकार नीलरूपविशिए्र होने से 
T के व्यापक रूपाभाव न रहने के कारण वह वायु में अन्तभूत भी नहीं होता । 
वैशेषिकशास्त्र म मन प्रत्यक्ष का विषयरूप से स्वीकृत नहीं हें। अन्धकार का प्रत्यक्ष होता 
है। इसीलिए वह मनहूप द्रव्य में भी भ्रन्तभु त नहीं'होता है । इसी प्रकार आकाश, काळ. 
दिक्‌ तथा आत्मा वैशेषिकशास्त्र में विभु अर्थात्‌ संवंव्यापी होने सें निष्क्रिय ac 
क्रियारहित स्वीकृत है। अन्धकार संचलख्प से प्रत्यक्षसिद्ध हैं अंतः सचल अर्थात्‌ क्रियायुक्त 
होनें से आकाशादि में उसका अन्तर्भाव नहीं होता हैं। इर्स प्रकार से नीलरूप तथा 
क्रिया के रहने के कारण वेशेषिकश्षाञ्जस्वीकृत नौ प्रकार द्रव्य में अन्धकार का अन्तर्भाव 
नहीं होता | ag दशम प्रकार का द्रव्य ही है । अतः वैशेशिकंशाल में द्रव्य का नी प्रकार 
विभाग सङ्गत नहीं है | ` i Ens Sei 

न] वस्तुतोऽस्य क्रियावस्वे रूपवरवे वा चाश्षुषत्वप्र सङ्गात्‌ | 


आलोकसहकारिण्च्षुषस्तत्र सामर्थ्यावधारणादित्युक्तम्‌ । 

[ नहीं (अर्थात्‌ पूर्वोक्त आपत्ति युक्तिसिद्ध नहीं )। क्योंकि वस्तुतः इस 
(अर्थात्‌ अन्धकार) के क्रिया अथवा रूप से .सम्बन्ध रहने पर चाक्षुषत्व की 
प्रसक्ति (अर्थात्‌ शङ्का) होगी | जबकि यह (पहले ही). कहा गया हे कि ag (अर्थात्‌ 
रूपवान्‌ द्रव्य के चाक्षुषप्रत्यक्ष) आलोक को सहायता से ही होता हे (उसके 
बिना नहीं) । ] 

सिद्धान्ती कहते हैं कि यदि अन्धकार वस्तुतः क्रिया तथा छपविशिष्ट हो तो वह 
चक्षुरिन्द्रिय ate ही होगा | तथा चक्षुग्राह्मपदार्थ की उपलब्धि में आलोक की सहायता 
अवश्य ही रहेगी । अन्धकार आाछोकनिरपेक्ष होकर ही प्रतीत होता हे | अतः उसे क्रिया- 
वाच्‌ अथवा रूपवान्‌ द्रव्य कहा नहीं जा सकता हे | 


न चेदमद्र्व्यं रूपिद्र्व्यम्‌ | रूपबतो . मूत्तिनात्तरीयकत्वेन निरः 
वयवस्य परमाणुतयातीन्द्रियत्वापत्तेः । नाप्यनेकद्रव्यं दरव्यं स्पर्शरहित- 
्रव्यत्वेनानारब्धत्वान्‌ मनोवत | न च रूपवत्तया स्पशोऽनुमास्यते 
तद्रहितस्यापि पुरुषारथहेतुत्वादारब्धत्बं वा स्यात्‌ | तस्य चालुभवसिद्ध- 
त्वात्‌ | मनसस्त्वचुपलम्यमानधमस्य स्वयमन्ुपलभ्यमानस्य च वेयर्थ्यादे- 


वारम्भानुपपिरिति साम्प्रतम्‌ | 

[ यह भी सम्भव नहीं कि यह (अर्थात्‌ अन्धकार) अद्रव्य (अर्थात्‌ निरवयव) 
रूपविशिष्ट द्रव्य (है) | क्योंकि रूपविशिष्टवस्तु सुरत्तिनान्तरीयक ( अर्थात्‌ अवश्य 
ही परिच्छिन्नपरिमाणविशिष्ट) होता हे इस स्थिति में ag निरवयव होने पर 
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ro 


परमाणु होगा | उसी कारण से हो उस ( अर्थात्‌ निरवयव रूपवान्‌ पदार्थ ) में 
अतीर्ब्रियत्ब की आपत्ति होगी । यह नहीं (कहा जा सकता हू) ६ क्त 


NY wpe 


कि (अन्धकार सें) रूप का सम्बन्ध रहने सं (उसमें) स्पशं भो अनुनित हो 


सिद्ध हो सकता हे । और ag ( अर्थात्‌ अन्धकार को पुर्बाथंताधनता ) अनुभव 
सिद्ध हो हे । जबकि मन का (कोई भी) धर्म उपलब्ध नहीं होता g तथा बह्‌ स्वयं 
भी अतीन्द्रिय हे इसीलिए निष्प्रयोजन होने स उसका आरम्भ अइुपवज्च हूँ । | 
वंशेषिकशाख्र में निरवयव द्रव्य को पारिभाषिक संज्ञा 'अद्रव्यमू* होती हूँ | सम- 
वायिकारणरूप द्रव्य जिसका न हो उसे अद्रव्य कहा जाता हुं, Bed: उस प्रकार द्रव्य 
नरवयव | समवायकोरणख्प द्रव्य रहित ) हो होते हं । पूर्वपक्षो अन्वकार को अद्रव्य 
( अर्थात्‌ समवायिकारणरहित ) निरवयव द्रब्य कह नहीं सकते gl यद्यपि वंशपिक 
सिद्धान्त में giaa aS तथा तेज के परमाणुओं को रूपविशिष्ट तथा अद्रव्य स्वॉकार 
किरा गया हुँ तथापि उसी प्रकार अन्धकार को भौ अद्रव्य तथा रूपविद्षष्ठ द्रव्य कहना 
सम्भव नहीं हूँ | क्योकि रूप मुत्ति अर्थात्‌ परिच्छिन्नपरिमाण के व्याप्य होने से कोई भी 
वस्तु रूपवान्‌ होने से परिछिन्नपरिमाणविशिष्ट भो होगा | पारिच्छिन्नपरिमाणविशिष्ट 
वस्तु यदि निरवयव होगा तो वह अवश्य परमाणु होगा । परमाणु सवंदा adifexa होता 
हें । इस स्थिति में यदि अन्धकार को रूपविशिष्ट तथा अद्रव्यद्रव्य स्वीकार किया जाता 
हे तो वह अवद्य ही परमाणु होगा। परमाणु होने से अतीन्द्रिय भी हो जाएगा । किन्तु 
पूर्वपक्षी अन्धकार कां अती।न्द्रयत्व स्वीकार नहीं करते हूँ। वे अन्धकार का प्रत्यक्षत्व 
स्वीकारः करते हुए उसे निरवयव होते हुए रूपविधिष्ट भी कह नहीं सकते हैं । l 
यह भी कह नहीं सकते कि अन्धकार अनेकद्रव्य भर्थात्‌ सावयव द्रव्य हें | क्यों कि 
स्प्षरहितद्रव्य मात्र ही अनारब्ध होता हे अर्थात्‌ सावयव नहीं । मन आदि स्प्शरहितद्रव्य 
सभी अनारब्ध Bl अतः स्पर्श रहित अन्धकार द्रव्य होने से मन आदि के तुल्य अनारब्ध 
होगा | भनारब्ध द्रव्य अनेकद्रव्य अर्थात्‌ सावयव नहीं होते | अतः अन्धकार को पूर्वपक्षी 
अनेकद्रव्य भी कह नहीं सकते | 
अन्धकार के अद्रव्यत्व अर्थात्‌ निरवयवत्व अथवा अनेकद्रव्यत्व अर्थातु सावयवत्व 
अप्रमाणित होने तथा . तृतीय कोई प्रकार न रहने से उसका द्रव्यत्व हो सिद्ध नहीं होता 
हैं । द्रव्यमात्र हो अद्रव्य अथवा अनेकद्रव्य होते हैं | तृतीय प्रकार द्रव्य नहीं Zi 
अन्धकार के अनेकद्रव्यत्व का खण्डन जिन युक्तियों से किया गया है उनके विषय 
में पुवंपक्षी कहते हैं कि किसी वस्तु का रूप रहने पर उसका स्पर्शं भी रहता हे । पर्द 
नियम हम घट, पट आदि में सिद्ध देखते हैं। अतः भन्धकार के ख्पवत्त्व के कारण STA 
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स्पशं का भी अनुमान हो सकेगा । अतः स्पर्शरहितत्वरूप हेतु से उसमें अनारव्धत्व के 
अनुमान में स्वरूपासिद्धि दोष होगा। अनारब्धत्व की सिद्धि न होने से अन्धकार में 
अनेकद्रव्यत्व का निषेध भी किया नहीं जा सकेगा | अतः अन्धकार रूपविशिष्ठ अनेक- 
द्रव्य कहने में बाधा नहीं है | 

परन्तु इस प्रकार से अन्धकार क़ अनेकद्रव्यत्व सिद्ध नहीं होगा । क्योंकि पुवंपक्षी 
अन्धकार का जिस स्पश को प्रमाणित कर रहे हैं वह निष्प्रयोजन हे । अन्धकार के स्पर्श- 
रहित होने पर भी उसकी पुरुषार्थंसाधकता में वाघा नहीं gl रूप, रस आदि स्पशं 
रहित होने पर भी पुरुषाथसाधक होते हैं। अन्धकार में स्पर्श के स्वीकृत न होने पर भी 
उसको पुरुपार्थसाधकता में वाधा नहीं होती हे। अतः उसमें अप्रत्यक्षस्पर्श के अनुमान 
करने की आवश्यकता नहीं हैं। अन्धकार की पुरुषार्थंसाधकता से ही उसके अनेकः 
ढृव्यत्व की सिद्धि हो सकेगी । अतः तदर्थं eiae के अनुमान करने का प्रयोजन नहीं 
है। अन्धकार के अनेकद्रव्यत्व के खण्डन के अवसर में मनको स्पर्शरहित होने से 
भनारब्ध कहा गया हे । उसमें वक्तव्य यह हे कि वहाँ स्पर्श रहित होने के कारण ही मन 
को aanas नहीं कहा गया हे । Weg मन को आरब्धता स्वीकार करने की आवश्यकता 
नहीं हे इसीलिए मन को अनारब्ध कहा गया हे । मन, तथा उसके किसी भी धर्म की 
उपलब्धि न रहने के कारण उसको आरूधद्रव्य स्वीकार करने को आवश्यकता नहीं | फलतः 
उसे अनारब्ध कहा गया है । अन्धकार के अनेकद्रव्यस्वाभाव के अनुमान में अनारब्धत्व 
के कारण ही मन को दृष्टान्त कहा गया हे स्पर्शराहित्य के कारण नहीं। इसलिए मन 
के दृष्टान्त से अन्धकार के अनेकद्रव्यत्व का निषेध युक्तिसिद्ध नहीं हे । अतः qiqat 
कहते हैं कि अन्धकार का अनेकद्रव्यत्व का खण्डन में प्रयुक्त युक्तियाँ असङ्गत हँ । 

इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि पूर्वपक्षी अन्धकार में रूप के रहने से उसको 
द्रव्य कहना चाहते हैं | परन्तु उन्होंने आलोकत्तिरपेक्ष चक्षु द्वारा अन्धकार का प्रत्यक्ष 
होता है कहा ई । हम पहले ही आलोकनिरपेक्ष चक्षु द्वारा रूपवान द्रव्य का प्रत्यक्ष हो नहीं 
सकता है सिद्ध कर चुक है । अतः अन्धकार में रूप का होना स्वीकार नहीं कर सकते g । 

पूर्वपक्षी यदि कहें कि स्पर्शेरहित वस्तु पुरुषार्थसाधक होता हद या नहीं यह 
विचार इस प्रसङ्ग में अप्रासङ्गिक हे । रूपवान Tadaa ही स्पशंवान्‌ भो होता हे अतः 
अन्धकार मे रूप होने से स्पशं भी होगा । अन्धकार के स्पर्शे का प्रत्यक्ष नहीं होता हे | अतः 
उसका अनुमान करना अनुचित न होगा । इसका उत्तर यह है कि अन्धकार अनुभव- 
सिद्ध होने से उसके रूप के प्रत्यक्ष होना स्वीकृत होने पर उसके स्पशं का भी प्रत्यक्ष होना 
ही सङ्गत है । उसे अनुमातळभ्थ कहना उचित नहीं ह 

उक्त प्रकार से अन्धकार में स्पशं सिद्ध न होने पर भो पूर्वपक्षी कहते हैं कि 'अन्ध« 
कार अनेकद्रव्य अर्थात्‌ सावयवद्रव्य नहीं क्योंकि वह स्पशंरहित है” इस अनुमान से 
भी अतेकद्रव्यत्व का खण्डन नहीं होता है । क्योंकि यह अनुमान के हेतु में उपाधिदोष 
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है! अस्तुत स्थल में अन्धकाररूप पक्ष में स्पशे रहितत्त्ररूप हेतु है परन्तु रूपाभाव नहीं ह] 
मीमांसक मत में अन्धकार का रूप है।. इसलिए हेतु स्पर्शरहितल्वका रूपाभाव अव्यापक 
है । तथा साध्य सावयवद्रव्यत्वाभाव का व्यापक भी है । आत्मा, आकाश आदि निरवयव 
meat में रूपाभाव है | अत: उक्त अनुमान में रूपाभावरूप उपाधि है । यदि पाथिवपरमा 
में सावयवद्रव्यत्वाभावरूप साध्य हैं परन्तु रूपाभाव नहीं इस लिए रूपाभाव ae 
का व्यापक नहीं कहा जाए तथापि कहना है. कि उक्त रूपाभाव केवल साध्य का व्यापक 
न होने पर भी साधनावच्छिन्न साध्य का व्यापक अवश्य ही है] क्‍योंकि उस भनुमान में 
हेतुभूत स्पर्शरहितत्व द्वारा विशेषित अनेकद्रव्यत्वाभाव ही साधनावच्छिन्नसाऽ्य है | 
यह साधनावच्छिस्नसाध्य पाधिवपरमाणु में नहीं है । पाथिवपरमाणु के स्पशंविशि 
होने के कारण उसमें सपर्शर हितत्वरूप विशेषणांश का रहना सम्भव नहीं है | स्पश रहि 2 
विशिष्ट साध्य का आश्रय आत्मा, आकाश आदि ही होंगे । उनमें रूपाभाव रहता ही हे | 
अतः स्पर्श रहितत्वरूप हेतु का. अव्यापक तथा स्परश रहितत्वावच्छिन्त य यी 
रूप साध्य का व्यापक होने से रूपाभाव उक्त अनुमान में उपाधि अवश्य ही होगा । 
रूपवत्त्वस्य मागेवाप्रत्यक्षत्वप् सङ्गेनापास्तत्वात्‌ । प्रत्यक्षत्वस्य 
चालुभवसिद्धत्वादित्येतत्‌ सवमनुसन्धाय भगवान्‌ JNE, द्रव्यगण- 
कमनिष्पत्तित्र ध्म्याद्‌ भामावस्तम इति ।. ies 
| ( अन्धकार के ) अप्रत्यक्षत्व की आपत्ति होती है. इसलिए पहले 
हो ( उसका ) रूपसम्बन्ध निषिद्ध हुआ है ( अर्थात्‌ अन्धकार के रूप रहने 
IS d pii चक्षु द्वारा -उसका प्रत्यक्ष सम्भव नहीं होता है यह 
NS पहले,ही अन्धकार में रूपवत्त्व का खण्डन किया गया है )1 
RTE का प्रत्यक्ष भी अनुभव सिद्ध ( ही) है। इन सब ( बातों ) को 
दृष्टिगत रखते हुए ही भगवान्‌, मुनि (अर्थात्‌ कणाद) ने “द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्ति- 
वेधर्म्याद्‌ भाभावस्तमः' इस सूत्रः की अवतारणा किया है। ] 


"EAA 
१, यहां यह कहना. ,भावश्यक़ हे: फि वैदोषिक सूत्र (५।२।१६) में 'अभावस्तमः? यह पाठ 
प्राप्त है । परन्तु किरणावली,के मुद्रित ग्रन्थो में “माभावस्तम:? पाठ देखा नाता है । 

उक्त वै० सूत्र का. अर्थ नीचे दिया. जा रहा दै। अन्धकार द्रव्य; गुण अथवा कमं 
से निष्पन्न नहीं हो सकत! 8) अत: उसको आलोकाभाव में ही aay a करना war | 
हव्य. गुण अथवा कमं से जिन weak की निष्पत्ति-होती है वे अवश्य ही enige होते 
हुँ | स्पर्शाभाव उनका. वैषम्यं हे |, उनका बंधम्येरूप.स्पर्शाभाव अन्धकार में रहने क 
कारण जन्धकार को द्रव्यू,, गुण अथवा कर्म, से निष्पण्ण द्रव्य कहा नहीं.जा ..सकता है 1. 
इस अन्धकार्‌ में ASET रहने ,फ़े. कारण बह किसी नित्यद्रव्य अथवा. गुणादि में भो 
अन्तमू त नहीं हो सकता हु । अतः अन्धकार आलोक का अभाव ही होगा । 
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सोऽपि कथमालोकमन्तरेण प्रतियोगिस्मरणाधिकरणग्रहणविरहे 
बिधिश्रुखेन च चाक्षुष इति चेन्न | यद्ग्रहे हि यदपेक्षं चक्षस्तदभावग्रहेऽपि 
तदपेक्षते । तदालोकाभावेऽप्यालोकापेच्षा स्याद्‌, यदि आलोके तदपेक्षा 
स्यात्‌ | न त्वेतदस्ति, प्रत्युत विरोध एवं तस्मिन्‌ सति तदभाव एव न 


स्यात्‌ कि तदपेक्षेण चक्षुषा गृक्षेत । एवं हि तदितरसामग्रीसाकन्यं 
स्यातू' | 


[ ( यह शङ्का हो सकती है कि) वह ( अर्थात्‌ आलोकाभाव ) भी किस 
प्रकार से आलोक के बिला प्रतियोगि के स्मरण तथा अधिकरण के ज्ञान के 
विना fafaga ( अर्थात्‌ अनिषेघात्मक ) रूप से MAN ( प्रत्यक्ष का विषय ) 
होगा ? ( इसके समाधान के लिए कहा जा सकता है कि ) जिसके ज्ञान के 
लिए चक्षु जिसकी अपेक्षा रखता हो उसके अभाव के ज्ञान के लिए भी उसी की 
अपेक्षा रखता हे । इसलिए आलोकाभाव (अर्थात्‌ आलोकाभाव के प्रत्यक्ष ) में 
आलोक की अपेक्षा होती यदि आलोक. ( अर्थात्‌ आलोकप्रत्यक्ष ) में आलोक 
( आलोकान्तर ) की अपेक्षा होतो | परन्तु ऐसा नहीं है; प्रत्युत विरोध ही है। 
ag ( आलोक ) रहने से उसका अभाव रह नहीं सकता है। इसलिए तदपेक्ष 
( अर्थात आलोकसापेक्ष ) चक्षु द्वारा किसका ज्ञान होगा ? ऐसा होने से ( अर्थात्‌ 
आलोक को अपेक्षा के अस्वीकृत होने से ) ही (योग्यानुपलब्धि में) afgaat 
का साकल्य ( अर्थात्‌ प्रतियोगी तथा तद्व्याप्य इन्द्रियसत्षिकषे को छोड़ कर 
यावत्‌ कारणों का समवधान* ) सम्भव होगा । ] 


सिद्धान्त ग्रन्थ में पहले अन्धकार को चाक्षुषप्रतीतिसिद्ध भालोकाभाव कहा गया है | 

इम सिद्धान्त पर ग्रन्थकार ने चार शङ्का किया है । प्रथम शङ्का यह हे कि अन्धकार आलोका- 
भाव होने से उसकी चाक्षुषप्रतीति को सम्भावना नहीं है | क्योंकि चाक्षुषश्रतीति आछोक- 
निरपेक्ष होकर होते देखी नहीं जाती है। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि घट, पट 


१, मुद्रित किरणावलो क॑ संस्करण में ‘qa हि तदितरसामग्रीसाकत्यं स्यात्‌’ यह area 
‘aque हि यदपेक्षं चक्षुस्तदभावप्रहेऽपि तदपेक्षते’ इस वाक्य के अनन्तर सन्निविष्ट हे | 
किन्तु हमारे विचार से उस प्रकार पाठ स्वीकार करने पर अर्थ को सङ्गति न होगी । 
इसीलिए हम उस अंश को “तस्मिन्‌ सति तदभाव एव न स्यात्‌ कि तदपेक्षेण चक्षुषा 
daa इस वाक्य के बाद संयोजित किए हैं । जिससे अर्थ को असङ्कति न रहेगी। 
(व्याख्या देखें) 

२. तथाच ग्रतियोगितदृव्या प्येतरयावत्‌प्रतियो्युपलस्भ्कससवधानम्‌ | प्रकाश, पु०६६ 

२० 
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~ 


आदि की चाक्षुषप्रतीति में आलोक की ater रहती हैं इसीलिए चाक्षुषप्रतीति 
मात्र में आलोक की अपेक्षा होगी यह स्वोकार करने का कारण नहीं | क्योंकि आलोक 
की चाक्षुषप्रतीति में आलोकसंयोग की उपयोगिता कोई भी स्वीकार नहीं करेगा | 
आळोकसंयोग के बिना ही आलोक की चाक्षुषप्रतीति होते देखी जाती है | अतः सामात्य- 
` तया चाक्षुषप्रतीति में आलोकसंयोग की प्रयोजकता स्वीकार नहीं किथा जा सकता है । 
आलोक की चाक्षुषप्रतीति यदि आलोकप्तंयोगनिरपेक्ष हो सकती है तब आालोकाभाव 
की चाक्षुषप्रतीति भी अनायास आलोकसंयोगनिरपेक्ष हो सकती है इसमें बाधा नहीं है | 
प्रतियोगी की चाल्षुषप्रतीति में जिन-जिन की अपेक्षा होती हैं उसके अभाव की चाक्षुष- 
प्रतीति में भी उन्हीं की अपेक्षा रहती है । प्रतियोगी के चाक्षुषज्ञान में जिसकी अपेक्षा न हो 
ऐसे भाव-वस्तु की अपेक्षा उस प्रतियोगी के अभाव के चाक्षुषज्ञान में कभी हो नहीं सकती 
है । विशेषतया आलोकाभाव से आलोक का विरोध रहने के कारण भी भालोकाभाव की 
चाक्षुषप्रतीति मे आलोकसंयोग की अपेक्षा स्वीकृत हो नहीं सकती है । प्रत्यक्ष में विषय 
की उपस्थिति अपेक्षित होती है | इसीलिए अतीत अथवा अनागत वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं 
होता है। जहाँ आलोकाभाव रहता है वहाँ कभी आलोक नहीं रहता है। जहाँ आलोका- 
भावरूप विषय नहीं वहाँ आलोकाभाव के प्रत्यक्ष होना कोई भी स्वीकार महीं करेगा | 
आलोकाभाव के प्रत्यक्ष में आलोक की अपेक्षा स्वीकार करने पर फलतः अनुपस्थित 
आलोकाभाव का हो प्रत्यक्ष स्वीकार करना पड़ेगा | अन्धकार को अतिरिक्त द्रव्य मानने 
वाले आलोकाभाव अथवा उसकी चाक्षुषप्रतीति को अस्वीकार नहीं करते हैं । उनके मत में 
भी आलोकाभाव की चाक्षुषप्रतीति आलोक के बिना ही होती है | आलोकाभाव को चाक्षुष- 
भ्रतीति में आलोकसंयोग की आवश्यकता अस्वीकृत होवै से ही प्रतियोगी तथा उससे 
इन्द्रियसन्निकषे को छोड़कर अन्य जिन कारणों का समावेश प्रतियोगी के प्रत्यक्ष में 
अपेक्षित होता है उन कारणों के साथ उपस्थित अनुपलब्धि के उपयोग अभाव का प्रत्यक्ष 
में स्वीकृत हो सकता है | भालोकामाव के प्रत्यक्ष में आलोकसंयोग की अपेक्षा स्वीकृत 
होने पर पुर्वोक्त अनुपलब्धि का उपयोग सम्भव न होगा i? 


' दिवा च प्रतियोगिनः प्रभामण्डलस्य ग्रहण एव प्रदेशान्तरे तद्ग्रह इति 
न किश्चिदनुपपक्षम्‌ । अन्यत्रापि न रात्रिमभ्रतिसन्धायान्धकारग्रहः | 
ात्रिज्ञानश्च न दिवसमग्रतिसन्धाय । निरस्तेतद्द्वीपवत्तिरविररिमजालः 
कालविशेषो त्र रात्रिरित्युच्यते । गिरिद्रीविवरवचिनस्तु यदि योगिनो 
न ते तिमिरावलोकिन! | तिमिरद्शिनश्चेन्नूनं स्मृतालोका इति | 


१, MAMTA चतुष्टये प्रथमशङ्कायामाह्‌ | प्रकाश, Jo ९८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj.Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दो-भनुवाद-व्याख्यासहिता १५५ 


[ दिवाकाल सें भो प्रतियोगी प्रभामण्डल के ज्ञान होने पर ही स्थानान्तर में 
उस ( अर्थात्‌ अबतमस अथवा छायारूप अन्धकार ) का ज्ञान होता हे । अतः 
( अन्धकार के ज्ञान में ) कोई भी अन्रुपपत्ति नहीं है। अन्य काल में भो रात्रि के 
ज्ञान न होने पर अन्धकार का ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार दिवस ज्ञान के 
बिना रात्रि का ज्ञान नहीं होता हे । क्योंकि द्वीप ( स्थान) विशेष से निर्वा- 
सित सूर्येक्िरणसमू हविशिष्ट कालबिशेष को रात्रि कहा गया है। गिरिगुहाकं 
अभ्यन्तरवत्तौँ पुरुष यदि योगप्रभावसस्पत्न हो तव वह अन्धकारदर्शी न होगा । 
यदि (ag) अन्धकारद्शो हो तो निश्चितरूप से ही वह आलोक' का स्मरण 
करेगा । ] 

द्वितीय शङ्का में पूर्वपक्षो कहना चाहते हैँ कि कृष्णपक्ष की रात्रि म, अथवा गिरि- 
गह्नरादि में दिन में मनुष्य अन्धकार का प्रत्यक्ष करता है। उन स्थलों में आलोक के 
ज्ञान न रहने से अन्धकार के ज्ञान को आलोकाभाव का ज्ञान कहा नहीं जा सकता है । 
क्योंकि अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान अपेक्षित होता है । आलोकाभाव के ज्ञान 
में भी आलोकरूप प्रतियोगी का ज्ञान अवश्य ही अपेक्षित होगा। परन्तु उक्त स्थछों 
में आलोकज्ञान के fear ही अन्धकार का ज्ञान होता है । इसलिए अन्धकार को कभी भी 
आलोकाभाव कहा नहीं जा सकता है । 

इस आशङ्का के उत्तर में ग्रन्थकार ने कहा है कि दिन में जहाँ भी मनुष्य अन्धकार 
का ग्रहण करे उसमे अन्धकारदशी का आळोक ज्ञान अवश्य ही रहेगा | क्योंकि दिन में पवंत- 
गह्नरादि में अन्धकार को देखने वाले गह्वर के बाहर अवश्य ही आलोक देखते हैं । अतः 
उनका अन्धकारज्ञान आछोकज्ञाननिरपेक्ष नहीं है। तथा उन स्थलों में भआाळोकरूप 
भ्रतियोगी के ज्ञान रहने से अन्धकार क॑ ज्ञान को भा&ोकाभाव का ज्ञान कहने में बाधा 
नहीं है। ; 

रात्रि में अन्धकारज्ञान के स्थळ में भी पुउंकाल में आलोकज्ञान रहता है | क्योंकि 
वहाँ uet काळविशेष के ज्ञान से ही अन्धकार का ज्ञान होता हू। द्वीप- 
विशेष के मुर्यकिरणसमुह के अमावविशिष्टकाळ को ही उस ala की रात्रि कही जाती 
है । अतः सुयंक्रिरणहप आलोक के ज्ञान न होने पर रात्रि का ज्ञान सम्भव नहीं है । 
रानिज्ञान के सहयोग से ही रात्रि में अन्धकार का ज्ञान होता है । वहाँ मी अन्धकार- 
शान मैं सूर्यकिरणरूप आलोकज्ञान रहने से उस अन्धकारज्ञान को आलोकाभावज्ञान 
हुने में वाधा नहीं है । 


यदि पूर्वपक्षी कहते हैं कि गिरिगुहा में अवस्थित योगो उस गुहा के अभ्यन्तर के 
अन्धकार का प्रत्यक्ष करते हैं तथा वह प्रत्यक्ष दिन में हो होने से उसमें राविज्ञात को 
अपेक्षा नद्वीं है । तथा प्रदेशान्तर में उनकी दृष्टि रहने के कारण प्रदेशान्तर के आलोकः 
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ज्ञान भो उनके लिए सम्भव नहीं है। उन स्थलों के अन्धकारज्ञान आछोकनिरपेक्ष होने 
से उसे आलोकाभाव का ज्ञान कभी कहा नहीं जा सकता है। अतः उश स्थळ के अन्धकार 
को अवश्य ही दशमद्रव्य स्वीकार करना होगा । 


इसका उत्तर यह है फि गिरिगह्वर के अभ्यन्तर के पुरुष यदि अस्तुतः योगी हैं तब 
आत्मचिन्तत में लीन रहने के कारण उनके लिए अन्धकार का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है ।* 


यदि मान भी लिया जाए कि. उन्हें अन्धकार का प्रत्यक्ष हुआ हे तब भी यह 
, कहना सम्भव है कि प्रदेशान्तर के आलोक का स्मरण भी उन्हें हे । इस प्रकार सर्वत्र 
अन्घकारज्ञान में आलोकज्ञान की सम्भावना रहने के कारण अन्धकार को आलोकाभाव 
में अन्तर्भाव करने में बाधा नहीं है। 


अधिकरणमपि इ्मनुमितं स्मृतं वा । इहेदानीमन्धकार इति 
प्रत्ययात्‌ । 


[ (अन्धकार क प्रत्यक्ष में उसके) अधिकरण के भो प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा 
स्मरण होगा । “यहाँ अब अन्धकार ( विद्यमान हे )' इस आकार से ही (अन्धकार 
का) प्रत्यक्ष होगा । ( अतः अधिकरण के ज्ञान न रहने के कारण अन्धकार का 
ज्ञान नहीं हो सकता यह आपत्ति ठीक नहीं है । ) | 


पूर्वपक्षी तृतीय शङ्का करते हैं कि अभाव के चाश्षुषप्रत्यक्ष के समय उस अभाव के 
अधिकरण का भौ प्रत्यक्षं पहले ही होता है। अधिकरण के चाक्षुषप्रत्यक्ष के विना 
अभाव का चाक्षुषप्रत्यक्ष होते देखा नहीं जाता है। जिस अधिकरण में आलोकाभाव है 
उसका चाक्षुषप्रत्यक्ष कभी नहीं होता है। द्रव्यादिरूप अधिकरण के चाक्षुषप्रत्यक्ष में 
आलोक की अपेक्षा है यह सबंवादिसम्मत है । अतः अधिकरण के चाक्षुषप्रत्यक्ष न 
होने से आळोकाभाव का 'चाक्षुषप्रत्यक्ष हो नहीं सकता है। इसका उत्तर है कि--यद्यपि 
घटाभावादि क चाक्षुपप्रत्यक्ष में भूतळादिरूप अधिकरण का .चाक्षुषप्रत्यक्ष प्रायः अपेक्षित 
होता हे, तथापि ada अभाव की चाक्षुषप्रतीति में ही अधिकरण का चाक्षुषज्ञान अपेक्षित 
नहीं है । क्योंकि वायु में रूपाभाव की चाक्षुषप्रतीति शास्त्र में स्वीकृत है । वहाँ रूपरहित 
वायु की चाक्षुषप्रतीति अपेक्षित नहीं है। क्योंकि वायु की चाक्षुषप्रतीति को सम्भावना 
नहीं है | अत्यन्ताभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी की प्रत्यक्षयोग्यता अपेक्षित है अधिकरण की 
प्रत्यक्षयोग्यता अपेक्षित नहीं है । अतीन्द्रिय अधिकरण में भो तत्तदुइन्द्रिययोग्य वस्तु के 


१, यदि योगिनो योगासक्ता: कथं तिमिरावलो किन: | तेषां योग एवासक्ततय़रा वाह्याना- 
सङ्गात्‌ । यदि योगिनो मिथ्याज्ञानशुन्पा: कथं तिमिरावलोकिनः तिमिरज्ञानस्य AA- 
` त्बादित्यपव्यास्यानमु | प्रकाश, Jo १०४-५ 
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अभाव के तत्तद्इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षज्ञान स्वीकृत है । adta आकाश में बब्दाभाव 
का भ्रावणप्रत्यक्ष होता है। अतः अत्यन्ताभावप्रत्यक्ष में अधिकरण को प्रतीति मात्र 
ही अपेक्षित हू प्रत्यक्ष नहीं। अन्धकार को चाक्षुषश्रतीति में उसके आश्रयीभूत मूतलादि 
देश के स्मरण के कारण वहाँ अन्धकार को चाक्षुषप्रतीति में कोई बाधा नहीं a | इस 
प्रकार के अभावों के प्रत्यक्ष में yaenfe अधिकरण अभाव के विशेषण होकर ही प्रतीत 
होता हे विशेष्यरूप से नहीं। क्योंकि चाक्षुषादि प्रत्यक्ष में जो विषय स्मरणादिरूप 
ज्ञानछक्षणा सन्निकर्ष द्वारा भासमान होता हे वह ळौकिकप्रत्यक्ष के विबयीभुत पदार्थ 
म॑ विशेषणरूप से हो प्रकाशित होता है । चन्दन के चाक्षुषप्रत्यक्ष में ega सौरभ 
चन्दनांश में विशेषण होकर हो 'चन्दनं सुरभि” इस आकार से प्रकाश प्राप्त होता है | उसी 
प्रकार अब इस देश में अन्धकार हे' इसी आकार से ही अन्धकार का ज्ञान होता हृं 
समझना. पड़ेगा | अवतमस अथवा छायादिरूप अन्धकार के प्रत्यक्ष मे अधिकरण की 
चाक्षुषप्रतीति भी असम्भव नहीं हे । अतः अधिकरण के ज्ञान की सम्भावना न रहने के 
कारण अन्धकार का AYIA नहीं होता है यह कहना युक्ति सिद्ध नहीं है* । 


` विधिश्चुखप्रत्ययोऽसिद्धः । नहि नगोऽग्रयोग इत्येव विधिः | 
ग्रलथ-विनाश-अवसानादिषु व्यभिचारात्‌ । नगर्थाः्तर्भावेन वाक्याथ पद- 
प्रयोग इति तु समं समाधानमन्यत्राभिनिवेशात्‌ | 


[ ( यदि कहा जाए कि ) अन्धकार fafaga से प्रतीत होता है ( अतः 
वह अभावात्मक नहीं है ), ( उस स्थिति में हम कहेंगे कि) वह असिद्ध ( ही) 
( है) ( अर्थात्‌ अन्धकारप्रतीति का विधिमुखत्व किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं 
होता है )। ( यह कहना भी सङ्गत ) नहीं कि, जब “नम्‌' पद का प्रयोग नहीं 
है तब वह fafaga होगा। क्योंकि प्रलय, दिनाश, अवसान आदि ( पदों ) 
में वह (aa का अप्रयोग ) ( विधिमुखत्व का ) व्यभिचारी है। ( यदि कहा 
जाए कि ) ( प्रलयादि) पदों के प्रयोगस्थल में aq सें नन अथं का 

अन्तर्भाव हे ( अतः प्रलयादि को प्रतीति बिधिमुख न होगी ), तथापि ( प्रन्यकार . 
कहेंगे कि ) समाधान तुल्य ही होगा ( अर्थात्‌ हम अन्धकारपद के प्रयोग सें भो 
वाक्यार्थं में नमथं का अन्तर्भाव है कहेंगे )। क्योंकि अन्यत्र अभिनिवेश ( अर्थात्‌ 


१. सूल ग्रन्थ में अन्धकार के प्रत्यक्ष में अधिकरण के ज्ञान को प्रत्यक्ष, अनुमिति तथा 
स्मृत्यात्मक कहा गया हे । अवतमस के अधिकरण का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हो सकता 
है । , मनुमित्यात्मक अधिकरणज्ञान सहजलभ्य नहीं है । इसी कारण से अनास्था व्यक्त 
करने के लिए ‘a’ शब्द से अन्तिम कल्प में अधिकरणज्ञान को स्मृत्याः 

सक 
गया है । = S 
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मीमांसकों द्वारा वेशेषिकसत में मनोनिवेश ) करने से ही उनको यह समझ सें आ 
जाएगा । | 

चतुर्थं आश हा करते हुए jaca! कहते हैं कि यहाँ अन्वकार है” इसी प्रकार से 
अन्धकार का प्रत्यक्ष होता है। वह प्रत्यक्षप्रतीति fafaga होने के कारण उसके 
विषयीभुत अन्धकार को अभात्र Tart में असर्भाव करना उचित न होगा । जो निपेधमुख 
से प्रतीत न होकर विधिमुख से प्रतीत होता हो उसे कोई अभाव नहीं कहता है ! उत्तर 
में ग्रम्थकार कहते हैं कि यद्यपि ‘agi अन्धकार है, इती प्रकार से ही अन्धकार को 
प्रतीति होती है तथापि उसका faiga सिद्ध नहीं होता है। "त्रधिमुखत्व? हेतु के 
अन्धकार में असिद्ध होने के कारण उस हेतु से अन्धकार का अभावभिन्नस्व अर्थात्‌ भाव- 
रूपता सिद्ध नहीं हो सकता है। यदि कहां जाए कि “अन्धकारप्रतीति के व्यवहार ( शब्द- 
प्रयोग ) में. ‘aq’ आदि पद के न रहने से उसे विधिमुख॒प्रतीति कहना उचित होगा | 
निषेषमुखप्रतीति के व्यवहार में waa अभावबोधक ननादि पदों का प्रयोग होता है। यह 
कहना भो उचित नहीं है। क्योंकि प्रतीति के व्यवहार (शब्दप्रयोग) में ननादि पदों के 
प्रयोग न रहने से afgana प्रतीति fafaga हो ऐसा नियम न रहने के कारण उस 
युक्तिवश अन्धकारप्रतीति का विधिमुखत्व सिद्ध नहीं हो सकता है । प्रलय, विनाश, 
अवसान आदि पदों द्वारा अभावबोधक प्रतीति का व्यवहार होता है। उन व्यवहारों में 
ao’ आदि पदों का प्रयोग न रहने पर भी उन प्रतौतियों को सभी निषधमुख कहते है । 
प्रलय, विनाश आदि पद ध्वंतात्मक अभाव को उपस्थापित करते हैं यह adafafa है | 
अतः ननादिपदों के व्यवहार न रहना विधिमुखत्व के व्यभिचारी होने से उससे अन्धकार” 
प्रतीति का विधिमुखत्व सिद्ध नहीं होता | 

यदि कहा जाए कि प्रल्यादि पदों में नन? पद का प्रवेश न रहने पर भो उन पदों 
के अथं में नगर्थ का अन्तर्भाव है । अतः उन प्रतीतियों के विधिमुख न होने पर भी 
अन्धकारप्रतीति विधिमुख ही होगी । क्योंकि अन्धकार पद के अथे में ard अन्तर्भावित 
नहीं है । इसके उत्तर में कहना है कि अन्धकार पद के अथं में भी प्रलयादि पदों के 
तुल्य ही ननर्थ अन्तर्भावित है । अतः इस प्रकार से भी अन्घकारप्रतीति की विधिमुखता 
सिद्ध नहीं हो सकती है | 

अन्धकार के विधिमुखत्वखण्डन के अवसर में ध्रकाशकार ने सम्भाव्य तीन प्रकार 
से fafaga का निर्वचन करते हुए ऊनका निरास किया है | उनका बक्तव्य है कि fafa- 
geia को मावत्व, निष्प्रतियोगिकत्व अथवा निषेधाविषयकधीविषयत्व (अर्थात्‌ जिसका निषेध 
बिषय नहीं इस प्रकार ज्ञान के विषयत्व) होगा ।१ अन्य प्रकार निवंचन सम्भव नहीं है। बदि 


१. विधिमुखत्व॑ भावत्वं वा निव्प्रतियोगित्वं वा निषेधाविषयधीविषयत्वं बा | प्रकाश) 
Jo १०६ 
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प्रथम पक्ष को आश्रय करते हुए भावत्त्र को ही विधिमुखत्व कहा जाए तो वह अन्धकार में 
सिद्ध न होगा । क्योंकि 'अन्धक्रारो भावः! इस प्रकार से अन्धकार में भावत्व की प्रतीति 
स्वीकार करने पर भी इस प्रतीति की यथार्थता या प्रमात्व सिद्धान्त में स्वीकृत न होने से 
उसके द्वारा अन्धकार का भावत्वछूप विधिमुखत्व सिद्ध न होगा | सिद्धान्त में अन्धकार 
को आलोकाभाव में अस्तभूक्त किया गया है। इस लिए वँशेषिकसम्प्रदाय उस प्रतीति की 
प्रमात्व स्वीकार नहीं करेगे | , 

हितीय प्रकार से निष्प्रतियौगिकत्व को विधिसुखत्व कहने पर भी अन्धकार में 
उसकी सिद्धि न होगो । ऐसी कोई अबाधित प्रतीति नहीं है जिससे अन्धकार को निष्प्रति- 
योगिक fag किया जा सके | 


तृतीयपक्ष में भी निषेधाविषयकधीविषयत्वरूप fafaga की सिद्धि अन्धकार में 
न होगी 1 क्योंकि सिद्धान्त में अन्धकार को आलोकाभावस्वरूप ही कहा गया है। अभाव 
अभावाविषथकप्रतोति का विषय नहीं हो सकता है । अतः पूर्वपक्षी वक्षेषिकों के समक्ष 
अन्धकार का विधिमुखत्व सिद्ध करते हुए उसको दशमद्रव्यरूप से व्यवस्थापित नहीं, कर 
सकते । 
गतेः का गतिरिति चेद्‌, भ्रान्तिः | स्वाभाविक्यां गतो आवरक- 
द्रव्यानुविधानाडुपपत्तः । प्रमातुल्यत्वे तेजःग्रभाश्रयेषु रत्नाविशेषेषु छाया 
दिवसे न स्यात्‌ । छायया एव तदभिभने बहलतमे तमसि तेषामालोको 
न स्यात्‌ | आठोकान्तरेण च अभिभवे छायाया अप्युद्भवों न स्यात्‌ | 
[ अन्धकार यदि आलोक का अभाव ही हो तब) गति की कया गति 
होगी ( अर्थात्‌ अन्धकार की गमनप्रतीति agra हो जाएगी ) (उत्तर में 
कहा जा सकता है कि अगति का कोई आशङ्का नहों-क्योंकि गति न रहने 
पर भी अन्धकार में गति का अभ होने में कोई बाधा नहीं ) ( प्रत्युत अन्धकार 
की गति, स्वाभाविक होने से ही आवरक द्रव्य का? अनुविघान अनुपपन्न 
हो जाएगा । प्रभा से तुलना करने पर तेजसप्रभायुक्त रत्नविशेष में दिन में (दृष्ट) 


छाया सम्भव न होगी। छाया से रत्नप्रभाओं के अभिभव होने पर घनान्धकार 
में उनके आलोक दृष्ट न होगा । अन्य आलोक से ( छाया के) अभिभव पक्ष में 
भी छाया का उद्भव सम्भव न होगा। | 
अन्धकार यदि बस्तुतः भ्रालोकाभाव ही हे तो हम अन्धकार को गतिशील- 
रूप से जो प्रत्यक्ष करते हैं इसकी व्याख्या सम्भव नहों होता | मूत्तंद्रव्य ही सचल होते 
हैं । वेशेषिकमत में अन्धकार अद्रव्य होने से उसको गति रहती नहीं है | 


१, घटादि को प्रदीप (भालोक) का ग्रावरकप्रव्य कहा जाता हे | 
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वस्तुतः WAIT मनुष्य सचल आलोक के स्थलों में अन्धकार को सचल समझता 
है। चाक्षुषद्रव्य मे वस्तुतः गति रहने पर उस द्रव्य में अवश्य ही कोई न कोई स्प 
रहेगा । घट, पट आदि गतियुक्त चाक्षुषद्रव्यों के. प्रत्येक में हो कोई न कोई स्पशे रहता है 
यह प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। अतः स्पर्शं गति का व्यापक होने के कारण अन्धकार में 
ब्यापकीभूत स्पशं के न रहने से वस्तुतः कोई गति कभी रह नहीं सकती है। इसीलिए 
अन्धकार की गतिप्रतीति को भ्रान्ति कहना छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। 


यह भौ है कि वास्तविक गति के लिए आवरक द्रव्य के नियमतः अनुसरण को 
आवद्यकता नहीं होती है । अन्धकार की गति के लिए आवरक की गतिको आवः 
इथकता होती है। अतः अन्धकार की गति स्वाभाविक नहीं है। यदि वह स्वभाविक 
होती तो अवश्य ही भावरक घटादि की गति के विना भी अन्धकार की गति 
प्रतीत होती | 


“स्वाभादिक गात के प्रत्यक्ष में दुसरे किसी द्रव्य की गति अपेक्षित नहीं हीती” यह 
पूर्वोक्त सिद्धान्त भी स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि रत्नों की प्रभाओं को स्वाभाविक 
गति हम सभी लोग स्वीकार करते हैं । उस गति के प्रत्यक्ष होने में रत्नों को गति की 
आवश्यकता होती है यह भी हम सभी लोग स्वीकार करते gl इसीलिए स्वाभाविक 
गति के प्रत्यक्ष में प्रव्यान्तर को गति की आवश्यकता नहीं है यह नियम स्वीकार का 
अयोग्य है। अतः रत्नप्रभा की गति के प्रत्यक्ष होने के लिए जिस प्रकार रत्न की गति 
आवश्यक होता है उसी प्रकार अन्धकार की गति के प्रत्यक्ष में भी आलोक अथवा 
आवरक की गति की आवश्यकता होगी। अतः रत्नप्रभा के gear ही छाया की 
अपनी गति स्वीकृत हो सकती है 1° 
उल्लिखित युक्ति के अनुसार छाया आदि अन्धकार को भी स्वाभाविक गति स्वीकार 

करना उचित नहीं होगा | क्योंकि उस स्थिति में प्रभा से छाया afaga होगी अथवा 
छाया से प्रभा अभिभृत होगी । प्रभा द्वारा छाया के अभिभव होने पर दिन में छाया देखी 
नहीं जा सकेगी । तथा छाया से प्रभा के अभिभव होने पर अन्धकाररात्रि में भी प्रभा 
की उपलब्धि सम्भव न होगी । वस्तुतः दिन में भी छाया तथा रात्रि में भी प्रभा 
देखी जाती है | अतः रत्नों की प्रभा तथा छाया को तुल्यरूप से स्वाभाविक गतियुक्त कहना 
सम्भव नहीं है । 


पहले ही कहा जा चुका है कि रत्नप्रभा के तुल्य छाया मूसंद्रव्य होने पर दिन में 
रत्नविशेष पर जो छाया देखी जाती है वह agara होगी । इस अनुपपत्ति की व्याख्यां 


१. ननु यथा रत्नप्रभा स्वाभाविकगतिज्ञालिनी तेजस्त्वाद, अथच स्वाभयगत्यनुविधायिनी 
तथा छायास्त्विति | प्रकाश, १० १०७ 
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होगा । दो मूर्त्तद्रव्यों की एक ही काल में एक देश में स्थिति 


ने कहा है कि रत्नप्रभा के तुल्य छाया की भी यदि स्वाभाविक गति हो 
y 
1 अतः प्रभा के रहते उसके आश्रयभूत रत्न में उसी समय छाया देखी 


TH जाय: न रहने पर भी 'मूर्त्तद्रव्य होने से ही वे समानकाळ में समान देश में 
P यह सामान्य तियम स्त्रीकारयोग्य नहीं है । क्योकि वंशेषिकसिद्धान्त में 
कतया चक्षुरिन्द्रिय ag दो सूर्तादव्य के एक ही काल में एक देश में अवस्थान स्वीकृत 
। केली वस्तु का चाक्षुपप्रत्यक्ष होने के लिए उस वस्तु में प्रत्यक्षकाल में आलोकसंयोग 
योग दोनों समानदेशावच्छेदेन बिद्यमान होना आवश्यक हैं । अन्यदेशा- 
रत अ'लोकसंयोग तथा अपरदेशाबच्छेदेन चक्षुःसंयोग रहने पर द्रव्य का चाक्षुपप्रत्यक्ष 
| होता हे | अन्धकार में अवस्थित मणिक ( जळपात्र-कुण्डा ) के अभ्यन्तरदेशावच्छेदेन 
योग रहने पर भी उसका चाक्षुषप्रत्यक्ष नहीं होता है | क्योंकि sah बहिदंशावच्छेदेन 
PIA तथा अभ्यस्त रदेशावच्छेदेन आलोकसंयोग हुआ हुँ । एकदेशावच्छेदेन उभयसंयोग 
TATRIA का कारण हो गा। उस मणिक के सम्मुखवर्ती बहूर्माग में आछोकसंयोग होने 
ही उसका चाकषुबप्रत्यक्ष होता हे । फलतः चक्षुरिन्द्रिय तथा आलोक ag दो मूर््तद्रव्यों के 
समानकाल में समानदेश में स्थिति स्वीकृत है । सिद्धान्क में दो द्रव्य विरलावयव अर्थात्‌ 
उनके अवयव घन सन्निविष्ट न होने से ही वे एक ही समय में एक देश में अवस्थान कर 
सकते हैँ ॥ अतः विरलावयवत्व के कारण छाया तथा प्रभा की एकत्र अवस्थिति में कोई 
बाधा नहीं हे। १ 
gegem गच्छति यत्र थत्र तेजसोऽसकन्निधिस्तत्र तत्र छाया- 
ग्रहणाद्‌ अन्यदेशतानिबन्धनो गतिश्रम इति। कथं भावधर्माष्यारोपोऽ- 
इति चेन्‌ न किञ्चिदेतत्‌ । सारुप्यतत्वाग्रहाविह निबन्धनं नत्वन्यत्‌। 
इश्च VAM सुखत्बाध्यारोपः | यथा दुःखापगमे\ सुखिनः dea: 
स्मः । संयोगाभाव विभागत्वाभिमान इति | 


| इसी कारण (आलोक के) आवरकद्रव्य गतिशील होने पर जिस-जिस 
देश सें आरोक का असन्निधान हो उन देशों में छाया दृष्ट होने से उसको 
देश सेद होने के कारण ही ( अन्धकार में ) गति का श्रम होता है। यदि wet 
हो कि अभाव में भावत्रसं का आरोप किस प्रकार से होगा. उसपर वक्तब्य है कि 
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यह आपत्ति अकिच्चित्कर है (अर्थात्‌ समीचीन नहीं है) सारूप्य तथा तत्त्व के 
अज्ञान ही यहाँ कारण है अन्य कुछ नहीं ( अर्थात्‌ अन्य स्थलों के तुल्य यहाँ 
भी अधिष्ठानगत तत्त्व का अज्ञान तथा सादृइयज्ञान के कारण ही अभावात्मक 
अन्धकार में आलोकरूप भाव के धर्म गति का आरोप होगा ) | और ( प्रायश: ) 
दुःखाभाव में सुखत्व का आरोप होते देखा जाता है। ( अनेक व्यक्ति ही ) जैसा 
दुःख के अपगत होने पर अपने को “हम सुखी हुए हैं! समझते हैं। संयोग के 
अभाव में भो (अनेक स्थल में) विभागत्व का अभिमान होते देखा जाता 


। ( अतः अभाव में भावधमं का आरोप होने में कोई बाधा नहीं है ) । 
ह्‌ ह्‌ 


अन्धकार की गति की प्रतीति को भ्रान्ति कही गयी हे । उस भ्रम की उत्पत्ति 
किस प्रकार से होती है इसके प्रतिपादन के लिए ग्रन्थकार ने “तस्मादावरक seq’ आदि 
ग्रन्थ की अवतारणा किया है | इसका तात्पर्यं यह है कि रात्रि में जब हम अन्धकार को 
चलते हुए समझते हैं तब अवश्य ही आवरक की उपस्थिति तथा उसकी गति 
के हेतु प्रदीप के आळोक आगे या पोछे की दिशा में चलता रहता है। वह आलोक जहाँ 
से हट जाता है वहाँ हम अन्धकार को अग्रसर होते देखते हैं। आलोक की निदचलता 
होने पर अन्धकार को भ्री गतिरहित स्थिर ही देखा जाता है । अतः यह स्पष्ट हें कि 
आलोक अथवा आवरकद्रव्य के स्थानान्तरगमनरूप उपाधि अथवा दोषवश गतिरहित 
अन्बकार में भी गति का भ्रम होता है | 

यहां शङ्का हो सकती है कि भालोक भावपदार्थ हे तथा सिद्धान्ती अन्धकार को 
झभावपदाथ मानते हूँ । अतः आलोकरूप भाषपदार्थ का घमं गति अन्धकाररूप अभाव- 
पदार्थं में क्रिस प्रकार आरोपित होगी । आरोपों के स्थलों में अधिष्ठान तथा आरोप्य का 
साद्य अपेक्षित रहता है । adasa रञ्जु मैं ही सपंत्व का आरोप होता हे | चाक- 
faafe से रोप्य के vem होने से छक्ति में रजतत्व का आरोप होता हे । इस स्थिति में 
अभावात्मक अन्धकार पदार्थ में भात्रधम गति का आरोप कभी नहीं हो सकता हे | क्यों 
कि भाव तथा अभाव में aea के बजाय विरोघ ही है । अतः अन्धकार आलोकाभाव है 
उसमें आलोक की गति आरोपित होती है कहना समर्थन योग्य नहीं है । 

इसके उत्तर में कहना है कि यदि ag स्वीकार भी किया जाए कि भ्रममात्र 
में ही आरोपनीय तथा अधिष्ठान इन दोनों में परस्पर EA होना आवश्यक 
है तब भो आलोकाभावरूप अन्धकार में गतिञ्रम अनुपपन्न न होगा। क्योंकि वहां भी 
आरोपणोय तथा अधिष्ठान में प्रमेयत्वरूप area है । श्रान्त पुरुषको ज्ञान नहीं है कि 
अन्धकार आलोकाभाव के अन्तर्गत है। इसी कारण अधिष्ठान का तत्त्व अर्थात्‌ स्वरूप भी 
वहां अज्ञात ही है | अततः गति के भ्रम होने में कोई वाघा नहीं है | 


भ्रमकाल में झआरोपणीय वस्तु को हम ्नुभूयमान तथा स्मर्यमान यह दो भागों में 
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विभक्त कर सकते हैं। स्मर्यमाण आरोप्यों के भ्रम में यद्यपि aes अपेक्षित है 
परन्तु अनुभूयमान आरोप्य के भ्रम में area की अपेक्षा प्रतीत नहीं होता है। 
अन्धकार की गतिप्रतीति अनुभुयमान गतिरूप आरोप्य का ही भ्रम है । इसीलिए 
वहां aeaa की अपेक्षा स्वीकृत न होने पर भी सिद्धान्त हानि न होगी । अनुभूयमान 
आरोप्य के भ्रम में qea अपेक्षित नहीं है यह थोड़ा विचार करने से ही प्रतीत 
होता है । पित्तरोगग्रस्त व्यक्ति को Te आदि ga वस्तुओं को पीत तथा गुड़ आदि 
मधुर द्रव्य को तिक्त भ्रम होता है। इन भ्रमों में आरोपनीय dae अथवा तिक्तत्व 
अनुभूयमान अर्थात्‌ साक्षातृरूप से इन्द्रिय के साथ सम्बन्धयुक्त है । प्रथम स्थल में रोगवश 
चक्षु की स्वभावतः स्वच्छ रङ्मियां पीतवर्ण पार्थिव द्रव्य से मिश्रित हो जाता है। चक्षु- 
रहिम से dge पीतद्रव्यगत पीतिमा हो शङ्क में आरोपित होता है। वह पोतिमा 
स्वसंयुक्ततमव/यसम्बन्ध से साक्षात्रूप से चक्षु से सम्बद्ध होने के कारण बह अनुभूयमान 
आरोष्य का भ्रम है। वहां आरोप्य पोतिमा से अधिष्ठानो भूत शङ्क का विशेष कोई 
aea नहीं है। तथापि wa वास्तविक हे | feda स्थळ में रोगवश ही रसनेन्द्रिय में 
तिक्त पार्थिव अंश के मिश्रित होने से उस पार्थिव द्रव्य की तिक्तता हो गुड़ भादि मधुर द्रव्य 
में आरोपित होता है । वहां आरोपणीय तिक्तता अनुभूयमान ही हूँ । स्वसंयुक्तंसमवाय- 
सम्बन्ध से रसनेन्ब्रिय से वह साक्षात्रूप से सन्निकृष्ट हुँ | गुड तथा तिक्तता में कोई 
सादृश्य प्रतीत नहीं होता gt इसी कारण अनुभुयमान आरोप्य के भ्रम में सादृद्य 
अपेक्षित नहीं होता है । उसी प्रकार अनुभूयमान आरोष्य के भ्रम होने से अन्धकारगत 
गतिश्रम में भी साइश्य की अपेक्षा नहीं है । यह भ्रम अतुभूयमान आरोप्य सम्बन्धो हुँ 
क्योंकि चक्षुःसन्निकृष्ट आलोक की गति ही अन्धकार मे आरोपित होती हे । बह afa चक्षु 
के साथ स्वसंयुक्तसमवाथसम्बन्ध से सन्निकृष्ट भी हूँ । 

स्मर्यमाण आरोप्य के भ्रम में alee अपेक्षित है | श्चुक्ति आदि वस्तु में रजत 
भादि का भ्रम स्मर्यमाण आरोप्य का भ्रम है। वहां आरोप्य रजत आदि बिषय चक्षुरादि 
इन्द्रियों से सन्तिकृष्ट नही है परन्तु wa ही है। प्रथम दुरत्वादि दोषवश शुक्तिरूप 
अधिष्ठान के विशेषधमं gima का ज्ञान नहीं होता है, परन्तु चाकचिक्यादिर्विशिष्ट 
सम्मुखस्थ वस्तुरूप से ही उसका ज्ञान होता है । यह चाकचिकथ ही शक्ति तथा रजत | 
में aesa हे । इसके ज्ञान के फलस्वरूप ggi अन्य देशस्थ रजत का पूर्वानुभवजन्य 
संस्कार उद्बुद्ध होता है। उस saga संस्कार से हु देशान्तर के रजत का हमें 
स्मरण होता है । उस स्मरण में रजतां में देशान्तरस्थत्व आदि विशेषण प्रांतभात नहीं 
होते है, केवळ रजतत्वरूप हे ही ag प्रतिभात होता है । इस प्रकार रजतस्मरण का 
दी ज्ञानळक्षणसन्निकधं कहा जाता है । इसी के कारण सम्मुखवत्त वस्तुरूप से चाक्षुष 
प्रत्यक्ष का विशय श्चक्तिरूप अधिष्ठान में स्मरण का विषय रजत 1वशेषणरूप से प्रकाशित 
होता हे । फलतः हम सम्मुखस्थ शुक्तिको रजत समझते हैं तथा तदनुकूछ व्यवहार करते ` 
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हैं। इस प्रकार स्मर्यमाण आरोप्य के भ्रम स्थल में आरोप्य तथा अधिष्ठान का साइष्य 


ज्ञान अपेक्षित होता हे | 

अभाव में भावधम का आरोप होते देखा नहीं जाता है यह कहना भी उचित नहीं 
है । भार के हटने से हम अपने को सूखी मानते है । यह भारके हटने अर्थात्‌ नि उडप अभाव 
में ही सुखत्व का अम है| इसी प्रकार अन्यच भी अभाव में भावधर्म का आरोप 
आलोकाभावरूप अन्धकार में हूपाभाव वास्तव है । वह रूपाभाव तथा न र 
तुल्यरूप से आलोक के शुक्लूभाल्व ररूप का बिरोधी हैं । इसी areas के रहने स हो aial 
होते हुए अन्धकार में नीलरूप का ही भ्रम होता है ।* 


एतेन नीलिसाध्यारोपो व्याझ्यातः । शुक्लमारवरदिराधशित्वसा 


रूप्येण तदारोपोपपत्ते:। न चेव॑तदन्यारोपप्रसज्ञोडपि । आर ते 


निमित्तानुसरणातू, न तु निमिच्तमस्तीत्यारोपः | RRA 
नियामकमध्यवसेयभ्‌ | स्मयमानञ्चेतद्‌ रूपमारोप्यते रजतत्बबन्‌, न तु 
yangqi अतो न सहकार्यपेक्षाचाद्यमाशङ्कानीयं धर्मिणि निरपेक्षत्वातू । 

[ इससे नीलिमा का अध्यारोप (अर्थात्‌ अन्धक्षार में नोलगुज का 
आरोप ) व्याख्यात हुआ (अर्थात्‌ गति के आरोप को व्याख्या के Ag हो 
उसमें चीलगुण का आरोप की व्याख्या समझना होगा ) । झुद्ळभाएवरगुण के 
बिरोधात्मक सादृइयवश ( अन्धकार में) उत्तका ( अर्थात्‌ बीलगुज का ) आरोप 
saga होगा ( अर्थात्‌ आलोक के शुब्लभात्वररूपविरोधित्व चोलबुण तथा 
अन्धकारगत रूपाभाव में रहने से उसके स्मरण के पश्चात्‌ ही अ 
उसका आरोप होया) ag कहना भी सङ्गत नहीं कि-इस प्रणाली से 
अन्य वस्तु का आरोप का भी प्रसद्ध है ( अर्थात्‌ नीलिमा war अन्य akg 
में भी शुक्लभास्वरत्व का विरोधरूप सादृश्य सम्भावित ga से उन agai 
का भी आरोप अन्धकार में हो यह आपत्ति भी युक्तिसिद्ध नहीं हँ) 1 क्योंकि 
आरोप के होने पर ( हो ) कारण का अनुसन्धान आवश्यक होता है । किरत 
कोई विशेष हेतु के रहने से हो आरोप हो यह बात नहीं है। इस विषयर्म 
अदुष्ट आदि को ही नियामक स्वीकार करना पड़ेगा (अर्थात्‌ किसका आरोप होगा 
या न होगा इसका नियामक जीव का भोगादृष्ट ही है) । रजतत्व जेता यह भी 
(अर्थात्‌ नीळ गुण भी) स्मयंमाण का आरोप है गृह्यमाण का नहीं । अतः TE 
कारिविश्ञेष की अपेक्षारूप दोष की आशङ्का नहीं है (अर्थात्‌ आलोकछूप सहकारी 


अन्धकार में 


१, बिरोधेऽप्यारोपहेतोरक्षतेरित्यथं। । प्रकाश Jo ११० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"TERR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दौ-अनुचा द-व्यास्यासहिता १६५ 


नहीं है; क्योंकि उस स्थल सें स्मृत नीलगण का ही आरोप होता हे अनुभूयमान 


? 
का नहीं) । धमी ,अर्यात्‌ अत्धकारख्प घर्सी के ज्ञान, में भो आलोक को 
अपेक्षा नहीं हे (अतः आलोक्षनिरपेक्ष होकर अन्धकार में नीलगुण का आरोप 


अन्धकार में गति के आरोप की व्याख्या को जा चुकी है। गति के तुल्य ही 
अन्धकार में नीलरूप भी प्रतीत होता है। गतिप्रतीति के तुल्य ही यह्‌ प्रतीति भी 
आरोपात्मक ही होगी | नीललूप के आरोप की व्याख्या भी गति के आरोप क॑ः व्याख्या के 
तुल्य ही होगी । अर्थात्‌ gets आरोप में जेत! स्वानान्तरताछूप सारूप्यवश आलोक 
की गति का अन्धकार में आरोप होता है वैसा प्रस्तूतस्यल में भी अन्धकार के वास्तव 
छपाभाव तथा नीलरूप में आलोकगत शुत्र्लभास्वररूप के वरोध रहने से 
स्वभिरोधि-विरोधित्वरूप सारूप्य के हेतु पृथिवी में आश्रित नं।लरूप का अन्धकार 
के रूपामात्र के स्थान में आरोप होता है! इसी से हम अन्वक्रार को रीळरूपवि शिष्ट 
जैस! प्रत्यक्ष करते हैं । 


यहां ag प्रश्‍न हो सकता है कि यदि स्वत्रिरोधिविरोधित्वरुप areca भी आरोप 
में सहायक हो तो इस प्रकार सारुप्य अन्य अनेक धर्म अथवा वस्तु में रहने के कारण 
उसका भी अन्धकार में आरोप होना उचित हुँ। उत्तर मे कहना हे कि वस्तुतः अन्धकार 
को मीलरुपविशिष्ट रूप से ही देखा जाता है इसीलिए उपकी उपपत्ति के लिए पूर्वोक्त 
aza की सहायता ली जाती है | यदि नीलरूप के जैस! अन्य धर्मो का आरोप वस्तुतः 
होता तब उन्‌ आरोपों की उपपत्ति के लिए उक्त प्रकार सारूप्य को सहायता छी जाती | 
जब उप प्रकार कोई आरोप नहीं है. तब उस साइश्य के कारण उन धर्मों के आरोप की 
आपत्ति युक्तिसिद्ध नहीं है । इसीलिए ग्रन्यवार ने कहा है “आरोपे सति निमित्तानुसरणं 
ag निमित्तमस्तीत्या रोपः? | 3 

यह भी प्रश्‍न हो सकता है कि अनेक धर्मों में उक्त प्रकार सारूप्य रहने पर भी 
उनका आरोप न होकर केवल नीलरूप का हो आरोप क्यों हुआ | उसके उत्तर में कहा जा 
सकता है कि जीव के भोगाद्ठवश ही उस प्रकार आरोप हुआ है। इष्ट किसी कारण से उस 
प्रश्‍न का समाधान सम्भव नहीं होता हे aaa रहने पर भी अन्य किसी का आरोप 
न होकर केवल नीलरूप का भारोप हुआ है इप्तोलिए eg के अतिरिक्त किसी weg कारण 
को उसका नियामक कहा गया है | यदि कोई दृष्ट कारण से उसकी उपपत्ति हो सके तो 
Jà हम भवश्य स्वीकार करेगे | 


यदि यह प्रश्‍न हो कि रूप को चाक्षषप्रतीति भ्रम हो या प्रमा उसे आलोकरूप 
सहकारी के बिना होते देखी नहीं जातो है । भतः आलोकाभावरूप अन्धकार में नोलगुण 
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की प्रतीति की उक्त पकार की व्याख्या नहीं हो सकती है। उसके उत्तर में कहा जा 
सकता है कि वह नोलरूप को प्रतीति चाक्षुष होने पर भी लौकिक नहीं है। 
ज्ञानलक्षणसन्निकर्ष के कारण अन्धकार में नीलरूप का आरोप हुआ है | नीलरूप वस्तुतः 
अनुभूयमान नहीं परन्तु वह स्मयंमाण है । पूर्वोक्त साचश्य के कारण संस्कार उद्बुद्ध होकर 


. नीलरूप का स्मरण करा देता हे । इस स्मरणात्मक ज्ञान के कारण नीलरूप अन्धकार 


में विशेषणरूप से आरोपित हुआ है। यह पहले ही कहा गया है कि अनुभूयमान के चाक्षुष 
आरोप में आालोकादि की सहायता अपेक्षित होने पर भी स्मर्यमाण के आरोप में 
उसकी आवस्यकता नहीं है । अतः अन्धकाररूप धर्मी के चाक्षुषप्रत्यक्ष में अथवा उसमें 
स्मर्यमाण नीलरूप के आरोप में आलोक की अपेक्षा न रहने से उसके विना भी अन्धकार 
में नीलरूप का आरोप होने में कोई वाध। नहीं है । 
यद्यवसारोपितं रूपं च तमो भामावस्तु तदिति विनिगमनायां 
को हेतुरिति चेद्‌, उच्यते--एषा ताबद्नुभवस्थितिः तमो नीलं न तु 
नीलिमा तम इति । न चारोपे तेन वास्तवेन नीलिम्ना तमोुद्विव्यपदेशौ 
समानाथों सहृप्रयोगानुपपत्तेः । नीलीद्रव्योपरक्तेषु वस्त्रचर्मादिषु तमो- 
डुधिन्यपदेशप्रसङ्गाच। अवश्यम्भावी च माभावानुभवो निरारस्बनस्य AA- 
स्यानुपपत्तः । न च तमभप्रत्ययो बाध्यते नीलप्रत्ययस्तु बाध्यत skh 
अत्ययवत्‌ | तस्माद्‌ यत्र गुणक्रियारोपस्तद्न्धकारं नतु नीलिमेति सुष्ठृक्त 
नववति | 
[ यदि ऐसा ही हो तो-आरोपित ( नील ) रूप अन्धकार नहीं है, किन्तु 
आलोकाभाव ही अन्धकार है, इस विषय में विनिगमक हेतु क्या है? उसके 


उत्तर में कहा जा सकता है कि 'अन्धकार नोलरूपविशिष्ट है, किन्तु नीलिमा 
स्वयं अन्धकार नहीं हैं! इस प्रकार के अनुभव की ag स्थिति ही उसका fafa- 


“गमक होगा । नीलिमा आरोपित हो हो अथवा वास्तव ( अर्थात्‌ अनारोपित ) 


उसके साथ “तमः यह बुद्धि अथवा 'तमः' ag संज्ञा समानार्थक (अर्यात्‌ पर्यायात्मक) 
नहीं हे । क्योंकि उस स्थिति में नील तथा तमः इन दो का सहप्रयोग अर्थात्‌ 


_ समानाधिकरण प्रयोग) अनुपपन्न होगा अर्थात्‌ घट तथा कलसबुद्धि तथा उन दो 


संज्ञाओं के समानाथक होने सेजिस प्रकार “घट: कलसः' इस प्रकार समानाधिकरण 
प्रयोग नहीं होता हे उसो प्रकार नील तथा तमः इन दोनों का ज्ञान तथा उनकी 
संज्ञा याद एकाथक होता तो'नीलं तमः ag समानाधिकरण प्रयोग न होता । और 
(ऐसा होने पर) नीलरूपविदिष्ट द्रव्य से उपरञ्जित वस्त्र, चर्म आदि में अन्धः 
कार को (तादात्म्य) रतीति तथा 'तमः' संज्ञा का भी प्रयोग की प्रसक्ति होती | 
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( अन्धकार सें नीलरूप की प्रतीति के स्थलों में) आलोकाभाव का अनुभव 
अवश्यमेव होता है ( अर्थात्‌ हम अन्धकार की नीलिमा की प्रतीति के स्थलों में 
आलोकाभाव का अनुभव करते हैं क्योंकि आलम्दन ( विषय ) रहित श्रम 
अनुपपन्न है । इसलिए आलोकाभाव को ही अन्धकार कहना युक्तियुक्त है )। 
( आरोपित नीलरूप को भी अन्धकार नहीं कहा जा सकता है) क्योंकि 
अधिष्ठान के न रहने के कारण नीलरूप का आरोप सम्भव नहीं है। 
( यह कहना भी सम्भव नहीं कि अनारोपित नील रूप में ही अन्धकार का 
तादात्म्य प्रतीत होता है। ) क्योंकि जिस प्रकार 'इह' प्रतीति में अर्थात्‌ “इह 
नीलं रूपम्‌' इस प्रकार आरोप के स्थल में अधिष्ठानीसूत seq’ अंश की बाघा 
नहीं होती है, किन्तु नीलिमा की बाधा होती हे उसी प्रकार प्रस्तुत स्थल में 
भी नीलिमा अंश ही बाधाप्राप्त होती हें तमः अंश नहीं । ( अतः नीलरूपात्मक 
अधिष्ठान सें अन्धकार को आरोपित नहीं कहा जा सकता हे ) अतः जहां (नील) 
गुण तथा क्रिया ( गति ) का आरोप हो बही अन्धकार होगा नीलिसा नहीं | 
इसलिए “नौ ही द्रव्य हे' यह कथन (अर्थात्‌ विभाग) समीचीन ही हुआ है । ] 


भ आचाय कन्दलीकार के मत को उद्धत करते हुए उसका खण्डन करते हँ | 
श्रीधर ने कहा है कि नीलिमा हो अन्धकार हे आलोकाभाव नहीं* | क्योंकि आलोकाभाव 
ही अन्धकार है नीलिमा नहीं इस कथन का विनिगमक प्राप्त नहीं हे । इसके उत्तर में 
ग्रन्थकार ने कहा है कि इस विषय में अनुभव ही विनिगमक है 'अन्जकार नीलरूपविशिष्ट 
है? इसी प्रकार का अनुभव होता है, “नीलिमा अन्धकार है? इस प्रकार अनुभव किसी 
को नहीं होता है। अतः प्रतोति के अनुसार नीलिमा को अन्धकार नहीं कहा जा 
सकता है । 

यह भी कहना है कि नीलिमा यदि अन्धकार होता तो नीलबुद्धि तथा अन्धकार 


बुद्धि, ओर नीलसंज्ञा तथा अन्धकारसंज्ञा एक विषयक तथा पर्यायात्मक होने के कारण 
'नीलं तमः? इस प्रकार नील तथा अन्धकार का समानाधिकरण प्रतीति-तथा प्रयोग सवंथा 


अनुपपन्न होता | 

आंरोपित हो या वास्तव किसी प्रकार से भी नीलिमा को अन्धकार कहा नहीं जा 
सकता है । क्योंकि यदि आरोपित नीलिमा हो अन्धकार होता तो जब नीलवण के वस्तु 
द्वारा वस्त्रादि का इवेतवणे को अभिभूत्त कर उसे नीलवणं से रञ्जित किया जाता है तब 
वहां हमें अन्धकार को बुद्धि होनी चाहिए । क्योंकि ag नीलिमा वस्त्रादिष्टप देश में 


१, न्यायकन्दली, Jo ९-१० | 
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समारोपित ही है । परन्तु उस नीलिमा को कोई भी व्यक्ति अन्धकार नहीं समझता है | 
अत: आरोपित नीलिमा अन्धकार नहीं हो सकता हे । 

अन्धकार की प्रतीति के प्रत्येक स्थल में नियमित रूप से आलोकाभाव को 
प्रतीति होती है ) इम स्थिति में लाघव के कारण आलोकाभाव को अन्धकार कहना समीचीन 
होगा | तथा नीलिमा को अभ्धकार कहने से 'नीळं तमः इस प्रतीति में नीलिमा में anra 
का आरोप करना होगा! ऐसा करने से उस भ्रम में नीलिमा अधिष्ठान होगा तथा 
qaaa’ उसमें आरोपित होगा । भ्रम में अधिष्ठान की बाधा नहीं होती । परन्तु 
आरोप्य की बाधा होती है | “इह नीलं SIA’ इस भकार आरोप में 'इदम्‌? पद द्वारा 
उपस्थित अधिष्ठान की बाधा नहीं होती है | परच्तु उसमें समवायसम्बन्ध से आरोपित 
नीलिमा की ही बाधा होते देखी जाती है ।* नीलिमा का समत्राथ उसमें नहीं रहत इसी 
रारण से नीलिमा का समवाय अथवा समवायसम्बन्ध से नोलिमा ही उसमें बाधा प्राप्त होती 
है । अतः जो व्यक्ति नीलिमा में anea का आरोप स्वीकार करेगा उसको आरोप्य होने के 
कारण “तमर्त्व' की ही बाधा स्वीकार करनी पड़ेगी | नीलिमा को बाधा वह स्वीकार 
नहीं कर पाएंगे । वस्तुतः anea की बाधा नहीं होती है नीलिमा ही बाधित होती है। 
अतः उभयत्रादिसम्मत आछोकाभाव में नीलिमा का आरोप स्वीकार करना पड़ेगा। 
बाधित होने के कारण नीलिमा अथवा गति जिसमें आरोपित हुई वह आलोकाभाव 
ही अन्धकार होगा नीलिमा नहीं । इन कारणों से आलोकाभाव को अन्धकार कहना ही 
युक्तिसिद्ध हे | फलतः द्रव्य का नौ प्रकार विभाग समोचोन ही हुआ है। 


गुणान्‌ विभजते गुणा इति ¦` रूपादयः सप्तदश कण्डोक्ताः gA- 
कारेण | अस्युपगमसिद्भान्तन्यायेनान्येऽपि सह सिद्धयुणभावाः। तत्र 
तत्र तेषां व्युस्पादनात्‌ | अनभ्युपगमे व्युत्पादनविरोधात्‌। तथा च 
framed न्यूनम्‌ । रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि game 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाडेषौ प्रयरनाश्च गुणा 


१, यथेहेति घी: त्तमवायहेतुका तमसि तदभावेऽपि धमित्वरूपे न aaa इत्यर्थः । प्रकाश, 


go ११२ 
२. गुणाः रूप रसगन्धस्पसंहयापरिमाणपथक्‌त्वसं योगविभागपरत्वापरत्वबुद्धिसुखदुःखेच्छाः 
ढरषश्रयत्नाइचेति कण्ठोक्ताः सप्तदश्ष । प्रशस्तपाद, Te हे 
वैः सूत्र UUA; किसी किसी संस्करण में “प्रयत्नश्च? इस प्रकार एकवचनान्त पाठ भी 
प्राप्त है । 


aw 
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हिन्वी- अनुवाद-व्याए्या स हिता १६६ 
इति हिं तत्‌ 4 अत आह 'च” शब्दसप्रुच्चिताः सतेति | अद्ष्टशब्देन 


° 


धर्साधमयोः संक्षेपेणाभिधानम्‌ । नत्वदृश्त्वं नाम सामान्यमस्ति | कार्य- 
कारणलक्षणानां तद्व्यवस्थापकानामभावात्‌ । तेन गुरुत्वद्रवत्वस्नेह- 
संस्कारघर्माधमंशब्दा इत्युक्तं भवति। एवं कण्ठोक्त्या समुच्चयेन च 
एकतया चतुर्विशतिगुणा ब्यवहर्तव्याः। तथा विधनुद्वि विषयतया सारूप्येण 
न तु संख्यायोगेन | यथा चेतत्‌ तथा गुणे वक्ष्यामः | 


[ “गुणाः” इत्यादि वाक्य से (प्रशस्तपाद) गुणों का विभाजन किए हैं। सुन्न- 
कार द्वारा रूप आदि सत्रह (गुण) कण्ठ से कहे गये हैं । अभ्युपगमसिद्धान्त के 
बल पर अन्य सात का (भी) गुणत्व सिद्ध है। क्योंकि (वेशेषिक सूत्र के) विभिन्न 
स्थानों में वे व्युत्पादित (अर्थात्‌ आलोचित) हुए हें । यदि (बह सात गुणपदार्थ 
वेशेषिक के) असम्मत (अर्थात्‌ अनभिप्रेत) होते तो (स्वपक्ष में) उनकी आलोचना. 
करना विरुद्ध होता (अर्थात्‌ समीचीन न होता) । इस स्थिति में (अर्थात्‌ गुणों की 
संख्या वस्तुतः चौबीस होने से) (शेष सात गुणों के उल्लेख न रहने के कारण) ः 
विभागसूत्र न्यूनतारोबदुष्ट होगा । “रूपरसगन्धस्पर्शा: संख्या: परिमाणानि 
पृथक्त्वं संयोगविभागो परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाइच” 
यही वह सुत्र (अर्थात्‌ गुणविभाजक सुत्र) है । इसी कारण “च शब्दसमुच्चिताः- 
सप्त” (अर्थात्‌ च शब्द से सात गुणों का समुच्चय हुआ है) यह वाक्य (प्रशस्तपाद 
ने) कहा है । “अदृष्ट” शब्द द्वारा संक्षेप में धम तथा अधर्म इन दो का अभिधान 
किया गया हे (अर्थात्‌ प्रशस्तपाद ने धमं तथा अधमं यह दो शब्दों का प्रयोग न 
करके एक अदृष्ट शब्द का ;उल्लेख किया है) कार्य या कारणरूप" व्यवस्थापक न 
रहने के कारण अदुष्टत्व (वर्माधमंसाधारण) जाति नहीं हो सकता @l इसलिंए” 
“गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारधर्माधमंशच्दा:: यहो फलतः कहा गया" है ` (अर्थात ` 
प्रशस्तपाद ने अदुष्टत्वरूप जाति किसो प्रमाण से सिद्ध नहीं होता यह कहा है)। धमं उ 
तथा अधमं क कारण या कार्य एक प्रकार क न होने सेः'कायता'या कारणता'काः' 
अवच्छेदक रूप से धर्माधमंसाधारण अदू टत्व जाति प्रमाणसिद्ध नहीं होता हे. . 
इसी लिए अदृष्ट पद के द्वारा (अनुगत रूप से) घसं तथा अधमं का संक्षेप. 
में अभिधान ही किया. गया हे। (इस हेतु गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, TÑ,- 
अधम तथा शब्द ही उनका विस्तृत अभिधान होगा) | इस प्रकार साक्षात कण्ठोक्ति 
तथा समुच्चय द्वारा मिलितरूप से चोबीस गुणों का व्यवहार करना होगा a 


१, प्रशस्तपाद, go: . 
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व्यवहार संख्या के कारण नहीं परन्तु अपेक्षाबुद्धि की विषयता के कारण ही 
होगा । यह जिस प्रकार से होना सम्भव हे उस प्रकार से गुणप्रकरण में उसकी 


व्याख्या की जाएगी । ] 


गुणविभाजकसूत्र ( वै० go १।१।६ ) में महषि ने साक्षातृूप से केवल aag 
गृणों का ही उल्लेख किया है । सूत्र के अन्त में एक “च” है। सुत्रकारीय रीति के अनुप्तार 
सूत्र में व्यर्थं शब्द का प्रयोग नहीं होता है । अतः प्रशस्तपाद ने अनुक्तसमुच्चायक “चकार 
से अन्य सात गुणों का संग्रह हुआ कहा है । परन्तु केवल सात का ही संग्रह क्यों हो? 
इस आशङ्का के उत्तर में आचार्य उदयन ने कहा है कि भभ्युपगमसिद्धान्त के नियमानुसार 
इन्हीं सातों का गुणत्वसिद्ध होने के कारण केवळ इन्हीं का समुच्चय सूत्र के अन्तिम “च 
कार से होगा । शास्त्रीय रीति से विचार ( उद्देश लक्षणादि ) के विना किसी पदार्थ का 
विशेष विवेचन को अभ्युपगमसिद्धान्त कहा जाता है^। आचार्यं उदयन के वाक्य की 
ब्याख्या करते हुए प्रकाशकार ने कहा है कि साक्षातु रूप से सूत्र में उल्लिखित न होने पर 
भी अपने शास्त्र में इन ( सातों) का अभिधान रहने से महषि का अभ्युपगम अर्थात्‌ 
स्वीकृति प्रमाण है* । अर्थात्‌ महि के भूत्रों में गुणरूप से इन सातों का उह्लेखरूप 
स्वीकृति के बळ पर ही इनका संग्रह 'च? कार-से होगा । प्रकाशकार की पंक्ति में 
(समानतन्त्र' शब्द के अर्थ के विषय में कुछ कहना आवश्यक है | कोई इस शब्द से न्याय- 
झ्ासत्र को समझना चाहते हैं। परन्तु न्यायसूत्र में इन सातों के गुणरूप से उल्लिखित 
होने का प्रसङ्ग ही नहीं आता है । द्रव्य गृणादिरूप से वह्‌ शास्त्र पदाथबिभाग करता ही 
नहीं | प्रत्युत न्यायभाष्य में वात्स्यायन ने 'समानतन्त्र' शब्द का अर्थ स्वतन्त्र अर्थात्‌ 
निजशास्त्र या सम्प्रदाय किया है l 

वैशेषिक सुत्रों के अध्ययन से प्रतीत होगा कि गुणों के नामोल्लेख करते 
सातों का उल्लेख न करने पर भी आगे चलकर इन्हे गुणरूप से स्वीकार कर इनके विषय में 
अनेक विचार किया गया है | इसी स्वीकृति ( अभ्युपगम ) तथा उद्देशसूत्र में अनुल्लेख के 
कारण ही अतुक्तसमुच्चायक “च? कार से उन सातों का भी संग्रह हुआ है । फलतः गुण के 
विभाजक qa ( ão go १।१।६ ) न्यूनतादोष दुष्ट नहीं है। 


समय इन 


१. अपरीक्षिताम्युपगमात्‌ तदृ विशेषपरीक्षणमम्युपगमसिद्धान्तः | न्या० Zo १।१।११ 
२. साक्षादसूत्रितत्वेऽपि समानतन्त्राभिहितत्वेनाम्युपगमस्य मानत्वावित्यथः | प्रकाश, 
३. स्याय० go भाष्य १।१।२६ | 

४. गुदत्व-१।१।२९ आदि; द्रबत्व--२।१।२ आदि; स्नेह २।१।२; संस्कार १।१।२० 
. आदि; घमं ९।२।१४ आदि; अधमं--६।२।१४ आदि; शाब्द २।१।९४५ आवि ` 
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यह शङ्का होगी कि गुरुत्वादि छः नामों के. उल्लेख करते हुए प्रशस्तपाद ने सात 
का समुच्चय किस प्रकार से कहा है ? इसके समाधान में प्रशस्तपाद के समस्त टोकाकारों 
ने एकवाक्य से aep शब्द से ही धमं तथा अधमं नामक दो गुणों को संक्षेप से कहा गया 
है कहा है।* यहां विचारणीय है कि यह दो भिन्न-भिन्न गुणों का वाचक egaa तभी 
हो सकता है यदि उन दोनों में अदृष्टत्वरू्प समान धम हो । यदि aega दो गुणों का 
समान धमं है तो अगत्या उसे जाति भी कहना पड़ेगा। इस विषय में जगदीश ने 
सुक्ति टोका में aega जाति को सिद्ध माना है । अन्य टीकाकारों ने aega को जाति 
नहीं माना | 


aega को जाति मानने पर प्रशस्तपाद का 'सप्तैव? पद की सङ्गति नहीं रहेगी ।' 
क्योंकि अद्ष्टत्वजातिविशिष्ट धमं तथा अधमं को लेकर यदि सप्त संश्या की पूर्ति की 
जाएगी तब रूपत्व, रसत्व भ्रादि जातिविशिष्ट शुक्ल, पीत तथा मघुर, कषाय आदि गुण 
व्यक्तियों की संख्या चतुविशति से अनेक अधिक हो जाएगी । अतः जातिविशिष्ट व्यक्ति को 
संख्या से गुणों को संख्या का अभिधान हुआ है कहना सम्भव नहीं है। इसीलिए आचाय 
उदयन ने निणय किया है कि aeg शब्द से घमं तथां अघम को संक्षेप से कहा गया हैं । 
इस विषय में सुक्ति तथा सेतु का विचार कौतूहल जनक है | पाठक स्वयं उन विचार को 
देखें तथा fada करें। आचाय उदयन ने कहा है कि कायंता अथवा कारणतारूप व्यव- 
स्थापक न रहने से aega जाति नहीं है। तात्पर्यं यह है कि जाति के अनुमान में 
व्यक्तिगत कायंता अथवा कारणता की एकरूपता ही कारण है। प्रकाशकार ने व्याख्या में 
कहां है कि धर्म तथा अधमं के कायं होते हैं Ys तथा दुःख । उन ( धमाधम ) के कारण 
भी विहित तथा निषिद्ध क्रियाएं होती है । अतः कार्यं अथवा कारणगत एकरूपता नहीं है । 
जिस एकरूपता के बल पर जाति को कल्पना ( अनुमान ) होती है।९ किसी किसी के 
' अभिप्राय से प्रतीत होता है कि कार्य अथवा कारणगत एकरूपता के तुल्य ही समान . 
व्यञ्जकब्यङ्गता भी जाति कां व्यवस्थापक हे । भतः उन्होंने कार्य या कारणगत एक- 
रूपता न रहने पर भो धमं तथा अधम मं तुल्य ब्यञ्जकव्बङ्गता सिद्ध करने के लिए qaf- 
धमंसाधारण aegea का अनुगम £नम्नरूप से किया है । 
१. अदृहद्ब्देन घर्माघसंयोरभिधानात्‌ सप्त भवन्तीति | व्योमवती, go ५० 
गुरत्वादिशब्दानुकत्वा सप्तेति कथयतो भाष्यकारस्य अद्छशब्दस्य TINAAS- 
भिप्रायः | एवञ्च सैत्यपदेन घोटकक्रमेलकयोरिव अहष्टपदेन घर्माधमंयोर्पस्थितो सप्त 
प्राप्यन्ते । सेतु, Jo ४८; 
सक्ति, Jo ४७-८; न्यायकन्दली Jo ११ 
२, सुखदुःखे धर्माधर्मयोः कायं बिहितनिषिद्धाक्रिये च कारणे इति न कार्यकारणयोरैकरूप्यं 
यदनुरोघाज जातिः कल्प्यते । प्रकाश, To ११५-६ 
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उनके मन में “बतीन्द्रियात्मविशेषगुणमात्रवृत्तिगुणत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्व” 
ही-ब्रह-अनुगत रूप है जिससे घमं तथा अधमं संगृहीत होते हैं। परन्तु यथास्थित इस 
अनुगम से हमे aega की प्राप्ति नहीं होती है । क्यों कि अतीनिब्रियात्मविशेषगण धर्म 
अघम तथा भावना है । इनमें भावनात्व गुणत्वसाक्षाद्व्याप्यजाति नहीं वह “संस्कार? रूप 
गुण का ही एक विभाग मात्र है) अतः केवल धमंत्व तथा अधमंत्व ही उक्त अनुम द्वारा 
संगृहीत .हो सकता है । किन्तु gia तथा अधमंत्व के लाभ होने पर भी aega 
असंगृहीत ही रहा । 


किसी किसी के अनुसार कायं से अन्वय (सम्बन्ध) हेतुक, कारण से अनुमेय, तथा 
निहिष्टव्यज्जक से ब्यक्त होना यह तीन जातिका व्यवस्थापक है । परन्तु प्रकृतस्थल Ñ 
कार्य अथवा कारणों को एकरूपता नहीं है कहा ग्रया है । व्यञ्जकरूप लक्षण से जाति 
तभी सिद्ध हो सकता है यदि वह जाति प्रत्यक्षसिद्ध हो । वस्तुतः अनुगत लक्षण जाति 
व्यवस्थापक ( अनुमापक ) नहीं होता है।९ हम कह चुके हैं धर्मत्व तथा अघमंत्व यदि 
तथाकथित गुणत्वसाक्षाद्व्याप्प जाति हो तव aega का अपलाप हो होगा | यदि 
aega को गृणत्वसांक्षाद्व्याप्य .जातिरूपसे लेकर लक्षणसमन्वय करना हो तो प्रथमतः 
अदृष्ट के गुणरूपसे सिद्ध होनेसे उक्त लक्षण को सिद्धि हो सकेगी । पश्चात्‌ aega को जाति 
सिद्ध किया जा सकता है । इससे अन्योन्याअय दोष स्पष्ट है । 


आचायं उदयन ते “कायंकारणलक्षणानां व्यवस्थापकानामभावात्‌” AENA 
जाति को अस्वीकार किया है। परन्तु प्रकाशविवृत्तिकार ने विस्तृत विचार के अन्त में ` 
कहा है कि कायं अथवा कारणों की एकरूपतादि न रहने से यदि aega जाति सिद्ध 
नहीं हो सकती हैं तब बेगादिसाधारण संस्कारत्व जाति भी सिद्ध न होगी | क्योंकि वेग 
भावना तथा स्थितिस्थापक संस्कारों में भी कार्यं या कारणगत एकरूपता नहीं है। 
संस्कारत्व जाति के व्यवस्थापक संस्कार का लक्षण ही है । aega को उन्होंने “भोगत्वा- 


१, तद्धि धमंत्वादिपुरस्कारेण ग्राह्ममदृष्टत्वपुरस्कारेण वा । नाद्यः | गुणत्वसाक्षा दृव्याप्यत्वेन 
गृहीते धमंत्बादाबुपजीव्पविरोधात्‌ तेनेवाहष्टत्वजात्यपवादात्‌ । प्रकाशविवृति, 
go ११६ 

२. केचित्तु कार्यान्वयतया कारणानुभेया asang a जातिरिति त्रयमेव व्यवस्थाप- 
कमु | तत्‌ त्रयमपि नास्तीति फक्किकार्थः | लक्षणस्य व्यञ्जकस्य तदो सम्भवो यदि 
सा जातिः प्रत्यक्षा स्यादिति | वस्तुतस्तु अनुगतं लक्षणं न जातिव्यवस्यापकमु | अतएव 
न जातावनुगतव्यञ्जकनियम इति तत्त्वमु | प्रकाशयिवरृति go ११६ 

३. ""”””नान्त्योऽन्योन्या्ययात्‌ aege faat उक्तलक्षणसिद्धो च जातिष्यवस्थितिरिति 
भावः । प्रकाशवि्वात, yo ११६ : 
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वच्छिन्नकारयंतानिरूपितकारणता के अवच्छेदकरूप से अनुगत किया जा सकता है कहा है । 
अतः उनका प्रश्‍न है कि भदृष्ठत्व के जातित्व में बाधक gar ? è प्रशस्तपादभाष्यको सूक्ति 
टीका में जगदीश तर्कालछद्भार ने भी assa जाति को मिथ्याज्ञानवासनादि का segate 
वच्छेदक रूप से सिद्ध ही माना है।२ शिवादित्य मिश्र ने सप्तपदार्थी में संस्कारत्व को 
जाति माना है। संस्कार का लक्षण उनके अनुसार द्रब्य में अपनी उत्पत्ति के समय की 
अवस्था को उत्पन्न करने वाळा गुण है t कहना आवश्यक है कि शिवादित्य मिश्र ने 
aeg शब्द से धमं तथा अधर्म की संक्षेपोक्ति की चर्चा भी नहीं की है | 


हमारे विचार से प्रशस्तपाद ने धर्म तथा अधमं को अदृष्ट शब्द हारा उल्लेख कर 
एक विशेष लाभ की चेष्टा की है | सुत्रकार ने अपने सुत्र घमं तथा उसके कार्य तथा 
कारण, अघमं के कार्य तथा उसके कारणों का निर्देश करने के साथ ही aes के कार्यों का 
भी उल्लेख किया है | सूत्र में हमें चष्ट तथा अदृष्ट शब्द का अनेक उल्लेख मिलते Fa 
वैरोषिकसूत्र की अत्यन्तप्राचीनता के कारण वह्‌ अनेक स्थलों में त्रृटित स्थिति में ही आज 
हमें उपळब्ध है। उपलब्ध चन्द्रानन्द रचित वृत्ति ग्रन्थ से हम अदृष्ट के कार्यों का उल्लेख 
कर रहे हैं। मणिगमन, सूची का अभिसपंण (allia ), भूकम्प ( पृथिवी में कम्पना- 
त्मक गति ( ५।२।२ ), वृक्ष के मुळ में fafaa जल का ताडियों द्वारा भग्रभाग तक गमन 
( ५।२।७ ), अग्नि का ऊध्वेज्वलन, वायु का तियंक्‌ गमन, अणुओं तथा मेन का प्रथम 
गति ( ५।२।१३ ) मृत्यु के पश्चात्‌ मन का उस शरीर से निगम, अन्य शरोर में प्रवेश, 
माता के भोज्य तथा पेय से गर्भस्थ शिशु के सम्बन्ध ( पुष्टि आदि ), कलल, agafa 
गर्भावस्‍्थाओं में एक से दुसरे का सम्बन्ध ( ५।२।१७ ) को सुत्रकार ने “'अदृष्टकारित? कहा 
है। इन कार्यों को घमं अथवा अधमं कारित नहीं कहा गया है। सूची का अभिसपंण 
वाक्य से अयस्कान्त ( चुम्बक लौइ ) के प्रति सामान्य लौह का गमन को समझाया गया 


१. अन्यथा वेगादिसाघारणसंस्कारस्वजातिरपि न सिध्येत्‌ । नहि तत्र maiga 
व्यवस्थापकः किन्तु लक्षणमेव | वस्तुतस्तु भोगतवावच्छिन्नकार्यंतानिरूपितकारणता- 
वच्छेरकतयापि तत्‌ सिद्धिः | तस्साददृष्टत्वजा तित्वे कि वाघकमिति | प्रकाशविवृति, 
Jo ११९ 

२. तत्रानुगतस्पाह त्वस्य मिथ्याज्ञानवासना विजन्यतावच्छेदकतया सिद्धस्य asf | 
सक्ति go ४७ 

३. संस्कारत्वजातिमानु स्वोत्पत्त्यवस्थापादको गुणः संस्कार: | सप्तपदार्थो go ४६ 

संस्कारों हि"****"स्वोत्पत्तिसमयावस्यां व्रध्यस्य प्रतिपादर्यात । तत्र वेगइचल- 
नावस्थां भावना ज्ञानवत्त्वावस्थां (ज्ञानावस्थामिति वा पोठः) स्थितिस्थापको Agara- 
बस्थां प्रतिपादयतोत्यथं: | सप्तपवार्थो टो० मितभाषिणो, go ४९ 
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हे । Gua: सूत्रकार के अदृष्ट शब्द के प्रयोग से प्रतीत होता है कि उन्होंने aeg 
( =ज्ञात ) इस aa में अज्ञात कारणों को ही अदृष्ट शब्द से समझाने की चेष्टा की है। 


सम्भवतः सूत्रकार की इन उक्तियों को 'दुरुक्ति' समझकर प्रशस्तपाद अथवा उनके 
qatardi ने egaa के बल पर संग्राह्य गुणों की गणना में धर्म तथा अधमं के जगह 
अदृष्ट शब्द को ही चुना । इस प्रकार चुनने में उन्हें सूत्रकार के एक प्रयोग” (adata 
उपलब्ध सूत्रों में ) का बल भी प्राप्त हुमा है। इस सूत्र में सूत्रकार ने धर्मोत्पत्ति के कारण 
बताते हुए 'अदृष्ट' शब्द को ही धम अर्थ में प्रयोग किया है । ataa के सिद्धान्त के 
अनुसार उत्पन्न वस्तु मात्र ही किसी न किसी प्रकार से जीवों का सुख अथवा दुःखजनक 
होता है। अतः जिन सूत्रों में ऋषि ने कुछ वस्तुओं को अदृष्टकारित कहा है वे भी फलतः 
जीवों के सुख अथवा दुःख जनक होने से धमं अथवा अघमं जन्य ही हें । इसी सिद्धान्त को 
दृष्टिगत रखकर घमं तथा अधमं शब्द के स्थान पर अदष्टुशब्द को रखा गया होगा | यदि 
हमारा विचार ग्रहण योग्य है तब गुणों का विभाग अदृष्टशब्द से ही करना उचित है । 
गुणों का 'चतुरविद्यतित्व' के जगह “त्रयोविशतित्व” स्वीकार करना ही अधिक उचित प्रतीत 


` होता है । इससे aega जातिद्वारा धमं तथा अधर्म का संग्रह होने से सर्वत्र सामञ्जस्य 


भी ही जाता है । गुणों के चतुविंशतित्व केवल प्रशस्तपाद के वाक्य से ही घोषित हे । 
सूत्रकार का कोई निर्देश नहीं है | 


[agt sagan aegea जाति के विषय में कुछ विचार किया जाता है 


कारणतावच्छेदक अथवा कार्यतावच्छेदक होने के कारण ही जाति सिद्ध होती है यह 
अस्वीकार करने पर कोई दोष नहीं है। क्योंकि अन्य प्रकार से भी जाति को सिद्धि 
हो सकती है । वै० सिद्धान्त में मनस्त्व को जाति स्वीकार किया गया है | परन्तु किसी 


के कारणतावच्छेदक धमं के रूप से मनस्त्व जाति सिद्ध नहीं होती है। ओर सत्ता 


जाति द्रव्य, गुण, कमं आदि नानाप्रकार कार्य का उत्पादक होने पर भी उनमें फोई 
अनुगत कार्यता न रहने से उस कार्यंतानिरूपित कारणतावच्छेदक के eq से सत्ता को 
प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। तथापि शास्त्र मों मनस्त्व तथा सत्ता दोनों को 


जातिरूप से स्वीकार किया गया है |. ; 
समाधान में कहा जा सकता है कि पुवंपक्षी के दोनों दृष्टास्त समीचीन नहीं है | 


पवासब्रह्मचय॑ गुरुकुलवा सवानत्रस्थयज्ञदानप्रोक्षणदिङ्नक्षतर म्त्रकालनियमाशा 
६।२।२ : 


>> 


७५४६१४६८६५. ४४३ E ८ हे bn tay 
bo d Paver i < 


॥रणमेकजातीयं ताइशं कायं वा । नाद्यः मतःस्वेतदभावात्‌ | 
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है। कारणतावच्छेदक के रूप में मनस्त्व जाति की सिद्धि होती हे । अर्थात्‌ जन्यज्ञानत्वा- 
वच्छिन्नकायंतानिरूपितका रणतावच्छेदक घरमे के रूप से ही मवस्त्वजाति सिद्ध होती है। 
aama प्रत्यक्षसिद्ध होने से तदर्थं अनुमान की आवश्यकता नहीं है | द्रव्य, गुण, कमं 
‘aq’ रूप से ही गृहीत होते हैं | इसी कारण सत्ताजाति प्रत्यक्षसिद्ध ही है। उसमें अनुमान 
की आवश्यकता ही नहीं हैं। परन्तु aega प्रत्यक्ष या अनुमान से सिद्ध नहीं होता है | 
इसी कारण धर्माधर्मसाधारण अदृहत्वरूप जाति स्वीकृत नहीं हो सकती है | 


यह भी शड्का हो सकती है कि aega के जाति न होने पर भो धर्माधमंसाघारण 
aega को एफ अनुगतधम तो कहा जा सकता हैं । अतीन्द्रियात्मविषेषगुणमात्रवृत्ति 
गुणत्वसाक्षादृब्याप्यजतिमत््व ही वह॒ धर्माधमंसाधारण aegea होगा |* परन्तु यह 
निवंचन निर्दोष नहीं है । aegea का उल्लिखित प्रकार निवंचन करने वाले साक्षादृव्याप्य 
शब्द से तदृव्याप्यव्याप्य न होते हुए जो तद्वथाप्य हो उसीको साक्षादूव्याप्य कहे जाने के 
कारण कृष्णत्व, शुक्लत्व, famea, मधुरत्व आदि गुणत्व के व्याप्यव्याप्य जातियों में उक्तलक्षण 
की अतिव्याप्तिवारण के लिए गुणत्वसाक्षाद्व्याप्यजाति का ग्रहण किए हें | तथा गुणत्व 
साक्षादृव्याप्य रूपत्व, रसत्तादि में उक्त लक्षण की अतिव्याप्तिवारण के लिए अतीन्द्रिया त्म 
विशेषगुणमात्रवृत्तिगुणत्वसाक्षादृव्याप्यजातिमत्त्व का ग्रहण किए हैं | लक्षण में इस 
विशेषण के रहने के कारण रूपत्व, रसत्व, आदि में लक्षण अतिव्याप्त न होगा | क्योंकि 
रूपत्वादि गुणत्वसाक्षादुव्याप्य होने पर भी अतोन्द्रियात्माविशेषगुणमात्रवृत्ति नहीं है । इस 
प्रकार से लक्षण निर्दोष gar i परन्तु अतो न्द्रियात्मविशेषगुणमात्रवृत्तिगणत्वसाक्षाद- 
व्याप्यजाति के रूप में हमें धर्मत्व, aaia रूप दो जाति प्राप्त होती है । इनमें gia 
घमं में, अधमंत्व अधमं में रहने के कारण घम तथा अधर्म का संग्रह हो सकेगा | इसी 
कारण लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं होगी । संस्कारत्व के वेग, स्थितिस्थांपक तथा भावना 
में रहने के कारण आंत्मविश्ेषगुणभात्रवृत्तिता न रहने से भावनाल्यसंस्कार में उक्त लक्षण 
की क्षतिव्याप्ति होगी | 


परन्तु उससे भी पूर्वपक्षी का अभिप्राय सिद्ध न होगा। क्योंकि TERT 
जाति है कि नहीं यही विचार का विषय हे । aegea जाति पहले सिद्ध न रहने के कारण 
उसी को सिद्ध करना होगा । उल्लिखित लक्षण के द्वारा हमें qua तथा agia का 
लाभ होता है परन्तु धर्माधमंसाधारण अदृष्टत्व का लाभ नहीं हुआ है। इसी कारण 
ग्रध्यकार का कहना है कि अदृष्टत्व जाति की सिद्धि के लिए उसे कारणतावच्छेदक के रूप 
में ही सिद्ध करना होगा। पहले ही प्रदर्शन किया गया है कि कारणतावच्छेदक या 
कांयंतावच्छेदक के रूप में धर्माधमंसाधारण अरष्टत्वजाति की सिद्धि सम्भव नहीं हे । ] 


९० प्रकाश, To ११६ 
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गुणों के चतुविशतित्व भी संख्या होगा | परन्तु गुणों में गुण नहीं होते हैं । अतः 
गुणों को चतुविद्षत प्रकार कहना कैसे सम्भव होगा इस प्रश्‍न पर कहना है कि यह 
चतुविश्ञतित्व आदि. धमं दो प्रकार के हें । एक प्रकार के धमं पदार्थ के रूप में संख्या है 
जो अपेक्षाबुद्धि का काय दै । दूसरे प्रकार के घमं पदार्थ के रूप में संख्या नहीं परन्तु 
अपेक्षाबुद्धिविशेष के विषयत्वरूप है। यह अपेक्षाबुद्धि के कार्य नहीं हे । इसलिए 
नाम एक होने पर भी पदार्थ के रूप में चतुविशतित्व आदि धर्म भिन्न भिन्न होंगे । 
द्वितीय प्रकार के चतुविशतित्व रूप धर्म अर्थात्‌ अपेक्षावुद्धिविशेषविषयत्व गुण में भी 
हो सकते हैं | क्योंकि गुण भी अपेक्षाबुद्धि का विषय होता है। अतः गुणपदार्थो को चतु- 
विशति प्रकार कहने में बाधा नहीं है । 


कर्माणि विभजते उत्क्षेपणेति' । तत्रापि पश्चेवेति हपष्टार्थः 
ब्रिमागवचनादेव पञ्चत्वसिद्धः | आघिक्यमाशङ्काह गमनग्रहणादितिः। 
~ A 
कमपदाथ चंतद व्युत्पादनीयम्‌ | 
[ “उत्क्षेपण” इत्यादि ग्रन्थ से कमे का विभाग किया गया हे । सुत्र में a 
पद स्पष्टाथे है क्योंकि विभागवाक्य से ही (अर्थतः) vaa सिद्ध हो गया हे । 
आधिक्य की आशङ्का से (अर्थात्‌ कर्मों की संख्या पाँच से अधिक होना सम्भव हे 
कि नहीं इस आशङ्का के उत्तर में) “गमन ग्रहणात्‌” इत्यादि ग्रन्थ को. अवतारणा 
की गई है । (अर्थात्‌ अन्यान्य कमं गमन में अन्तभुक्त होंगे। अतः आधिक्य की 
शड्का का कोई हेतु नहीं है)। कमंपदाथं की आलोचना के अवसर में इन बातों का 


one 


उपपादन किया जाएगा (अर्थात्‌ अन्यान्य कर्मों का गमन में अन्तर्भाव प्रतिपादितः 
होगा) । ] 


ग्रन्थका रने कर्म का सामान्य लक्षण बिना कहे उसका विभाग किया है। साधारणतया. 
सामान्यलक्षण के पश्चात्‌ विभाग किया जाता है। इसलिए सामान्यलक्षण वर्णित न होने 
से ग्रग्थकार की 'न्यूनता की आशङ्का हो सकती है। परन्तु -उत्केपण, अवक्षेपण आदि 
पश्चबिष कर्मासाधारण प्रत्यक्षसिद्ध कर्मत्वजाति ही कर्म का सामान्यलक्षण होगा । प्रत्यक्ष 
सिद्ध होने से उस जाति का वर्णन अपेक्षित नहीं है तथा वह जाति सर्वंवादिसम्मत है | 
इसी. कारण ग्रन्थकार कर्म के सामान्यलाहण का .वर्णेन करने की आवश्यकता अनुभव 
नहीं किये हैं । 


१. उत्पेक्षणा वक्षेपणाकुः्चनप्रसारणगमनानि पब्चेव कर्माणि | प्रदास्त पा. पु, ३-४ 
२. गमनग्रहणाद्‌ु भ्रमणरेचनस्यन्दनोध्वंज्वलनतियंकपतननम्तनोन्चमना दयो -_ गमनविदोषा 
एव न तु जात्यन्तराणि । प्रशस्त पा. go ४ 
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उत्क्षेपण, अवक्षेपण, AFT, प्रसारण तथा गमन कमं का यही पाँच विभाग है | 
ऊध्वंदेशसंयोगानुकूल व्यापार को उत्क्षेपण, अधोदेशसंयोगानुकूल व्यापार को भवक्षेपण;” 
स्वीयशरीर के सन्निककष्टदेश में संयोग के अनुकूल व्यापार को आकुच्चन, स्वौयधरीर के 
विप्रकृष्टदेश के साथ संयोगानुकूछ व्यापार को प्रसारण तथा इससे भिन्न अन्य उत्तर देश 
के साथ संयोग के अनुकूल . व्यापार को गमन कहा जाता है । उत्क्षेपणत्व, अवक्षेपणत्व, - 
अआकुचनत्व, प्रसारणत्व तथा. गमनत्व. यह पाँच प्रयक्षसिद्ध कर्मत्व का व्याप्य जाति हैं । 
यह उत्क्षेपणत्व आदि जाति ही विभक्त कर्मों के लक्षण है । उध्वंदेशसंयोग।नुकूलव्यापारत्व 
आदि उनके परिचायक हँ । कर्म ग्रन्थ में. इन विषयों की विस्तृत आलोचना होगी । 


सामान्यं विभजते सामान्यमिति' । समानानां भावः स्वाभाविको 

$ जप we है . ९. a . 0 ` $ 
नागन्तुको धमः सामान्यमित्यथः | तथाच धर्मणां बहुत्वे धर्मस्य च. 
अनागन्तुकत्वे विवद्षिते नित्यमेकमनेकब ति सामान्यमिति सामान्यलक्षणं : 


: [ “सामान्य” इत्यादिः ग्रन्थ द्वाराःसामान्य अथवाः जाति का विभाग कियां ` 
गया हे । जो समान (अर्धात्‌ -तुल्य) उनके भाव अर्थात्‌ स्वाभाविक अर्थात्‌ 
अनागन्तुक धमं ही सामान्य पद का अर्थ है । अतः धर्मी अनेक होनेपर (अर्थात्‌ 
'समानानाम्‌' इस बहुवचनान्त प्रयोग. से आश्रय्रीभूत घर्मो का. बहुत्व विवक्षित. 
होने से) तथा धमं. क एकत्व... और अनागन्तुकत्व विवक्षित होने से (फलतः) . 
नित्यत्व, एकत्व तथा अनेकवृत्तित्वं ही. (अर्थात्‌ नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्व . 
ही) सामान्य का लक्षणं सुचित हुंमा हे) ] . . A 

` : “समानानां aaga भावपद का अंथ वर्णन करते हुए ग्रन्थकार ने प्रथम स्वाभा- 
विक धर्म .को- ही भाव कहा है | स्वाभाविक शब्द की व्युत्पत्ति स्वभावजन्य तथा स्वभाव 
में आश्रित यह दो प्रकार से हो.-सकती.. है । प्रथम प्रकार व्युत्पत्ति स्वीकार करने पर? 
जाति मों यह अर्थ सिद्ध न होगा । न्यायवैशेषिक मत में सामान्य या जाति नित्य है। 
अतः जाति को स्वभावजन्यरूप स्वाभाविक कहा नहीं जा सकता है। द्वितीय व्युत्पत्ति 
स्वीकार करने पर उपाधियों कीं Sargher नहीं “होती हवे । वैयोंकि वे भी किसी न किसी 
प्रकार से. स्वभाव में. आश्रित होते. हे | इसी कारण हितोय प्रकार से व्याख्या में अनागन्तुक 
धमं को भाव कहा गया है | जो साक्षात्‌ समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध हो उसी को AAT- 
गन्तुकधमं समझा जॉ घेटेत्व 'पटत्व आदि जातियां समवायसम्बन्ध से साक्षात्‌ घट, 


१, सामात््य fated परमप्रव्थानुवृत्तिप्रत्ययकारणमु । प्रशस्त पा. qo ४ 
३१ 
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qe मादि व्यक्तिओं में आश्रित होते हैं। इसोलिए घटत्व पटत्व आदि धम सामान्य 
aag समानों का भाव होगा ।* 

(नित्यमेकमनेकबृत्ति सामान्यम्‌’ इस पंक्ति से ग्रन्थकार सामान्य का लक्षण कहे हैं। 
इसके अनुसार “नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकवृत्तित्व” ही सामान्य अर्थातु जाति फा 
लक्षण है। परन्तु इस लक्षण में “एकत्वे सति” अंश की व्यावृत्ति नहीं प्रतीत होती है । 
अंतः उसको परित्याग कर “नित्यत्वे afa अनेकवृत्चित्व” ही सामःन्य का लक्षण हो सकता 
हैं। उक्त पक्ति की 'एक” पद को स्वरूप कथन मात्र कहना पड़ेगा | नित्य तथा अनेक वृत्ति 
घमं वस्तुतः एक होते हुए बहु अधिकरणों में आश्रित होता है इसी को प्रदर्शित करने के 
fed एक पद का प्रयोग किया गया है। यह प॒द लक्षण का ब्यावत्तंक अंश नहीं है। किसी 
किसी ने इस 'एक' पद को पश्चा दुक्त “लक्षणम्‌? पद से अन्वित करते हैं । जिससे “नित्यमनेक- 
वृत्ति सामान्दमित्येकं . लक्षणम्‌’ इस प्रकार से वाकय की योजना होगी । इस व्याख्या में 
पूर्वोक्त ““नित्यमनेकवृत्ति सामान्यमु'? ही सामान्य का लक्षण होता है। इस व्याख्या से यह 
भी तात्पर्यं प्रकट होता है कि सामान्य का अन्य लक्षण भी हो सकता gA जैसा “असम” 
वायित्वे सति अनेक समवेतत्वमु” भी सामान्य का अपरलक्षण हो सकता है। इस लक्षण से 
यहु- प्रतीत होता है कि जिसमें अन्य कोई वस्तु समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता परन्तु जो 
स्वयं भनेक व्यक्ति में समवाय सम्बन्ध से रहता है वही जाति है।* 


` लक्षण वाक्य के एक पद की व्याख्या करते हुए किसी किसी ने कहा है कि यहाँ 
एक पद से सामान्य को असहाय कहा गया है | अर्थात्‌ सामान्य निष्प्रतियोगिक है । अभाव 
तथा समवाय प्रतियोगी के निस्यसम्बन्धी हैं। जाति उस प्रकार नहीं है। अभाव स्त्र 
प्रतियोगी द्वारा विशेषित होकर ही प्रतीत होता है। समवाय भी घटे, पट आदिका 
समवाय के रूप से ही प्रतीत होता है। जाति इस प्रकार अपने आश्रय की सहायता से 
प्रतीत.नहीं होता है। यही समवाय सम्बन्ध तथा अभाव से जाति का वैछक्षण्य है। इस 
वैज्ञक्षण्य को भी लक्षण वाक्य के एक पद से व्यक्त किया गया है। अतः इस अंश से समवाय 
तथा भभाव में सामान्य के लक्षण को अतिब्यापि दूरं हो गयी है। 


ENE) 


मानानां भाव उपाधीरपीत्यत sad स्वाभाविक इति | सोऽपि यदि स्वभावजन्मस्तहिः 
असिद्धिः स्वभावाभितश्चोपाधिरपि इत्यत उक्तम्‌ भनागम्तुक इति। साक्षात्‌ःसमवेत 
. इत्ययः |. THT Zo ११६ 

९, एकमिति स्वरूपामिघानमात्रं. ननु. लक्षणमित्येके । .एकं क्षक्षणमितिः योज्यमृ | 
` लक्षणान्तरं वा | असमवायित्वे सति अनेकसमवेतत्वमित्यन्ये | प्रकाह go १२० 

३, मनेकवृत्तित्वम्‌ मनेकाधारत्वं तच्च अभावसमवाययोरप्यस्तीश्यत उतक्तमेकमसहायम्‌ | 
अभावसमवाययोश्च प्रतियोगिसम्बस्थिनो सहाया विश्यपरे । प्रकाश, ge १२० 


“eon | 
SS 
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मूल ग्रन्थ के "नित्यत्वे सति अनेकवृत्तित्व' रूप सामान्य के लक्षण को यथांध्रूत॑ 
अथे में ग्रहण करने से जो स्वयं नित्य तंथा अनेक में आश्रित हो उसो को सामान्य समझता 
पड़ेगा । इस स्थिति में अत्यन्ताभाव अथवा समवाय भी नित्य तथा अनेकाश्नित होने से 
सामान्य के लक्षण की अतिव्याप्ति अत्यन्ताभाव तथा समवाय में होगी । इसलिए 'वृत्ति? 
पद का “समवाय सम्बन्ध से आश्रित” यह अथे ही करना पड़ेगा । इससे “नित्यत्वे सति 
अनेक समवेतत्व” ही सामान्य का लक्षण होगा | अत्यन्ताभाव अथवा समवाय में उक्त लक्षण. 
की अतिव्याप्ति न होगी । क्योंकि अभाव अथवा समवाय कहीं भी समवाय सम्बन्ध से. 
आश्रित नहीं होते हैं । वे अपने आश्रय में स्वरूपसम्बन्ध से ही रहते हैं । “नित्यत्वे सति! 
यह अंश लक्षण में रहने के कारण 'बहुत्व' आदि संख्याओं में सामान्यलक्षण की अतिव्याप्ति 
न होगी | वह संख्या बहु आश्रय में समवायसम्बन्ध से रहती है। परन्तु वह नित्य नहीं 
होते अपेक्षाबुद्धि से वे उत्पन्न होते हैं इससे अतिव्याप्ति नहीं । लक्षण वाकय में “अनेक? पद 
के न रहने से “नित्यत्वे सति समवेतत्वे” हो शेष रहता है । इस प्रकार लक्षण होने से 
विशेष पदार्थ तथा anana एकत्वं संख्यांओं में सामान्य का लक्षण अतिव्याप्त होगा 
वैशेषिक मत में 'विक्षेष' पदार्थ को नित्य कहा जातां है तथा वह समवायं सम्बन्ध से अन्त्य 
तथा faer zadi में रहता है | इससे नित्यत्व तथा समवेतत्व रहने के कारण सामान्य का 
लक्षण “विशेष” पदार्थ में अतिव्याप्त होगा । इसी प्रकार आत्मगत एकत्व संख्या भी नित्य 
तथा आत्मा (प्रत्येक) में समवेत भी है | अतः सामान्य लक्षण उनमें भी अतिव्याप्त होगा | 
“अनेक समवेतत्व” पद के कारण ही यह अतिव्याप्ति न होगी । क्योंकि विशेष तथा आत्म- 
गत एकत्व संख्या नित्य होने'पर भी अनेक में समवाय सम्बन्ध से नहीं रहते हैं | विशेष 
तथा नित्य एकत्व एक से अधिक आधय में समवेत नहीं होते हैं । ; 
किसी किसी ने “अनेके वृत्तित्व? को ' स्वोभयान्योन्याभावसामानाधिकरण्य? छप 
कहा है। सामान्य व्यक्ति में आश्रित है | व्यक्तियों में परस्पर का भेद या अन्योन्याभाव. 
रहता है | एक घट व्यक्ति का अन्योन्याभाव अन्य घट व्यक्ति में रहता है। Aa: उभय 
घट व्यक्ति में घटत्व के रहने से ag अपने आश्रय के मेद के साथ समानाधिकरण 


होता है । 
तद्द्विविधम्‌ | हवेविष्य दर्शयति परभपरञ्च । एकव्यक्तिसमावेरो ` 
सतीति चकारार्थः । 


[ वह (अर्थात्‌ सामान्य) दो प्रकार है RATTA” (Ho To Yo ४) 
ग्रन्थ द्वारा वह faa प्रदर्शित हुआ है । (TAN यहाँ "च? कारद्वारा यह 


१. प्रकाश, Jo १२० 
२. द्विविधे aala ( पाठाम्वर ) 
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कहा गया ह कि एक व्यक्ति में दो जाति समाविष्ट (अर्थात्‌ समानधिकरण) 
होने पर एक 'पर' तथा दूसरी “अपर! होती हे । ] 


जातियों का परत्वापरत्व आपेक्षिक है| अर्थात्‌ जाति होने पर ही वह अन्य जातियों 
के लिए पर या अपर हो यह स्थिति नहीं है। परन्तु वह जातिं किसी जातिविशेष का ही 
पर अथवा अपर होगा | धटत्व तथा पटत्व दोनों जाति होने पर भो उनमें परापरभाव नहीं 
हे । घटत्वजाति पटत्वजाति का पर या अपर नहीं है । जातिद्वय परस्पर विरुद्ध होने से 
उनमें परापरभाव नहीं रहता हे । जब दो जाति समानाधिकरण हों तब उनमें परापरभाव 
रहता हू । द्रव्यत्व से घटत्व अपर F तथा घटत्व से द्रव्यत्व पर ZI इससे स्पष्ट ह कि 
जातिद्वय का एकत्र समावेश अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य रहने पर उनमें परापरभाव होता 
हैं अन्यथा नहीं | | 

इस विभाग को व्याख्या में प्रकाशकार कहे हे कि जाति द्विविध हूँ, समानाधिकरण 
तथा असमानाधिकरण । जाति का यह प्राथमिक विभाग हूँ समानाधिकरण जातियाँ पुनः 
द्विविघ हे--पर तथा अपर | यह विभक्त का विभाग हे । समानाधिकरण जातियों को 
द्विविध कहने के लिए ही मूल ग्रन्थ में “च? कार का प्रयोग हुआ है ।* 


नेकव्यक्तिकं सामान्यमस्तीत्याकाश्ञादौ बक्ष्यते। नाग्यूनानति 


रिक्तव्यक्तिकमिति बुद्विरुपलब्धिज्ञानमिति पर्यायावस्थितो', न मिथो. 
व्यभिचारीति निष्क्रमणत्मप्रवेशनरवादो जातिसङ्करापत्तो, न सामान्यादि-- 


व्यक्तिकमनवस्थानाछृक्षणव्याघातादसम्बन्धाच्चेति । ` तस्मात्‌ ` परस्परः 


परिहारस्थितिविरुद्वम्‌। ` अबिरुद्धन्तु परापरभावस्थितीति नियम्‌ः। परं 


व्यापकमपर व्याप्यमित्यर्थः 


[ एकब्यक्तिक अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति में आश्रित कोई. सामान्य नहीं है,. 
यह आकाशादिनिरूपण में कहा जाएगा। अन्यूनानतिरिक्तव्यक्तिकों (अर्थात्‌ 


जिनके आधयीमुत व्यक्तियों की संख्या त्यून अथवा अतिरिक्त नहीं अर्थात्‌ तुल्य 
हों) को प्रथक्‌ पृथक सामान्य नहीं कहा जाता है, यह भी बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान 
आदि seal की पर्यायत्वव्यवस्था के प्रसङ्ग में कहा . जाएगा । जो परस्पर व्यभि- 


——: 


बिभक्तविभाग इत्यसमा विष्टजात्यपेक्षया समुच्ययाथंद्चकार: | प्रकाश; पु० १२९ 
२. पर्यार्यास्थती; पर्यवस्थितो (पाठान्र) | & ` हि रै 
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चारी होते हुए समानाधिकरण हों वे भो जाति नहीं, यह निष्कमणत्व, प्रवेशनत्व 
आदि के जातिसाड्यं के प्रसद्ध में कहा जाएगा । सामान्यादि व्यक्ति में आश्रित भी 


सामान्य नहीं (अर्थात्‌ सामान्य का आश्रय सामान्य नहीं होता है), क्योंकि इससे . 


अनवस्थादोष होता है। विशेष में भी सामान्य नहीं रहता हे, क्‍योंकि व्याघात 
दोष होता है (अर्थात्‌ विशेष का स्वतोव्यावृत्तत्वरूप लक्षण व्याहृत हो जाता हे) । 
समवाय अथवा अभाव में भी जाति नहीं रहती हे क्योंकि समवाय से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं हृ (ag सब विषय भी आगे विचार किया जाएगा ) । अतः परस्पर 
परिहार तथा परस्पर स्थिति (अर्थात्‌ परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्व 
विशिष्ट--एकाधिकरणत्व) सामान्य के लिए विरुद्ध होगा । अविरुद्ध (अर्थात्‌ 
समानाधिकरण) होने पर वे नियमतः परत्वापरत्वविश्िष्ट होंगे । जो व्यापक हो 
उसे पर तथा जो व्याप्य हो उसे अपर कहा जाता हे ] 


ग्रन्थकार कहें हैं ' नैकव्यक्तिकमु अर्थात्‌ एकमात्र व्यक्ति में ही आश्रित धर्म जाति 
नहीं होता है । घटत्व, qaaa आदि घर्म, जिनको हम जाति कहते हैं. अपने आश्रय व्यक्तियों 
के भेद के साथ समानाधिकरण होता है | घटत्व जाति का आश्रय किसी एक घट व्यक्ति 
का भेद अन्य घट. व्यक्तियो में रहता हैं तथा उन:घठ व्यक्तियों में घटत्व जाति भी रहती 
& । इसी प्रकार किसी भी जाति अपने आश्रय के भेद के साथ्‌ समानाधिकरण होता T 
इससे जातिमात्र में ही स्वा .यभेदसामानाधिकरण्य रूप घमं के रहने से वह जातिश्व का 
: व्यापक होता हे | एकव्यक्तिमात्रवृत्ति धमं में जातित्व का व्यापक स्वाश्रयभेदसामानाधि- 
करण्यरूप धमं के न रहने के कारण उस धमं में जातित्व भी.न रहेगा | व्यापक के अभाव 
रहने से व्याप्य का अभाव की सिद्धि सर्ववादिसम्मत हे । आकाशत्व एक व्यक्तिमात्र 
बृत्ति धमं हैं। वह अपने आश्रय के भेद के साथ समानाधिकरण .नहीं होता है । क्योंकि 
द्वितीय आकाश व्यक्ति के रहने से ही आकाशत्व अपने आभ्रय के भेद के साथ समाना- 
धिकरण हो सकता था | अतः fada आकाश व्यक्ति के अभाव के कारण आकाशत्व में 
स्वाश्रयभेदसामानाधिकरण्यरूप जातित्व का व्यापक धर्म के न रहने से उसमें जातित्व भी 
q रहेगा | अर्धात्‌ “आकाछ्॒त्वं. यदि जातिः स्यात्‌ स्वाभ्नयभेदसमानाधिकरणं स्यात्‌? 
यह प्रसङ्गनामके तकं से हो आकाशत्व we जातित्व निषिद्ध होता हे 1 


दो घमं यदि अन्यूनानतिरिक्तवुत्तिक हों अर्थात समान अधिकरण में रहते हों तो 


ag दो जाति नहीं होगी यंही 'नोन्यूनान तिरिक्तव्यक्तिकम' “इस ग्रन्थ का अभिप्राय है। जातिं 
रूप से स्वीकृत घमों में किसी भी दो जाति के अधिकरण तुल्यं नहीं होतें हैं अर्थात्‌ एक 
का अधिकरण दुसरे. का, अनधिकरण होता.है.। घटत्व. पटत्व आदि विरुद्ध जातिओं का 


अधिकरणसाम्य नहीं.रहता है कहना अनावश्यक है। समानाधिकरण जातिकओं का भो. 
आश्रयो. का बैषम्य रहता है । सत्ता तथा kaga समानधिकरण जाति हैं उनके धिकरणां 
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का वैषम्य भौ है । द्रव्यत्व का अनधिकरण go तथा कमं सत्ता के अधिकरण है। मतः 
जातियों के भधिकरणों के वैषम्य हे यह स्वीकार किया जा सकता है । इस स्थिति में 
संवभिन्नजातित्व का व्यापक आश्रयवैषम्य होगा । बुद्धित्व, ज्ञानत्व तथा उपलब्धित्व यह्‌ 
घमं अन्युनानतिरिक्तवृत्तिक हैं अर्थात्‌ इनके आश्रय परस्पर के समान है। यह भिन्न भिन्न 
जातिया नहीं है । क्योंकि भिन्न जातित्व का व्यापक आश्रयवैषम्य इनके नहीं है.। अर्थात्‌ 
धबुद्धित्वं यदि ज्ञानत्वातिरिक्ता जातिः स्यात्‌ बुद्धित्वव्याप्यत्वे सति व्यापक न स्यात्‌’ इंस 
प्रकार प्रसङ्गतामक तकं द्वारा इनके विभिन्न जातित्व निषिद्ध होगा । यहां ज्ञानगत एक 
जाति की ही बुद्धित्व आदि भिन्न-भिन्न संज्ञा है समझना चाहिए । 


.. साङ्कर्यं भी जातिबाधक है। हम पहले कह चुके हैं कि समानाधिकरण दो जातियों 
में एक दूसरे का व्याप्य होता है। अतः समानाधिकरण जातित्व का व्यापक व्याप्यव्यापक- 
भाव होता है | द्रव्यत्व तथा सत्ता दोनों समानाधिकरण है तथा द्रव्यत्व जाति सत्ता जाति 
को व्याप्य है तथा सत्ता द्रव्यत्व का व्यापक है। साद्य के स्थळ में दो घमं में सामाना- 
घिकरण्य रहने पर भी व्याप्यव्यापक भाव नहीं रहता है । व्याप्यव्यापकभावरूप व्यापकः 
धमं के न रहने से उन धमों में जातित्व नहीं होता है । भ्रृतत्व तथा मृत्तंत्व दो घमं 
ated, जल, तेज तथा वागु में समानाधिकरण है परन्तु आकाश में Yara है qiia नहीं 
हवै! तथा qaa मन में है gaa नहीं हे । फलतः भुतत्व तथा qefa परस्पर QATTI- 
धिकरण होने पर भी इनमें परस्पर व्याप्यव्यापकभाव नहीं है | दोनों समानाधिकरण तथा 
परस्पर का व्यभिचारी भी हैं। परस्परव्यभिचारित्वे सति सामानाधिकरण्य ही alsa है । 
area के कारण भूतत्व तथा ques कोई भी जाति नहीं है । क्योंकि जातित्व का व्यापक 
परस्पर व्याप्यव्यापकभाव इनमें नहीं है । ग्रन्थ में साद्भुयं के उदाहरण रूप से निष्क्रमणत्व 
तथा प्रवेशनत्व यह दो धमं को लिया गया है । प्रवेशन रूप क्रिया में निष्क्रमणत्व नहीं तथा 
निष्क्रमण रूप क्रिया में प्रवेशनत््व नहीं है । परन्तु क्रियाविशेष में किसी स्थान की अपेक्षया 
निष्क्रमणत्व तथा किसी स्थान की अपेक्षया प्रवेशनत्व दोनों रहता है । एक गृह (कमरा) 
से दुसरे संलग्न गृह (कमरे) में द्वार पथ से गमन करने वाले एक व्यक्ति के गमन रूप 
क्रिया को दो कमरों में उपस्थित व्यक्तियों में एक कमरे वाले व्यक्ति निष्क्रमण समझते हैं 
तथा दूसरे कमरे वाले व्यक्ति प्रवेशन समझते है। इस प्रकार से एक ही क्रिया में प्रवेशच त्व 
तथा निष्क्रमणत्व एक ही काल में प्रतीत होता है । फलतः यहु प्रवेशनत्व तथा तिष्क्रमणत्व 
परस्परव्यमिचारित्वे सति सामानाधिकरण्य' रूप साडूयंग्रस्त होने से इनमें किसी को 
जाति नहीं कही जाती है। , 


ye w “अनवस्या? को भी ग्रन्थकार जातिबाधक कहते हैं। घटत्व-पटत्वादि जातियों कें 
जातित्वरूप धमं को जाति कहने से अनवस्था होती है । इसी कारण जाति में 'माभित 


4 


कोई जाति नहीं होती है । यद्यपि घटत्व, पंटत्व आदि जाति में रहने वाळा जातित्वे’ 
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एकमात्र धमे होने से उस एकमात्र जातित्व में रहने के कारण 'जातित्वस्व! रूप धमं जाति 
नहीं हो सकता है. । क्योंकि एकमात्रव्यक्तिवृत्ति धम जाति नहीं यह पहले ही कहा जा 
चुका है । इस स्थिति में “जाति में जाति स्वीकार करने से अनवस्था दोष है? किस प्रकार 
कहा जा सकता है | इसका उत्तर यह है कि अनवस्था दोष का स्वरूप को न समझकर 
यह शङ्का की गई हे । अनवस्था निम्नलिखित खूप से होती हैं | घटस्व, पटत्ब मादि 
जातियों में रहने वाला जातित्व रूप धर्म को यदि जाति कहो जाए तो घटत्व पटत्व जैसा 
जातित्व भी एंक जाति हुई । इन घटरव पटत्च तथा जातित्व रूप जातियों में पुनः अन्य 
एक 'जातित्त्र' रूप जाति भी स्वीकार करना पडेगा । इस प्रक्रिया का अन्त न होगाः। 
यही अनवस्था के कारण 'जातित्व को जाति नहीं स्वीकार किया जाता हे । . 


व्याघात को भी जातिबाधक कहा जाता है । ,इसी कारण “विशेष? पदार्थ में रहने 

वाला “विशेषत्व” रूप धर्म को जाति नहीं कहा जाता है | क्‍योंकि falga’ विशेषगत्‌ 
जाति होने पर 'जातिजातिमदुभिन्नत्वे सति समवेतश्वः रूप विशेष का. लक्षण विशेष कें 
जातिमान्‌ होने के कारण व्याहत होगा। इसी हेतु विशेष को निःसामान्य अर्थात्‌ जाति 
हीन कहा गया है। इस प्रकार लक्षणव्याघात को हेतु रूप से उपस्थित करना afafag 
नहीं है । क्योंकि वस्तु के स्वरूप के अनुसार उसके लक्षण बनाये जाते हैं। लक्षण के अनुसार 
वस्तु का स्वरूप बनता नहीं है । विशेष में जाति न होने पर उसका अन्य प्रकार लक्षण 
भी बन सकता है। 'गुणक्रियाभिन्नत्वे सति एकव्यक्तिमात्रसमवेतत्वः ही विशेष का . 
BAT कहा जा सकता था। उस प्रकार लक्षण होने से विशेष में “जाति? स्वीकार करने 
पर भी छक्षण का व्याघात न होता । इसी कारण ग्रन्थ में 'लक्षणव्याघात' पद का 
स्वरूपन्वाघात AF हमने समझा है | लक्षण शब्द “स्वरूप” भर्थ में भी बहुस्थल मे प्रयुक्त होतां 
है । अतः स्वरूप की हानि रूप लक्षणव्याघात के कारण 'विशेषत्व” को जोति नहीं कहां 
जाता'हे । . “स्वतो -व्यावृत्तत्व’ ही विशेष का स्त्ररूप है । fade में जाति स्वीकार करने 
पर उस विशेषत्वः जाति द्वारा ही वह अन्य पदार्थो' से व्यावृत्त होगा | जाति समानजातीय 
वस्तुओं का अुगमक तथा विजातीय वस्तुओं का व्यावर्तक होता है यह जातिवादियों द्वारा 
स्वीकृत है । अतः 'स्वतोव्यावृत्तत्व' स्वरूप के व्याघांत होने के कारण विशेष में कोई बाति 
स्वीकार करंना सम्भव नहीं है | इसी अभिप्राय से ग्रन्थ में “हक्षणव्याघातात्‌? कहा. 
गया है । 4 २. क ° 
` असंम्बन्ध भी जातिबाघक है । प्रतियोगित्व अथवा अनुयोगित्व सम्बन्ध से समः, 
वोय का अभाव ही "असम्बन्ध? है। इस भसम्धन्ध के कारणं अभावत्व. तथा. समवाद्रत्व 


१, ननु वस्त्वनुरोधेन लक्षणं न तु स्वकुतलक्षणानुरोधेन वस्सबर्वास्यतिः । तथा च गुणादि- 
मिन्तत्वे सति एक्मात्रसमवेततर्वमित्या्चनेकलक्षणसम्भवात्‌ कुतो लक्षणव्याघात 
"इति । प्रकाशबिर्वात्त, go १२२ ब 
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जाति नहीं है। अभाव कहीं भी समवाय ata ह्‌ 
कोई वस्तु समवाय सम्वन्ध से नहीं रहता इसलिए अभाव समवाय सम्दन्ध का प्रतियोगी 


अभाव रूप असम्बन्ध अभाव में रहने से अभावत्व जात ag 


भी जाति नहीं तथा अन्य कोई जाति भी समवाय में नहीं रह 


प्रमाणं सूचयति अनुबृत्तिप्रत्ययकारणमिति। यदि सामान्यं न 
स्याद भिन्नेष्वहुगताकारः प्रत्ययो न स्यात्‌ | द्रव्यशुणकर्मणामपि 
सामान्यद्वारेणेवातु्‌ चिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ | 

[“अनुवृत्तिप्रत्ययक्तारणम्‌' इस प्रन्य से ( प्रशस्त पाद ) सामान्य के विषय 
में प्रमाण की सुचना किये है । यदि सामान्य न होता ( अर्थात्‌ अस्वीकृत होता ) 
तो विभिन्न व्यक्तियों के विषय में अनुगताकार प्रत्यय सम्भव न होता । इव्य, 
गुण तया कमं यह भी सामान्य द्वारा ही ( स्वल विज्ञेप में ) अनुगताकार प्रतीति 
के कारण होते हैं |] ` 


= >: > frp * > इम प्रकार अन ठी 
sz के दिभिन्न व्यक्तियों के विषय में यहु घड है इस प्रकार अनुगत प्र ng 
= a 2 कळ 

< 


हमारी होठी Fl इसके द्वारा ही वच््लचट्वाघारण एक घटत्वजाति विद्ध होती gl 
क्योंकि यदि उस अकार aAa एक घटत्वजाति न होती तो उक्त Ag 
प्रदीठि व होती । स्वछ-विद्येष में दण्डादि द्व्य अदवा रूपादि Wt हारा भी उकङ 
दब्डियों के wast नोळपोवा्दि सकल mq वस्तुओं के विषय में दण्डदाद AGE 


“पवान्‌? इस प्रकार अनुगत प्रतीति होती हैं] इसलिए जाति Ra रहने से बनुगतप्रतीति 
न होती ag किस प्रकार कहा जाता है। इसके समाघान में कहा जाता है कि उन स्घलों 
में मी सक्छदण्ड-साधारण दण्डत्-जाति अथवा नोर्पीतादि साधारण ख्पत्रजा ति द्वारा 
यावत्‌ दण्ड तथा यावत्‌ रूप संगृहीत होने के कारण.दग्डादि द्व्य अघता रूपादियुण दारा 


वह अनुगतप्रतीत्ति होती है। ag भी द्रष्टव्य है कि "घटः इस प्रतौति के स्थल में सामास्य. 


wa अर्थात्‌ घटत्वजाति साक्षात्‌ सम्वन्ध से यावत्‌ wel में रहकर ae को अनुगता” 
कारता का निर्वाह करठी है। ओर दण्डी आदि प्रतौति स्थलों में दण्डत्वा।द सामान्यधर्म 


साक्षात्‌ सम्बन्ध से पुरुष में रहकर प्रेतीति के अनुगम न करने परं भी विशेषणीश्चत दण्ड, 


आदि को एकत्रित कर बनुग्रतप्रतीति का निर्वाह करता है। इस कारण से जाति a 
सांक्षात्‌ अथवा परम्परा से बनुगताकार प्रतीति का व्यवस्थापक होती है । ` 


१, तत्रापि वरस्परासम्बद्धसामान्येनेवा नुगत प्रत्ययात्‌ 1 प्रकाश To १२३ 
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_परमुदाहरति 'तत्र परं सत्तेति) । सत्तासामान्यं परमिति 

बयवहत्तव्यस्‌ । छतः ? महाविषयत्वात्‌ , द्रव्यत्वादितोऽधिकविषयत्वात्‌ | 

पि । यदू यदपेक्षयाधिकविषयंः तत्‌ तदपेक्षया परमिति 

यथा JA: | सा च सत्ता सामान्यमेव, न तु द्रव्यत्वा- 
Rag विशेषोऽपि । कुतः १ 'अनुवृत्तरेवे'ति । 


[ “तत्र परं सत्ता” इत्यादि ग्रन्थ द्वारा ( प्रशस्तपाद ) परसामान्य का 
उदाहरण उपस्थित किये हें 1 सत्तारूप सामान्य “पर? शब्द द्वारा anaga होगा | 
क्योंकि वह महाविषय ( अर्थात्‌ द्रव्यत्व आदि ( सामान्य) से ( सत्ता का) 
आश्रय अधिक ) है । अन्य स्थलों में भी इसी प्रकार ( परापर भाव ) समझना 
होगा । जो ( अर्थात सामान्य) जिस ( सामान्य ) को अपेक्षया अधिक विषय 
( अर्थात जिसका आश्रय की संख्या अधिक . हो उसमें तदपेक्षया परत्व का 
व्यवहार होगा, जिस प्रकार से सत्ता 'पर' व्यबहार का विषय हुआ है यही भावार्थ 
है । वह ( अर्थात सत्ता ) सामान्य ही है, द्रव्यत्व आदि के तुल्य ag बिशेष नहीं 
होगा | क्योंकि उससे अनुवृत्ति ही होती हे ( व्यावृत्ति नहीं होती ) ।] 


उदयन ने कहा है कि मूल ग्रन्थ के पर' पद, फरपद द्वारा व्यवहार करना उचित है 
इस अथ में प्रयुक्त है | क्यों सत्ता पर पद द्वारा व्यवहूत होगी इसके उत्तर में 'महाविषयत्ब? 
अर्थात्‌ अधिकल्थानवुत्तित्व को उसका हेतु कहा गग्रा है। इससे उक्त ग्रन्थ का अर्थ 
“सत्ता सामान्य पर पद द्वारा egaga होगा क्योंकि वह अन्य सामान्यों से अधिक स्थान में 
व्याप्त @ होगा । 
इससे यह शङ्कु! होगी कि उक्त पद से सरलता से जो अथं अर्थात्‌ अधिक स्थान 
वृत्तित्व प्राप्त हो सकता है उसको परित्याग कर पूर्वोक्त अर्थ का ग्रहण आचाय ने क्यों 
किया ? इसके उत्तर में आचार्य का वक्तव्य है कि प्रस्तुत मूल के 'पर' पद को “अधिकदेश 
वृत्तित्वः रूप अथं में ग्रहण करने से आगे कहा गया “महाविषयत्वात्‌' यह हेतुवाक्य के साथ 
एकवाक्यता करने पर निम्नोक्त अर्थ प्राप्त होगा सत्ता सामान्य पर अर्थात्‌ अधिकदेशवृत्ति 
है क्योंकि उसमें 'महाविषयत्व” अर्थात्‌ अधिकस्थानवृत्तित्व हे । इस स्थिति में हेतु तथा 
साध्य अभिनत हो जाता है। अभिन्न -स्तुओं मे हेतुस।घ्यभाव नहीं होता | इसी कारण से 
ग्रन्थकार मूळ ग्रन्थ के “पर? पद का सरल अर्थको स्वीकार नहीं किए हुँ | उनके द्वारा 
१ तत्र परं सत्ता :महाविषयत्वात्‌ | सा चानुवृत्तरेव हेतुत्वात्‌ सामाच्यभेव । प्रशस्त 
qto qo ४ 
२. यदल्पापेक्षयाधिकविषयम्‌ ( पाठान्तर ) | 
२४ 
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स्वीकृत उस वाक्य का निम्नलिखित अथ होता है-सत्ता सामान्य पर पद द्वारा व्यवहत्तंव्य 
है क्योंकि उसमें अधिक्कस्थानवृत्तित्व हे । इस प्रयोग में पर-पद-व्यवहत्तंव्यत्व के साध्य 
तथा अधिकस्थानवृत्तित्व के हेतु होने से पहले के तुल्य हेतु तथा साध्य का अभेद न रहा | 
अतः आचार्य पर पद का सरळ अर्थ को त्याग कर पूर्वोक्त अथं किए हैं। 
हाविषयत्त्र' हेतु द्वारा सत्ता का परत्व प्रतिपादन करने के अनन्तर ही आचाय 
“एवमन्यत्रापि? कहे हैं अर्थात्‌ अन्य स्थलों में भी इसी प्रकार होगा । इसके पश्चात “ag 
- यदपेक्षया’ आदि ग्रन्थ से एक सामान्य नियम भी उपस्थित किया गधा है जिसमें सत्ता को 
दृष्टान्त रखा गया हे | यहां भौ sat होता हे कि एवमन्यत्रापि, कहकर अनन्तर ही 
किस प्रसङ्ग में वह उस विषय का उल्लेख किए हैं । इसके उत्तर में आचायं का गूढ़ अभि- 
प्राय निम्नलिखित रूप से वर्णन किया जा सकता है | 
मुलकारने प्रथमतः सत्ता-सामएय की पारिभाषिक संज्ञा 'पर' तथा उस परि 
भाषा के कारण रूप से महाविषयत्व का उल्लेख किया है! परिभाषा के विषय में प्रत्यक 
ग्रन्थकार की स्वतन्त्रता होती है। अपने इच्छानुसार कारण प्रदर्शन करते हुए वे परि- 
भाषा कर सकते ह । उसी रीति के अनुसार मूलकार प्रथमतः सत्ता की पारिभाषिक संज्ञा 
करने के पश्चात्‌ उसका कारण का उल्लेख करने पर भी उसके उपयोगी कोई नियम अथवा 
दृष्टान्त का उपन्यास नहीं किया है । 
परन्तु किसी परिभाषा का अन्यत्र प्रयोग किस हेतु किया जा सकता हूँ यह ज्ञात 
होने के लिए उस परिभाषा प्रयोग का नियम तथा दृष्टान्त अपेक्षित होता हुँ। तदथं 
आचायं द्रव्यत्व आदि अन्य सामान्यों मे इस परिभाषा के प्रयोग के नियामक व्याप्ति तथा 
तत्साघक दृष्टान्त का उल्लेख किये है--(१) जो जिसको अपेक्षा अधिकदेशवृत्ति हो वह 
उसकी अपेक्षा में 'पर' पद द्वारा परिभाषित होगा-यह नियम है, तथा पूर्वोक्त सत्ता जाति 
इसका दृष्टान्त है । क्योंकि मूलकार पहले महाविषयत्व-हेतु सत्ता को 'पर पदके द्वारा 
परिभाषित किए हैं । सुलकार का यह अभिप्राय आचार्य की व्याख्यानुसार प्राप्त होता है | 


ननु सामान्यादिभ्पो व्यावत्तमाना सत्ता यदि स्वाश्रयं ततो न 
व्यावत्तयेद्‌ द्रव्यत्वादिकमापि न व्यावर्ततयेद्‌ अविशेषात्‌ | न, सत्ताया 
्यक्तिमात्रव्यङ्गयतया व्यज्ञकनियमाभावात्‌ । वाधकात सामान्यादौ 
तस्यागः। सामाम्यान्तरस्य हि संस्थान-शुण-काय-कारणादिव्यङ्ग'थतया 
तेषाश्च नियतस्वान्न सवत्राभिव्य क्तिः | 


[यदि ag शङ्का हो कि, सत्ता सामान्य, विशेष तथा समवाय ( यह तीन. 


पदाथ ) में न रहने के कारण अपने आश्रयीभूत पदार्थों ( अर्थात द्रव्य, गुण तथा 
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कर्म यह त्रिविध पदार्थो ) को उन ( अर्थात्‌ सामान्थादि तीन ) से व्यावत्तित न 
करे (तब) द्रव्यत्व आदि ( सामान्य) भी ( अनुवृत्ति स्वभाव ही होगा ) व्यावर्त्तक 
नहीं होगा; क्योंकि ( सत्ता तथा द्रव्यत्व आदे में ) कोई वेलक्षण्य नहीं हे ( दोनों 
अनुबृत्त तथा व्यावृत्ता स्वभाव हैं )। उत्तर में कहा जाता हे कि, ( उक्त Sr 
यथार्थ ) नहीं । सत्ता के व्यक्तिमात्र द्वारा अभिव्यक्त होने के कारण ( सत्ता की 
अभिव्यक्ति में ) व्यञ्जक का ( कोई नियम नहीं हे। ( सत्ता प्रत्येक ब्यक्ति 
द्वारा अ.भव्यक्त होने पर भी ) बाधक के रहने से सामान्य आदि ( सामान्य विशेष 
तथा समवाय यह तीन पदार्थ ) से वह परित्यक्त हुआ हे । अन्य ( अर्थात्‌ सत्ता 
भिन्न ) सामान्य संस्थान, गुण, कार्यकारणभाद आदि से अभिव्यक्त होता हुं तथा 
अभिव्यञजकों ( अर्थात संस्थान आदि ) के नियम के कारण (द्रव्यत्वादि सामान्य) 
सर्वत्र ( अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति में ) अभिव्यक्त नहीं होता हे । | 


तहिं वस्तुस्वरूपसेष सत्तास्तु | न च गोत्वाद्यभावेऽपि यदि 
गौरितिप्रस्ययानुइत्तिः स्वरूपतः स्यात्‌, - तदा अश्वादांबपि स्यादू 
इत्यनिष्टापत्तिरिति वाच्यम्‌ | तदतुद्वत्तस्तदभावेऽपि इष्टत्वादिति | 

[सत्ता यदि व्यक्तिमात्र द्वारा अभिव्यक्त हो ) तब सत्ता वस्तुस्वरूप ही 
हो ( अर्थात बस्तु से भिन्न तथा बस्तु में आश्रित सत्तारूप जाति अथवा उपाधि 
स्वीकार करने को आवश्यकता नहीं हे ) 1 गोत्वादि के अभाव में भी यदि 'गौ:' 
इस प्रकार अनुवृत्तप्रतीति बस्तु के स्वरूप के कारण होता हो तो अश्‍व आदि में 
भी वेसो अनुवृत्तप्रतीति हो सकती थो, तुल्यरूप से यदि सत्ता के अभाव में भी 
‘aa’ ‘aq’ इत्याकार अनुवृत्त गतीति वस्तु के स्वरूपवश्ञ ही होने लगे तो Aaa 
ही बह प्रतीति हो सकती हुँ इस प्रकार अनिष्टजनक आपत्ति हो सकती हे, यह 
नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि जहां सत्ता का अभाव हे ऐसे सामान्यादि में भी 
“सत्‌ इत्याकार अनुवृत्तप्रत्यय इष्ट ( अर्थात्‌ होता हे |] 

“तहि वस्तु स्वरूपमेव सत्ता” इस ग्रन्थ से यह शङ्का की गई है कि सत्ता कोई 
agia जाति अथवा उपाधि नहीं है । वस्तु अपने स्वरूप अथवा स्वभाव के कारण समान 
रूप से ‘aq’ रूप से प्रतीत होता हे । अतः इस अतुगतभ्रतीति के लिए सत्ता नाम का कोई 
अनुगत धमे स्वीकार करने को आवश्यकता नहीं दै | 
इस शङ्का के समाधान में कोई कोई कहते हैं कि गोत्वादि जातियों को अस्वीकार 
कर यदि वस्तुस्वरूप को हो यह गो ह? इस प्रकार अनुगतप्रतीति का निर्वाहक कहा 
जाएगा तो गोत्वजाति जहां नहीं ऐसे अश्‍व आदि में भी उक्त प्रतीति की अनुबृत्ति हो 
सकती है । क्योंकि अश्‍व का भी अपना स्वरूप है। गोत्व के अनाश्रय अश्व आदि में यह 
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गो है प्रतीति की अनुवृत्ति नहीं देखी जाती हे | इसी कारण गोत्त्रजाति स्थीकार करने की 
भावत्रश्यकता हे । तुल्ययुक्ति से सत्ता जातिको अस्वीकार कर वस्तुओं के स्वभाववश ही 
aq प्रतीति की अनुवृत्ति होत्ती है मान लिया जाए तो सर्वत्र वस्तुमात्र में ‘aq’ इस प्रकार 
अतुगतप्रतीति की आपत्ति gan होती है। सत्‌ प्रत्ययानुवृत्ति के हेतु अर्थात्‌ वस्तु का 
स्वभाव अथवा स्वरूप वस्तुमात्र में ही वर्तमान है । वस्तुत: वस्तुमात्र में सत्‌ प्रतीति नहीं 
होती है । अतः उक्त प्रत्ययानुवृत्ति के नियामकरूप से गोत्व के तुल्य सत्ता जातिको 
स्वीकार करना आवश्यक है! अतः सत्तारूप अनुगत धर्म न रहने पर भी वस्तुओं के 
स्वभादवश ही ‘aq’ इस प्रक।र अनुगतप्रतीति होती रहती है यह कहा नहीं जा कता है | 


यह समाधान हम युक्तियुक्त नहीं समझते हें । क्योंकि उल्लिखित egra तथा 
दार्टीन्तिक में तुल्यता नहीं है | गो” यह प्रतीति agaa में अनुवृत्त नहीं होती है; परन्तु 
“सत्‌? यह रतीति वस्तुमात्र में ही agaa होती है । अतः गोत्व जाति को स्वीकार न कर 
वस्तु के स्वरूपमात्र के बळ पर गो? ag घ्रतोति का भतुगभ स्वीकार कर सवत्र 'गो' यह 
प्रतीति होने की आपत्ति अनभिप्रेत है। सत्ता जातिका अस्वौकार करने से सर्वत्र 
धत्‌? ag प्रत्यय को अनुवृत्ति पूर्वपक्षी का अनभिप्रत नहीं है | ag वस्तुमात्र में ही ‘aq’ 
इस प्रकार प्रत्यय की अनुवृत्ति होती है स्वीकार करते हैं। अतः उत्तर में उत्यापित आपत्ति 
gard नहीं है | ; 


न । ग्रत्ययानुशृत्तेनिमित्तमन्तरेणाचुपपत्तः। न च विशेषा एव 
तन्निमित्तं लक्षणमांत्रं वा; सामान्यमात्रोच्छेदप्रसङ्गात्‌ । न हि विशेषान्‌ 
लक्षणं वा विहाय क्चित्‌--सामान्याभिव्यक्तिरस्ति | 


[ नहीं (अर्थात्‌ पुदंपक्ष की युक्ति विचारसह नहीं है) । क्योंकि निसित्त के 
विना प्रत्यय की अनुवृत्ति नहीं हो सकती है । विशेष अथवा लक्षण भी प्रत्ययानु- 
बृत्ति का निमित्त हो नहीं सकता है । क्योंकि उस स्थिति सें सासान्यमात्र का ही 
उच्छेद की आपत्ति होगी । सामान्य की अभिव्यक्ति का इस प्रकार कोई स्थल नहीं 
जहां कोई विशेष अथवा कोई लक्षण न रहेगा | | 


पूर्व पक्षी क वस्तु के स्वरूपवश ही ‘aq’ यह अनुगत भ्रनीत की उपपत्ति हो सकती 

है तदर्थ सत्ता जाति स्वीकार अनावश्यक है इस आपत्ति के उत्तर में ग्रन्थकार न, प्रत्य- 
यानुबृत्तेनिमित्तमन्तरेणानुपपत्तेःः आदि कहे हैं। तात्पयं यह है कि वस्तु के स्वरूप द्वारा 
किसी प्रतीति का अनुगम सम्भव नहीं होता है | भिन्न भिन्न व्यक्ति का स्वरूप भी भिन्न 
भिन्न ही है। za कारण किसी एक वस्तु का स्वरूप अन्यवस्तु में नहीं होता है। इसी. 
कारण प्रतिव्यक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप किस प्रकार से अनुगत प्रतीति का नियामक होगा | 
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ag नियामक सर्व-व्यक्ति-पाधारण होना आवश्यक है। इस स्थिति में ‘aq’ इस प्रकार 
प्रतीति की वस्तुमात्र में अनुगति के नियामकरूप से सत्ता जाति अवश्य ही सिद्ध होता हे । 
ag जाति साक्षात्‌ अथवा परम्परया भावपदाथमात्र में वर्त्तमान हे । अतः ag ‘aq इस 
प्रकार प्रताति के अनुगम का नियामक हो सकेगा । यही ग्रन्थ का तात्पर्य है । ग्रन्थं का 
आक्षरिक अथं स्वीकार करने पर--प्रत्ययानुवृत्ति कारण के बिना नहीं हो सकती 2 यही 
वक्तव्य होने से पूर्वपक्ष का निर ग नहीं सम्भव होगा । क्योंकि पूर्वपक्षी ‘aq’ इस प्रकार 
प्रतीति को अनुवृत्ति विना कारण का होता है यह नहीं कहते हैं। वह वस्तुस्वरूप को 
उक्त अनुवृत्त प्रतीति का कारण कहे हैं | 


यदि यह्‌ शङ्का हो कि- प्रत्यय के अनुगमक घर्म न होने से प्रत्ययानुगम सम्भव 
नहीं होता है स्वीकृत होने पर भी उसके फलस्वरूप सत्ता जाति सिद्ध नहीं होती है । सत्ता 
जाति के विना भौ द्रव्यत्व आदि सामान्य-विशेषों अथवा gaa आदि के अभिव्यञ्जक 
लक्षणों के द्वारा ‘aq’ इस प्रतीति का अनुगम यदि हो सके तब उस मनुगतप्रतीति की 
अन्यथानुपपत्ति के कारण सत्ता जाति सिद्ध नहीं हो सकती है । 


इसके समाधान में कहा जा सकता है कि पूवं पक्षी के अनुसार प्रत्ययो के अनुगमन 
siga होने पर सामान्यमात्र का ही उच्छेद हो जाएगा । अर्थात्‌ पूर्वपक्षी द्वारा स्वीकृत 
द्रव्यत्व आदि सामान्यविशेषों का भी खण्डन हो जाएगा | क्योंकि उन्होंने “यह द्रव्य है! 
इस प्रकार अनुगतप्रतोति के कारण सतरद्रव्यसाधारण द्रब्यत्वरूप सामान्य-विशेष स्वीकार 
किया है | परन्तु उन स्थलों में भो द्रव्य का सामान्यलक्षण--गुणाश्रयत्व अथवा समवायि- 
कारणत्य द्वारा ही द्रव्य इस प्रकार प्रतोति का अतु* म हो सकेगा | अतः उक्तरूप अनुगत 
प्रतीति को अन्यथानुपपत्ति के कारण द्रव्यत्वजाति भी सिद्ध न होगी | इसी रीति से घटत्व, 
पटत्व आदि जातिओं का भौ खण्डन हो जाएगा | क्योंकि घटत्वजाति के अभिव्यंजक 
कम्बुग्री वादिमत्त्वरूप लक्षणद्वारा ही अनुगतप्रतीति की उपपत्ति होगी । जहां कोई विशेष 
अथवा लक्षण नही होते वहां जाति की अभिव्यक्त नहीं होतो | अतः पूर्वंपक्षी का कथन 
उनके सिद्धान्त का विरोधी हैं | 

qiqat के खण्डन के छिए जो कुछ कहा गया उससे यह प्रतीत होत! है कि 
पव॑पक्षी ने जैसा कहा उससे 'सत्‌' इस प्रतीति का अनुगम सम्भव नहीं है। क्योंकि उनके 
कथनातसार सामान्यविशेष अथवा उसके अभिव्यञ्जक लक्षण “सत्‌? इस प्रतीति का नियामक 
होगा | यदि ag सामान्य-विदेष या लक्षण द्रव्यादिसमवायान्त्‌ भावपदार्थो के सांधारण- 
धम होते तभी उनके हारा अनुगत प्रत्ययों का निर्वाह होना सम्भव था । परन्तु वे सवे- 
साधारण घर्म ही नहीं हैं। अतः वे 'सत्‌? प्रतीति का अनुगम कर नहीं सकते । इसलिए 
पर्वपक्षो कः वक्तव्य युक्तिसिद्ध नहीं है । इस रीति से पूर्वपक्ष का खण्डन करना सम्भव था 
परन्तु ग्रथकार इस प्रणाली से खण्डन न करके अन्यरीति से खण्डन क्यों किये हे । इस 
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जिज्ञासा के उत्तर में कहना है कि साक्षात्‌ अथवा एकार्थसमवायरूप परम्परासम्बन्ध से ag 
सामान्य-विशेष अथवा लक्षण सवंभावसाधारण हो सकते है । सिद्धान्त में भी सत्ता को इसी 
"रीति से सर्वसाधारण किया गया हे | अन्यथा सत्ता भी सर्वसाधारण नहीं है | दातः ग्रन्थकार 
को पूर्वलिखित प्रणाली से पूर्वपक्ष का खण्डन करना पड़ा है | 


` कथं तहिं सामान्यादो ‘aq सदिति’ प्रत्ययः ? सत्तेकार्थसमवा- 
यात्‌ | गुणादिषु संख्यादिप्रत्ययवत्‌ । अभावेऽपि तहिं स्यादिति चेन्न । 
तस्य सदूविरुद्धतयैब प्रतीतेरिति । 


[ इस स्थिति में (अर्थात्‌ सत्ता जाति स्वीकृत होने पर) सासान्यादि में किस 
प्रकार से 'यह सत्‌ है' यह प्रतीति हो सकेगी (ag शङ्का ठोक नहीं है) क्योंकि 
गुणादि में संख्या आदि को प्रतीति के निर्वाहक गुणादि के साथ संख्यादि के एकाथं- 
समवाय के तुल्य सामान्य आदि में भी सत्ता का एकार्थसमवाय है । (यदि ga: 
शड्का हो कि) इस स्थिति में अभाव में भी aa’ इस प्रकार प्रतीति हो । उत्तर में 
कहना है कि (उस प्रकार होगा ) नहीं । (क्योंकि) अभाव सद्बिरोधो रूप से हो 
प्रतीत होता है । ] 


गुणादि निगुण पदार्थ हैं | उनमें संख्या adi है । परन्तु उनमें संख्या प्रतीत होती 
है । एक रूप, चतुविशति गुण इस प्रकार प्रतिनियतरूप से लोक अथवा शास्त्रों में गुणादि 
में संख्या का प्रयोग होता है । इस कारण उक्त प्रतीति को उपपत्ति निम्नोक्तरूप से करना 
चाहिए, यद्यपि ख्पादि गुणों में साक्षात्‌ सम्बन्ध से सख्या नहीं है तथापि एकाथंसमवाय 
सम्बन्ध से रूपादि गुण एकत्वादि संख्या के सम्बन्धी होते हैं | स्वाभ्रयाश्रितत्वरूप एकार्थ 
समवाय सम्बन्ध के कारण ही (एक रूप” अथवा “चतुविशति गुण” आदि प्रतीति होती है। 
इसी दृष्टान्त के बल पर ग्रन्थकार सामान्य आदि में ‘war’ प्रतीत्ति का उपपादन किए हैं । 
सामान्य आदि से सत्ता का समवायरूप साक्षात्‌ सम्बन्ध न रहने पर भी उनका एकार्थ- 
समवाय अर्थात्‌ स्वाश्रयाभितत्वरूप परम्पर।सम्बन्ध सत्ता से रहता हे । इसी सम्बन्ध के 
कारण सामान्य आदि में ‘aq’ इस प्रकार प्रतीति की अनुवृत्ति होगी । रूपादि गुणों के 
आश्रय घट, पट आदि द्रब्य में एकत्वादि संख्या तथा नीलपीताबिरूप दोनों समवाय 
सम्यन्ध से वर्त्तमान हैं इसलिए उन्हें एकाथंसमवेत अर्थात्‌ एक अधिकरण में समवेत कहा 
जाता है । संख्या के तुल्य सत्ता जाति भी घटत्वादि जाति के साथ एकार्थ में समवेत होती 
है । क्योकि सत्ता तथा धटत्व यह दोनों घट में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान हैं | 


sagata, ,सत्तापेक्षया अल्पविषयस्वात्‌ | TVR 
= aM 
चस्त्बथः । अपिः सगुच्चये । अलुदृत्तहतुत्वादिति हेतुमनुकषति | 
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सत्तायामन्त्येषु च एकेकनिमित्तवशाद्‌ एकैका संज्ञा | इह तु निमित्तद्वय- 
समावेशांत्‌ संज्ञाइयसमावेश इत्यर्थः | तद्व्युत्पादनप्रयोजनं साधर्म्यादौ 
भविष्यतीति । 


[ द्रव्यत्व आदि अपर ( अर्थात्‌ अपर सामान्य समझना होगा ); क्योंकि 
सत्ता (नाभ का पर सामान्य) से यह अल्पस्थान में रहता है | (परममूल में) 'तच्च' 
यह 'च' कार 'तु' कारके अर्थ में प्रयुक्त है (समुच्चय अर्थ में नहीं) । (तथा 
व्यावृत्तेरपि’ पंक्ति में) 'अपि' शब्द समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त है । 'अनुवृत्तहेतुत्वात्‌' 
इस पंक्ति द्वारा agafa का हेतुत्व कहा गया है। ( अभिप्राय यह है कि 
अपर सामान्य व्यावृत्ति तथा अनुवृत्ति दोनों के हेतु है) | सत्ता तथा अन्त्यों में एक 
एक कारणवश केवल एक हो संज्ञा प्राप्त है (अर्थात्‌ केवल agaia के कारण 
है इसलिए सत्ता का परसामान्य संज्ञा है तथा केवल व्यावृत्ति के कारण होने से 
अन्त्यों का विशेष संज्ञा हे) । परन्तु प्रस्तुत स्थल में (अर्थात्‌ द्रव्यत्व आदि में) 
दो कारणों के रहने से दो संज्ञा का समावेश है यह अर्थ है (अर्थात्‌ सामान्य तथा 
विशेष यह दो सांज्ञा ही होगो)। उनके व्युत्पादन को आवश्यकता साधम्यं 
आदि के प्रसद्ध में विवेचित होगी । ] 


विशेषानाह-नित्येति । बहुबचनेनानन्त्यं लक्षयति। ते के १ 
अन्त्याः | अन्ते अवसाने भवन्ति सन्तीति यावत्‌ | येभ्योऽपरे विशेषा 
न सन्तीत्यर्थः । 

सामान्यरूपेभ्यो बिशोषेभ्योऽपरे गुणादयो विशेषा! सन्ति। 
एभ्यस्तु नापरे किन्तु एष्वेव वैशिष्ठ्यं समाप्यते | क्व ते वत्तन्ते इत्यत 
उक्त ‘freq’ ति) । 

अयमर्थः | अनित्यद्रच्येषु तावद्‌ आंश्रयादिभिरेव विशिश्चुद्धि- 
रुपपन्नेति ततोऽघिकतरिशेषेषु प्रमाणाभावः | नित्येषु तु द्रव्येषु आश्रय 
रहितेषु समानजातीयेषु समानगुणकर्मसु च भवितव्यं व्यावत्तकेन केनचिद्‌ 
धर्मण व्यावृषात्बात्‌ | 


१, नित्यद्गव्मवृत्तयोऽस्त्था विशेषाः । ते खल्वत्यन्तव्यावृत्तिहेतुत्वाद विशेषा एव । 
प्रस्तपा० qo ४ ` 4 
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ANN 


न चैवं गुणादिष्वापि तस्कल्पनावकाशः। आश्रयविशेषेणेव तदू- 
व्यावृत्त्युपत्तेरिति AATTEITA | तथा च वक्ष्यते | 

ननु सामान्यान्येन कानिचित्‌ तथा भविष्यन्ति शुणा धा, कि 
पदार्थान्तरकल्पनयेत्यत आइ---ते चेति । चस्त्वर्थः | 


अयमर्थः | ते पुनर्यदि एकैकव्यक्तिवत्तयः इथं सामाम्यरूपाः ? 
अनेकव्यक्तिवृत्तित्वे च कथम्‌ अत्यन्तव्याइत्तिवुद्धिहेतव! ९ 

गुणा अपि भवन्तः यदि सामान्यवन्तः स्युस्तथापि अत्यन्त- 
व्यावृत्तिददेतुरवं व्याहन्येत | ततो निःसामान्या। । तथा च शुणत्बव्याधात! | 


तस्माद्‌ अन्त्यव्यपदेशाद्‌ व्यावत्तिबुद्धेरेव हेतुत्वाद्‌ बिशेषा एव 
विशषा नान्यत्रान्तभू ता इति । 


एतेन एकद्रव्याः स्वरूपसन्त इति लक्षणं afaatuta | एवश्च 
सति निःसामान्पत्वेऽपि Agis AANS :इत्यलुगतव्यवहार 
उपाघेलक्षणक्ोपाधिरध्यवसेय इति | 


[ नित्य आदि ग्रन्थ द्वारा विशेषों का स्वरूप कहा गया हे | “विशेष! इस पद 
के उत्तर बहुवचन विभक्ति का तात्पयं यह है कि विशेष अनन्त (अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में 
जितने नित्यद्रव्य हैं विशेष उतने) हैं। यह विशेष कौन हैं ? (इसके उत्तर में 
कहते हैं) (वे, अन्त्य । (जो) अन्त में (अर्थात्‌) शेष में रहते (वह अन्त्य, हैं । 
जिनसे अन्य विशेष नहीं होते (बह ही अन्त्य) हैं-यही अर्थ है । 

जो सामान्यरूप विशेष हैं उनसे अन्य गुणादिरूप विशेष है (अर्थात्‌ वे 
अन्त्य अर्थात्‌ चरम विशेष नहीं होते) । परन्तु इन (अर्थात्‌ अन्त्यविशेष) से अन्य 
कोई (गुणादिरूप) विशेष नहीं है; उन्हीं में विशेष विश्रान्त हुआ है। किस 


` अधिकरण में वह (विशेष) आश्रित है ? (इस जिज्ञासा पर ) “नित्य” आदि ग्रन्थ 


कहे गए हैं | | - : 
अनित्य द्रव्य (अर्थात्‌ दणुकादि) में उनके आश्रयों (अर्थात्‌ परमाणु आदि) 
द्वारा विशिष्टबुद्धि को उपपत्ति होती है । उन आधयादि से अधिकतर कोई 


विशेष agi प्रमाणसिद्ध नहीं है । परन्तु आश्रयरहित, समानजातीय तथा समाच- 
गुणकसंविठिष्ट नित्यत्रव्यों के भेदक कोई धर्म अवश्य ही होगा । ( क्योंकि वे 
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भी परस्पर सें व्यावृत्त हैं।) गुणादि में भी विशेष कल्पना का अवकाश है कहा 
नहीं जा सकता है। (अर्थात्‌ नित्य द्रव्यों में जिस प्रकार विजञेषों की कल्पना को 
आवश्यकता हे उसी प्रकार गुणादि में भो विशेष कल्पना का अवकाश है यह 
कहा नहीं जा सकता है) । क्योंकि आश्चयविशेष के द्वारा ही उन (अर्थात्‌ गुणादि) 
की व्यावृत्ति (अर्थात्‌ व्यक्तिगत भेद) उपपन्न है। इसके द्वारा विशेष के विषय 
में प्रमाण भो सूचित हुआ (अर्थात्‌ नित्य द्रव्यो के व्यक्तिगत भेद की अनुपपत्ति 
के कारण ही विशेष की सिद्धि होती है समझना होगा) | यह आगे कहा जाएगा | 


(यदि कहा जाए कि) कुछ सामान्य अथवा गुण इस प्रकार के होंगे (अर्थात्‌ 
नित्य दव्यो के व्यक्तिगत भेद का उपपादन wen); इस हेतु (विशेष रूप) 
पदार्थान्तर कल्पना की आवशयकता नहीं है। इसी आशङ्का के कारण 'ते च' 
इत्यादि ग्रन्थ का उपन्यास किया गया है। 'च' कार g के अर्थ में (अर्थात्‌ 
'किन्तु' इस अथं में) प्रयुक्त हे । 

भावार्थ यह है कि यह विशेष यदि प्रत्येकव्यक्तिविश्रान्त हो तब वे किस 
प्रकार से सामान्यात्मक होंगे । तथा यदि वे अनेक व्यक्ति में वर्तमान हों तब किस 
प्रकार से अत्यन्तव्यावृत्तबुद्धि का जनक होंगे । 

गुण होते हुए सामान्यविशिष्ट होने पर अत्यन्तव्यावृत्ति के हेतुत्व व्याहत 
ही होगा। इसलिए वे (अत्यन्तब्यावृत्ति के हेतु) सामान्यरहित होंगे तथा उस 
प्रकार के होने से उनका गुणत्व व्याहत होगा ( क्योंकि सामान्यरहितपदार्थ गुण 
में अन्तर्भुक्त नहीं हो सकता) | अतः 'अन्त्य' यह व्यपदेश (अर्थात्‌ 'अन्त्य' इस 
पद द्वारा aaga होने ) के कारण (वे) व्यावृत्तिबुद्धि का ही कारण होंगे । 
अतः विशेष (अर्थात्‌ विशेषक) ही होंगे तथा विशेष अन्य किसी में अन्तर्भुक्त 
न होगा। 


इससे (विशेष) एकद्रव्य-(मात्र-) वृत्ति तथा स्वरूपतः सत्‌ (अर्थात्‌ सत्ता 
जाति के आधयरूप से सत्‌ नहीं ) इस प्रकार ( विशेष का ) लक्षण सुचित 
हुआ। इस प्रकार से सामान्यवजित होने पर भी विशेषों के विषय में 'यह 
विशेष है, 'यह विशेष है' इस प्रकार अनुगतव्यवहार उपाधिवश ही होता है; 
तथा (विशेष के) लक्षण को ही (वह) उपाधि समझना होगा । 


मूळ में विशेष के छक्षण की सूचना की गई है। मतः प्रकाशकार ने व्याख्या में निम्नः 
लिखित रूप से लक्षण को उपस्थित किया हैं “निःसामान्यत्वे सति एकद्रव्यमान्नवृत्ति त्वमु? 
अर्थात्‌ निःसामान्य होते हुए जो एकमात्रद्रव्य में रहता हो वही विशेष पदार्थ है । लक्षण 
में 'एकद्रव्यमात्रवृत्तित्वभु' का अर्थ एकद्रव्यमात्रसमवेतत्वम्‌ है । इस कारण 'निः- 
सामान्यत्वे सति एकद्रष्यमात्रसमवेतत्वम्‌’ यह विशेष का निष्कृष्ट लक्षण होगा; अर्थात्‌ 
२५ 
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जो सामान्यवजित होते हुए केवल एकद्रव्य में समवायसम्बन्ध से वर्त्तमान हो वही विशेष 
पदाथं है | अब विदोषछक्षण की सङ्गति किस प्रकार हो देखा जाए | 


नित्यद्रव्यों को अर्थात्‌ पाथिव आदि चार प्रकार के परमाणु, आकाश, काळ, दिक्‌, 
आत्मा तथा मत इन द्रव्यो को विशेष पदार्थं का आश्रय कहा गया है । अतः अनित्यद्रब्य 
अथवा गुणादि में विशेष नहीं रहता है यह अर्थतः प्राप्त होता है । अभिप्राय यह है कि 
बिशेष पदार्थ प्रत्यक्षसिद्ध नहीं वह अनुमान हारा सिद्ध होता है । अन्य प्रकार से अर्थात्‌ 
विशेष के बिना अन्य पदार्थे द्वारा निश्यद्रव्यों में परस्पर व्यक्तिगत भेद की उपपत्ति नहीं 
हो सकती है। इसलिए उस भेर अथवा व्यावृत्ति की अनुपपत्ति के कारण ही प्रत्येक 
नित्यद्रव्य में आश्रित भिन्न भिन्न विशेष नाम का पदार्थान्तर स्वीकार करना पड़ता है | 
जाति से व्यक्तिगत भेद का उपपादन नहीं हो सकता है। क्योंकि जाति अवश्य ही 
एक से अधिक आश्रय में वर्त्तमान होगी । भिन्न भिन्न परमाणुओं के नीळ पीत आदि खूप 
अथवा मधुर, तिक्त आदि रस कोई भी एक से अधिक व्यक्ति में नहीं रहता है। अतः 
एक परमाणु के नीलरूप अन्य परमाणु में न रहने से उस रूप व्यक्ति से उसके आश्रय 
परमाणु व्यक्ति अवश्य ही शेष पदार्थों से व्यावत्तित हो सकता है । इसी प्रकार मधुरादिरस 
अथवा स्पशं द्वारा पाथिवादि परमाणुओं के व्यक्तिगत भेद की उपपत्ति हो सकती है। 
सिद्धान्त में आकाश को सजातीय-द्वितीयरहित कहा गया है । अतः उसके शब्दगुण पदार्थान्तर 
में न रहने के कारण वह अवश्य ही आकाश को शेष पदार्थो से व्यावृत्ता कर सकता है । 
यद्यपि काल के तुल्य आकाशादि द्रव्यो में भी परममहत्‌ परिमाण है तथापि वह परिमाण 
व्यक्तिओं के कोई भी एक से अधिक स्थान में नहीं रहता इस कारण से एक-एक परम- 
महत्‌ परिमाण को ग्रहण करके उससे काल अथवा दिक्‌ को पदार्थान्तरों से व्यावत्तित 
किया जा सकता है । आत्मा शरीरभेद से भिन्न-भिन्न है तथा प्रत्येक आत्मा ही चेतन है 
तथापि एक आत्मा के चैतन्यगुण अन्य किसी आत्मा में न रहने से वह ज्ञान व्यक्तियों के 
द्वारा एकएक आत्मव्यक्ति को शेष पदार्थों से व्यावृत्त किया जा सकता है। उन नित्य 
द्रव्यों के परस्परव्यावृत्ति पूर्वोक्त प्रकार से गुणों के द्वारा ही उपपन्न हो सकता है। बता 
नित्य geal की व्यक्तिगत व्यावृत्ति अन्य प्रकार से उपपन्न नहीं होता इस कारण से विशेष 
नाम का पदार्थान्तर स्वीकार किया जाता है कैसे कहा जायेगा ? 


इसके उत्तर में प्रन्यकार कहते हैं कि उक्त रीति से रूप रस आदि गुणों से प्रदर्शित 
व्यावृत्ति कौ उपपत्ति नही हीती है । क्योंकि नीलप्रीतादि गुणव्यक्ति के प्रत्येक यद्यपि एक 
से अधिक स्थान में नहीं रहता तथापि नीलत्व आदि नाति द्वारा उनका संग्रह होता है । 
संगृहीत नीलरूप से एक से अधिक स्थान में नीछरूपवत्ता प्रतीत होती है । अतः emfa 
से परमाणु.-आदि नित्यद्रव्यो के व्यक्तिगत व्यावृत्ति उपपन्न न होगी परममहत्‌ मा 
अथवा ज्ञानादि के विषय में भी यही युक्ति प्रयुक्त होगी। इसलिए वे भी अपने अप 
झाश्रयो के व्यक्तिगत भेद का उपपादन न कर सकेंगे। अतः नित्यद्रव्यों की व्यक्तिगत 
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व्यावृत्ति अन्य प्रकार से उपपन्न नहीं होता है । विशेषपदाथं निःसामाच्य होने से किसी 
सामान्यथमं से वे अनुगत या संगृहीत न होंगे । तथा वे प्रत्येक ही नित्यद्रव्यों में faa- 
भिन्न होने के कारण व्याबृंत्ति के उपपादन में समर्थं होंगे | 


gama एक स्वतन्त्र गुण वैशेषिक सिद्धान्त में स्वीकृत है जो एक पदार्थ को अन्य 
पदार्थो से पृथक्‌ करता है| यदि किसी की शङ्का हो कि उक्त ५थकूस्व द्वारां ही प्रस्तुत 
व्यावृत्ति को उपपत्ति हो संकती है तदर्थं विशेष नाम का पदार्थान्तर किस प्रकार सिद्ध हो 
सकता है ? इसका उत्तर में कहा जा सकता है कि एक परमाणु की अपेक्षया जो पृथकत्व 
है वह उस परमाणु के बिना अन्य समुदाय पदार्थों में तुल्यरूप से वर्तमान रहने के कारण 
अपने आश्रय परमाणु से अपर परमाणुओं के भेद का उपपादन करने में समथं होने पर भो 
उस परमाणु को छोड़कर शेष परमाणुओं के व्यक्तिगत भेद उससे उपपन्न नहीं हो सकता 
है | विशेषतया 'पुयकूत्व' द्वारा समस्त JawA के भनुगम होने से वह भी पूवंकथित युक्ति 
से gt अत्यन्तव्यावृत्त बुद्ध का नियामक न होगा | 


"निःसामान्यत्व' रूप विशेषण न रहने पर 'एकद्रव्यमात्रसमवेतत्व'रूप विशेष 
का लक्षण रूपरसादिगुण तथा क्रियाओं में अतिव्याप्त होता है । क्योंकि एक घट का रूप 
रसादि व्यक्ति दुसरे घट व्यक्ति में नहीं रहता है। अन्य घट का रूप रसादि व्यक्ति भी 
उस घट में नहीं रहता है | फलतः घटादि के व्यक्तिगत रूप रसादि केवल उसी घटव्यक्ति 
में रहने के कारण वे 'एकद्रव्यमात्रममवेत” होते हैं। इसी प्रकार क्रिया भी एक व्यक्ति में 
ही आश्रित होती है। एक ही क्रिया दो व्यक्ति में नहीं होती । अतः क्रिया में एकद्रव्य- 
समवेतत्व होने के कारण विशेषलक्षण की अतिव्याप्ति होगी। उस भतिव्याप्ति के वारण के 
लिए निःसामान्यत्व रूप विशेषण की आवश्यकता है | रूपरसादि गुणों तथा क्रियायों में 
निःसामान्यत्व नहीं है उनमें रूपत्व रसत्व कमंत्व आदि जाति अर्थात्‌ सामान्य ही g 


यदि केवल निःसामान्यत्व ही विशेष का लक्षण हो तव घटत्व आदि जातिं, समवाय 
तथा अभाव में विशेषलक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि सामान्य आदि अभावान्त 
पदार्थों में सामान्य न रहने से वे नि:सामान्य होते हैं। एकद्रव्यमात्रसमवेतस्व विशेषण के 
रहने के कारण जाति, जो अनेक द्रव्य में ही समवेत होती है, म॑ लक्षण की अतिव्याप्ति न 
होगी | कोई भी जाति एक व्यक्ति में समवेत नहीं होती है । समवाय तथा अभाव कहीं भी 
समवेत अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता है। अतः उनमें भी एकद्रव्यमात्रसमवेतत्व 
न रहने के कारण लक्षण भतिव्याप्त न होगा | 


यदि एकद्रव्यमात्रसमवेतत्व के जगह एकद्रव्यमात्रवृत्तित्व लक्षण में हो तो 
amaa आदि में लक्षण की अतिव्याप्त होगी। आकाशत्व के जाति न होने से वह 
निःसामान्य तथा एकद्रव्यमात्रवृत्ति है। वृत्तित्व के स्थान पर समवतत्व रहने के कारण 
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झाकाशत्व में अतिव्याप्ति न होगी | क्योंकि आकाशत्व निःसामान्य होने पर भी एकद्रव्यमात्रः 
समवेत नहीं है | वह आकाश में स्वरूपसम्बन्ध से रहता है समवाय सम्बन्ध से नहीं | 

यदि ‘ara’ पद का परित्याग कर एकद्रव्यसमवेतत्व लक्षण में हो तो घटत्व qea 
आदि जातियों में पुनः लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि घटत्व आदि जाति एक-एक 
gon में भी समवाय सम्बन्ध से रहता है। 'मात्र' पद के रहने से घटत्व आदि जाति एक-एक 
घट में रहने पर भी एक ही घट में नहीं प्रत्युत समस्त घटों में रहने के-कारण एकद्रब्य- 
मात्रंसमवेत नहीं अतः अतिव्याप्ति भी न॑ होगी | 

यहाँ द्रष्टव्य है कि san में दिव्य पद के स्थान में व्यक्ति’ पद देने पर किसी 
प्रकार अनुपपत्ति नहीं होती है । यहां द्रव्यत्वरूप से द्रव्य का प्रवेश नहीं है। अतः 'नि!- 
सीमान्यत्वे सति एकव्यक्तिमांत्रसमवेतत्वमु' यही विशेष का लक्षण है । परन्तु विशेष केवल 
द्रव्य में ही रहता है इसी कारण द्रव्य पद का प्रयोग स्पष्टतामात्र के लिए ही है समझना 
चाहिए । 

यह कहना आवश्यक है कि प्रकाशकार के पूर्वोक्त लक्षण से भी संक्षिप्त लक्षण 'जाति- 
जातिभदूभिन्नत्वे सति समवेतत्वम्‌’ है | 


यदि यह शङ्का हो कि विदेषों के निःसामान्य होने के कारण उनके त pais 
किस प्रकार से हो सकेगा। प्रत्येक साख्नादियुक्तपदार्थ में 'यह गौ है? यह यो है हक 
प्रकार अनुगतव्यवहार होने के कारण उस अनुगतव्यवह1२ की 14828 के लिये Be 
सास्नादियुक्त पदार्थ में गोत्व नांम का एक सामान्य स्वीकृत है । उसी युक्ति से यह je क. 
a 'यह विशेष है? इस प्रकार के अनुगत व्यवहार के अनुरोध से त ष 
नामका एक धर्म स्वीकार करना भी दुर्वार होता है | अतः विशेष के लक्षण म matat 
त्यत्वे सात? यह अंश समौचीन नहीं प्रतीत होता है | 

इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ‘ag विवेष है! यह विशेष है ee 
प्रकार अतुगत व्यवहार स्वीकार करने पर भी उस व्यवहार के अनुरोध से अन यथानुपप i 
के कारण विशेषत्व-रूप सामान्य स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं r ag A 
विशेषत्व-सामान्य के कारण नहीं होता है | परन्तु विशेष के लक्षणरूप उपाधि के हर 
वह व्यवहार होता है । वह लक्षण होने के कारण समस्त विशेषों में रहता है। es ae 
के समस्त विशेषों में adaa रहने से ही अनुगतव्यवहार होता gı तदथ धि 
रूप सामान्य को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है | 

उक्त अनुगतव्यबहार के नियामक विशेष के लक्षण अथवा उपाधि स्वीकार a 
पर Gea: वह एक सामान्य अथवा साधारण घर्म ही तो हुआ। इस स्थिति 4 जा ना 
सामान्य त रहने पर भी उक्त उपाधिरूप सामान्य रहने के कारण विशेषो को निःसाम 
कैसे कद्दा जाएगा ? इस शङ्का पर उत्तर यह है कि प्रस्तुत अनुगतव्यवहा 
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लिए लक्षणात्मक एक अनुगतघमं स्वीकार आवश्यक होने पर भी वह धर्म सामान्य नहीं 
हे | क्योंकि पर तथा अपर यह दो प्रकार सामान्य में किसी में भी उसका अन्तर्भात्र नहीं 
fear जा सकेगा । क्प्रोंकि परसामान्य व्यक्तिमात्रव्यंग्य होता हे । तथा अपरसामान्य 
आकृति आदि से अभिव्यक्त होता है। आकृति आदि से व्यक्त होने के कारण वह अपने 
आश्रय को विजातीय वस्तुओं से व्यावृत्त करता हे । पदार्थ होने से ही वह सत्‌ होता है | 
यही व्यक्तिमात्रब्यद्भयता हे । परन्तु उसी प्रकार पदार्थ होने से ही वह ‘fata? रूप से 
प्रतीत नहीं होता हे । अतः विशेष का लक्षण में व्यक्तिमात्रव्यङ्गथत्व के न रहने से वह 
परसामान्य न होगा । इसी प्रकार अपरसामान्य के तुल्य इतरव्यावत्तंकत्व न होने के 
कारण विशेष का लक्षण अपरसामास्य भी नहीं होगा । विशेष पदार्थ यदि अपने लक्षण के 
हेतु अपर पदार्थों से व्यावृत्त हो तो उनका 'स्वतोग्यावर्त्तकत्वः स्वभाव की हानि हो 
जाएगी । अतः qifa अनुग्तव्यवहार के नियामक जो agaaga है वह अपरसामान्य 
भी नहीं है । तृतीय प्रकार का कोई सामान्य नहीं है। इसी कारण घमंविशेष से अनुगत 
होने पर भी विशेष faaara ही हैं | 


समवायस्यैकत्वाद्‌ विभागो नास्तीति लक्षणमाह--“अयुत- 
सिद्धानाम्‌” इति । अयुताः stata सिद्धां इति अयुतसिद्धाः | प्राप्ता एव 
सन्ति नाप्राप्ता इति यावत्‌ | तेषां सम्बन्धः प्रापिरक्षणः समवायः । तेन 
संयोगो व्यवच्छिन्नः, तस्य अग्रासिपूवकत्बात्‌। तथाच नित्यग्राप्ति 
समवाय इति लक्षणं प्रचितम्‌ | 
[समवाय के एक होने से उसका विभाग नहीं है-इसी कारण “अयुतसिद्धा- 
नाम्‌” आदि ग्रन्थ से उसका लक्षण कहते हैं-नो अयुत अर्थात्‌ प्राप्त होकर ही 
सिद्ध है बह अग्रुतसिद्ध है । (अर्थात्‌) जो प्राप्त होकर हो रहते हैं । अप्राप्त नहीं 
रहते वे ही अयुतसिद्ध हैं-पही अथं है। इस प्रकार पदार्थों के सम्बन्ध (अर्थात्‌) 
प्राप्ति को ही (afan दर्शन में) समवाय कहा गया है। इसी हेतु संयोग निषिद्ध 
हुआ है । क्योंकि संयोग ( प्राप्ति-रूप होने पर भो वह ) अप्राप्ति-पुवंक होता है । 
फलतः नित्य प्राप्ति (ही; समवाय का लक्षण सुचित हुआ | | 
धातु पाठ में 'यु' घातु मिश्रण तथा अमिश्रण दोनों अथं में प्रयुक्त होता है | अमिश्र- 
णार्थक g धातु के उत्तर निष्ठाप्रत्यय द्वारा 'युत' पद सिद्ध है। उसका अर्थ “Gaye 
है। जो पृथग्‌भूत नहीं है उन्हें वैशेषिक दशन में 'अयुत' कहा जाता है 1 “अयुतसिद्ध' पद 


१, भयुतसिद्धानामाधार्याचारभूतानां यः सम्बन्ध इह प्रत्यय हेतुः स समवाय | Ho पाद्‌? 
भाष्य qo ५। 
२, यु मिभणामि्षणयोः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६८ किरणावली 


के अर्थ बताते हुए उदयनाचायं ने कहा है कि जो अयुत अर्थात्‌ प्राप्त होकर ही सिद्ध हैं वे 
भयुतसिद्ध हूँ । इसी को स्पष्ट करते हुए उन्द्दोने और भी कहा कि जो प्राप्त होकर ही रहते 
हैं अर्थात्‌ अप्राप्त होकर नहीं रहते उन्हीं को अयुतसिद्ध कहा जाता है । 


प्रकाशकारने 'अयुतसिद्ध' पद का अभिप्राय की व्याख्या करते हुए बहा है कि जो 
पृथग्‌ रूप से सिद्ध नहीं उनकी प्राप्ति को समवाय नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि दो 
धर्मी अथवा वस्तु पृथग्‌ रूप से सिद्ध न रहने पर किन दो धर्मी की प्राप्ति को समवाय फह 
गया यह निश्‍चय करना सम्भव न होगा। सम्बन्ध fas है अर्थात्‌ सम्बन्ध कहते ही दो 
वस्तु को आकांक्षा होती है । यदि दो वस्तु न हो तो सम्बन्ध का प्रश्‍न ही नहीं उठता है* । 
यदि जो aga (अपृथग्भूत) होकर सिद्ध है उनकी प्राप्ति को समबाय कहा जाए तब जो 
अपृथग्भूत हुँ उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है । क्योंकि ganya वस्तुद्वय में ही प्राप्ति होती 
है" | यदि 'अपृथक्‌सिद्धः पद का 'अभिन्नरूप से fag’ यह भथ हो तो उस स्थिति मे प्राप्ति 
अथवा सम्बन्ध कल्पित नहीं होगा | क्योंकि प्रतियोगी तथा अनुयोगी यदि अभिन्न 
हों तो उनमें सम्बन्ध है यह कोई स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण प्रन्थ के 'भयुतसिद्ध' 
पद का ‘gay रूप से सिद्ध नहीं! waar 'अपृथकरूप से सिद्ध? यह अर्थ नहीं किया जा 
सकेगो | अतः जो पृथक्‌रूप से सिद्ध हैं परन्तु उनमें से एक के दूसरे को परिहारकर पृथक्‌ 


आश्रय मे स्थिति प्रमाण सिद्ध नहीं है, वे ही प्रस्तुत स्थल में “अयुतसिद्ध' होंगेर । इस प्रकार « 


aa होने से पूर्वोक्त दोषों क्री सम्भावना न रहेगी । क्योंकि प्रतियोगी और अनुयोगी इन 
दोनों के पुथकूत्व अर्थात्‌ भेद के अप्रमाणित न रहने के कारण उनमें प्राप्ति की कल्पना हो 
सकेगी | संयोगरूप प्राप्ति के स्थलों में दोनों बस्तु जिस प्रकार पृथक्रूप से सिद्ध रहते हैं, 
उसी प्रकार उनमें के एक दूसरे को छोड़कर अन्यत्र भी आधित होता है। इस लिए 
परस्पर के परिहार से पृथक्‌ आश्रय में आश्रितत्व रहने के कारण उन दो वस्तुओं की 
प्राप्ति या संयोग को अयुतसिद्धों की प्राप्ति कही नहीं जा सकती है । गुण तथा गुणी में एक 
गुण पदार्थ है तथा अपर द्रव्य पदार्थं है | प्रतियोगी या अनुयोगी रूप से इन दोनों के भेद 
अथवा पुंथकूत्व प्रमाणित हे । परन्तु उनमें एक को परिहार पूर्वक दूसरे का प्रथगाश्रया- 
faac नहीं है। यह कभी देखा नहीं जाता है कि गुणी को छोड़ कर गुण अन्यत्र विद्यमान 
है | अतः उक्त स्थर में इनकी प्राप्ति भयुतिद्धों का है । अवयव तथा अवयवी के भी इसी 
रीति से अयुतसिद्धि समझना है | 
है. ननु चायुततिद्धो यदि युतो न सिद्धो तदा कयोः सम्बन्धो घमिणोरेवाभावात्‌ | प्रकाश, 
qo १३३ । 
२, amga सिद्धौ तथापि कयोः सम्बन्धः सम्बन्धिनो रपृथग्‌भूतत्बात्‌ | पृथगुभूतयोरेव 
सम्बन्धात्‌ । प्रकाश, To १३३। 
है. अन्योन्यपरिहारेण पृथगाश्रयरनाश्चिता इत्यर्थः । प्रकाश, qe १३३। 
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हिन्दी-अनुबाद-व्यार्यास हिता १६९ 


संयोग के स्थलों में यह प्राप्ति अप्राप्तिपुबंक होती है तथा समवाय के स्थलों मे वह 
अप्राप्ति नहीं रहती है--इस स्थिति के कारण समवाय सम्बन्ध फलतः नित्य हो जाता है । 
यह अप्राप्ति के न रहते हुए प्रापि फलतः किस प्रकार से नित्य हो जाता है इसके विचार 
करने से प्रतीत: होगा कि-संयोगरूप प्राप्ति के पूवं अप्रासि रहती है । पुर्वं काल में 
अप्राप्ति के स्थान में उत्तार काळ में प्राप्ति ही संयोग होता है । पूर्व में जिसका प्रागभाव था 
इस प्रकार प्राप्ति का नाम संयोग है। फलः प्रागभाव के प्रतियोगी प्राप्ति ही संयोग है । 
अप्राप्ति का अथं है प्राप्ति का प्रागमाव^। उक्त रूप अप्राप्ति जिसकी नहीं वह प्राप्ति 
अर्थात्‌ प्रागभाव के अध्रतियोगी प्राप्ति ही समवाय है । इससे समवाय को प्रागभाव के 
अप्रतियोगी कहा गया है* | वह भावपदार्थ होते हुए प्रागभाव के अप्रतियोगी होने से 
विनाशी नहीं हो सकता है । अतः अप्राप्तिरहित स्थलों में जो प्राप्ति उसकी नित्यता सिद्ध 
हो जाता है | 


अजसंयोगाभाबो वक्ष्यते, समवायस्य नित्यत्बश्व । प्रासिपदेनेष 
वाच्यवाचकादिभावलक्षणसम्बन्धो न प्रसज्यते | एतदेव स्पष्टयति-- 
आधार्याधारभूतानामिति | स्वमावादाधार्याधारणं न तु आगन्तुकेन aA- 
त्यर्थः | तत्र प्रमाणमाह--इह प्रत्ययहेतुरिति | इद तन्तुषु पटः, इह पटे 
शुक्लत्वमू, इह गवि गोत्वप््‌ इत्यादयः (प्रत्ययाः) सम्बन्धमन्तरेण 
5 ° = fe c 
अनुपपद्यमांना! तं व्यवस्थापयन्तीत्यथः | 
[ अज ( अर्थात्‌ नित्य अथवा fay ) व्रव्यद्यय का संयोग नहीं होता है यह 
आगे कहा जाएगा तथ( समवाय का नित्यत्व भी ( आगे कहा जाएगा ) । प्राप्ति 
वद के कारण वाच्यवाचकभावादि रूप सम्त्रर्ध में समवाय लक्षण को अति- 
व्याप्ति निरस्त हुई यही 'आधार्याधारसूतानास्‌' आदि ग्रन्थ से स्पष्ट किया गया 
है । स्वभावतः अर्थात्‌ आगन्तुक-घमं-तिरपेक्ष रूप से आधार्य (अर्थात्‌ आधेय ) के 
आधारण ही समवाय का बीज है। “इह प्रत्ययहेतु: इत्यादि wa से उक्त 
आधाराधेयभाव में प्रमाण उपस्थित किया गया है । 'इस तन्तु में पट हे. “इस 
पट में शुक्ल गुण है' 'इस गौ में गोत्व है' यह प्रतीति सम्बन्ध के बिना उपप 
नहीं होता है इसी कारण से सम्बन्ध को व्यवस्थापित करती है यही ग्रन्थ का 
तात्पर्यं है । ] 
- TORI ree 


१. सा च प्राप्तिप्रागशावः | प्रकाश, १० 8331 
२. तथा च तदप्रतियोगी सम्बन्धः । THIET, Fo १३३ | 
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२०० क्षिशणावली 


धिभुद्रव्यो में परस्पर की अप्राप्ति नहीं होती इस कारण उनकी प्राप्ति अप्रात्तिपूर्वक 
न होने से उनके संयोगों में समवाय का लक्षण अतिव्याप्त होगा यह शङ्का नहीं होती 1 
क्योंकि विभुद्रव्यों का संयोग स्वीकृत नहीं है | अतः वहां समवाय का लक्षण की अतिव्याप्ति 
भौ नहीं हो सकती है | 

पहले नित्यप्राप्ति को समवाय कहा गया है। पद तथा पदार्थ का सम्बन्ध नित्य 
है । 'पदविशेष से पदार्थविशेष का प्रतिपादन हो' इस प्रकार ईश्वरेच्छा वक का 
सम्बन्ध है | ईश्वर को इच्छा नित्य हे । इस स्थिति में पदपदार्थसम्बम्ध में समवाय का 
लक्षण की अतिव्याप्ति की शङ्का हो सकती है' । इसका उत्तर यहु है कि पदपदाथ का 
सम्बन्ध प्राप्तिरूप न होने से समवायलक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । आधार्याधार- 
भाव के नियामक सम्बन्ध को प्रापि कही जाती है। अन्य सम्बन्ध को नहीं । बाच्यवाचक- 
भावादि सम्बन्धो के नित्य होने पर भौ वे आधार्याधारभान के नियामक न होने से वह 
प्राप्ति नहीं है । यह भी जानना आवश्यक है कि जहां आधाराधेयभाव आगन्तुक कारण 
से नहीं परन्तु स्वाभाविक है वहां माधारायेयभाव का तियामकसम्बम्ध समवाय होता 
हे। समवायरूप प्राप्ति के स्थछों में 'यहां यह है! इश ह होती है | ag 
अनुभव ही आधार।घेयभाव को प्रमाणित करता है । “इन तन्तुओं में पट है. "इस पट में 
शुक्लगुण है? “इस गौ में गोत्व है' इन प्रतीतियों से तन्तु से पटका, पट से uae 
गो ब्यक्ति से ater जाति का आधाराधेयभाव सिद्ध होता है। समवाय के स्थकों में 
आधाराधेयभाव प्रतीत होता है यह सर्ववादिसम्मत है । 

वैदेषिकदर्शन में समवाय का प्रत्यक्ष स्वीकृत नहीं है । अनुमान से ही समवाय 
सिद्ध होता है । “इह प्रत्यय हेतुः इस ग्रन्थ से समवाय के विषय में अनुमान प्या की 
सूचना की गई है | तात्पयं यह है कि “इन तन्तुओं में पट है! आदि प्रयोग से Tg तथा 
पट के आवाराधेयभाव की प्रतीति होती है । आधाराधेयभाव सम्बन्ध के बिना नहीं होता 
हैं। अतः उक्त आधाराधियभाव-प्रतीति के नियामक के रूप से तन्तु तथा पट में ne 
स्वीकार करना आवदश्णक है । यह सम्बन्ध ही समवाय है। इस विषय में निम्नलिखित 
अनुमान का प्रयोग होगा-- 

इह तन्तुषु पट इत्यादि प्रत्यया आधाराधेययोः सम्बन्धतिमित्ता यथार्थाधा राधेयः 
भावप्रकाशकत्वात्‌), इह कुण्डे बदरमित्यादिप्रतीतिवत्‌ › (प्रकाश Jo १ ३५) 

“कुण्ड बदरमु? प्रतीति कुण्डानुयोगिक बदरप्रतियोगिक ्रत्यक्षासद्ध per TI 
के कारण होता है ! इस दृष्टान्त के बल पर जो भी यथार्थ आधाराधेयभाव J As 
होगी वे सब भी सम्बन्धसापेक्ष होगी यह नियम हो सकता है । उस नियमार्घान 


१, अस्येदवरेच्छारूपतया नित्यत्वात्‌ | प्रकाश, Jo १३४ | 
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हिन्दी-अनु वाद-व्याख्यास हिता २०१: 


तन्तुषु पटः’ आदि प्रतीति में आधाराधेयभाव का प्रकाश रहने से वह प्रतीति भी 
सम्बन्धमापेक्ष है स्त्रीकार करना होगा। क्‍योंकि पहले कहा गया है कि सम्बन्ध 
आधारावेयभात का नियामक होता है | 


पूर्वोक्त अनुमान के qaya आधाराघेप्रभाव की प्रतीतियों के परिचायक रूप से | 
‘gg तन्तुषु परः’ यह अंश को दिया गया है। इससे सामान्यतया आधाराधेयभाव के 
नियामक प्रतीति-मात्र ही पक्ष नहीं है यह स्पष्ट है। ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि 
'इह भूतले घटः' आदि आधाराधेयभाव की प्रतीतियों के पक्ष में अन्तर्भाव रहने से वह” 
अनुमान में अंशत: सिद्धसाधन दोष होगा । क्योंकि घट तथा भूतल के आधाराधेयभाव- 
प्रताति के नियामक रूप से उपस्थित उन दोनों के संयोगरूप सम्बन्ध के प्रत्यक्षसिद्ध 
होने से वहां संयोगसम्बन्धसापेक्षता का अनुमान सिद्धसाधन दोषग्रस्त होता है। इस . 
प्रकार सिद्धसाधन दोष के वारणाथं “इह तन्तुषु पटः’ यह अंश का उल्लेख किया 
गया है | 


इसी प्रकार आनुमानिक आधाराधेयभाव को प्रतीतियों को भी पक्ष वहिभूत ही 
समझना है । वहां उक्त अनुमान में बाध दोष होगा । आनुमानिक आधाराधेयभाव के 
स्थलों में पक्ष से साध्य का सम्वन्ध है इसलिए हो 'पक्षः साध्यवान्‌? इत्याकार आधाराधेय- | 
भाव प्रतीत होता नहीं है। क्योंकि अनुमान के पक्ष में पूर्व से ही साध्य ज्ञात नहीं रहता है । 
व्याप्ति तथा पक्षधर्म विशिष्ट हेतु को पक्ष में ज्ञात होकर ‘Ta: साध्यवान्‌? अनुमिति होती 
है। अतः उन्न आनुमानिक आघारायेयभावनप्रतीति में सम्बन्धसापेक्षत्व-हप साध्य न 
रहने से अनुमान भांशिक रूप से बाध दोषग्रस्त होगा । एतदर्थे उन प्रतीतियों को पक्ष में 
अन्तभू त नहीं किया गया g | 


‘eg भूतले घटाभात्रः' इस प्रतीति में भी घटाभाव तथा भूतल का आधाराधेय- , 
भाव स्पष्ठ है | प्रभाकर के मत में अभाव को अपने अधिकरण से अतिरिक्त पदार्थं नहीं 
स्वीकार किया जाता है | ge लिए वह प्रतीति में सम्वन्धसापेक्षता रह नहीं सकती | परन्तु 
आंधाराधेयभाव प्रतीतित्व रूप हेतु रहने के कारण वह हेतु साध्यव्यभिचारी होता है | 
अत: पूर्वोक्तानुमान द्वारा समवाय प्रमाणित नहीं हो सकेगा | इसके उत्तर में कहना है 
कि आगे अभाव को अधिकरण से पथक्‌ पदार्थ सिद्ध किया जाएगा । इससे ag प्रतीति भो 
सम्बन्धसापेक्ष ही होगी | व्यभिचार का प्रश्‍न उठेगा हो नहीं । 


(gg waè घटाभावः प्रतीति में जो व्यमिचार की आशङ्का प्रकाशकारने को है 
उसकी व्याख्या में विवृतिकोर ने कहा है कि उक्त अनुमान में साध्यभुत 'सम्बन्धसापेक्षर्व! 
का अर्थं यदि 'सम्बन्धिभिन्न-सम्बन्धसापेक्षत्व! हो तो 'इह भुतले घटाभावः प्रतीति 
में उक्त प्रकार सम्बन्धसापेक्षस्व न रहते हुए भाधाराधेयभावप्रतीतित्वरूप हेतु के 

२६ 
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२०९. किरणावली 
- रहने से वह हेतु साध्यव्यभिचारी है | अतः उक्त अनुमान द्वारा समवाय प्रमाणित 
न होगा * | 


परन्तु हमारे विचार से पूर्वोक्त व्यभिचारशङ्का प्रदर्शन के मूल में यह अभिप्राय 
प्रकाशकार का नहीं था, क्योंकि उन्होंने उक्त व्यभिचार के उद्धार के लिये उस प्रतीति 
में भी स्वरूप सम्वन्ध को अपेक्षा होती है यह कह! है* | अतः स्वख्प-सम्वन्ध-सापेक्षत्व 
रहते हुए उस हेतु को व्यभिचारी कहना पूर्वपक्षी के लिए कैसे सम्भव होता । अतः यह 
व्यभिचार शङ्का प्रभाकर मत में ही है समझना होगा | 


पूर्वोक्त अनुमान में यह शङ्का पुनः होगी कि 'इह तन्तुषु पटः? प्रतीति में सम्बन्ध- 
anaa सिद्ध होने पर भी समवाय की सिद्धि नहीं होती है। "इह भृतले घटाभावः 
प्रतीति के तुल्य यह प्रतीति भी अवयव तथा अवयवी के ( अर्थात्‌ तन्तु तथा पट के) 
मथ्यस्थलीय स्त्ररूप-सम्बन्धःसापेक्ष हो सकती हे । अतः उक्त अनुमान को समवाय का 
साधक कहना सम्भव नहीं है। इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि लाघवज्ञान-सहकृत 
वह अनुमान स्तरूपातिरिक्त सम्बन्ध को ही प्रमाणित किण है। कहने का तात्पर्य यह 
है कि अनुयोगी तथा प्रतियोगियों के भेद के कारण स्वरूपसम्बन्ध भिन्न-भिन्न है यह 
सर्ववादिसिद्ध है | उससे एक समवाय की कल्पना लघुतर होती है। वैशेषिक 
दशंन में अनुयो गिप्रतियो गि मेद रहते हुए भी एक ही नित्यसम्बन्ध के कारण उनके 
आाधाराघेयभाव स्वीकृत है । अत: वह अनुमान छाघत्रज्ञान की सहायता से जिस सम्बन्ध 
को सिद्ध करता है बह स्वरूप हो नहीं सकता g? । 


उपयुक्त सिद्धान्त में यह wer होगी कि तन्तुपटादि में यदि छाघववश एक तथा 
नित्य सम्बन्ध सिद्ध हो तब उसी युक्ति से घटाभाव-भुतलादि में भी नित्य तथा एक 
सम्बन्ध सिद्ध होता चाहिए | वैशेषिक सम्प्रदाय यह आपत्ति को स्वीकार नहीं कर सकता 
है। क्योंकि उनके मत में अवयव-अवयबी, गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्‌, जाति-व्यक्ति तथा 
नित्यध्रव्य-विशे्र का सम्बन्ध को ही समवाय अर्थात्‌ एक तथा नित्य स्वीकार किया 
जाता है। इसी कारण अभाव तथा भूतछ का सम्बन्ध को वह लोग नित्य तथा एक, 
aqiq समवाय कह नहीं सकते हैं । इसके उत्तर में हमारा वक्तव्य है कि बाधक न रहने 
पर अवश्य ही घटाभाव तथा भुतळादि का सम्बन्ध भी नित्य तथा एक प्रमाणित हो 


१, ननु सम्बन्धिभिन्न-सम्बन्धनिमित्तकत्वं साध्यं, सम्बन्धमात्रनिमित्तकत्वं वा। आदे 

. दोषमाह इह घटे इति | प्रकाशविवृति, go १३५ | 

९. तत्रापि स्वरूपसम्बन्धस्य सत्वात्‌ | प्रकाश, Jo १३५। 

है, नच तेनैवार्थान्तरं लाघवादेकस्येव सम्बन्धस्य fad: | स्वरूपसम्बन्धस्य च तत्तत्स्व 
ख्पात्मकत्वेनानन्तत्वात्‌ | प्रकाश, To १४५-६ | 
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जाएगा । वैशेषिक सम्प्रदाय स्वीकार नहीं करते इसी कारण प्रमाण अपने प्रमेय को सिद्ध 
न करेगा यह सम्भव नहीं । अतः हमें विचार करना होगा fe घटाभाव तथा भुतळादि 
के सम्बन्ध को नित्य तथा एक स्वीकार करने में वस्तुतः बाधक क्या हो सकता है agi 
वाधक यह है कि--घटात्यन्ताभाव नित्य है इस स्थिति में यदि उसके भरूतलानुयोगिक 
सम्बन्ध को नित्य कहा जाए तो घट के आने के कारण पश्चात्‌ काल में भी 'घटाभाववद्‌- 
भुतलमु' इत्याकार आधाराघेयभाव की प्रतीति की आपत्ति होगी। क्योंकि घट की 
उपस्थिति से नित्य अत्यन्ताभाव की अथवा उसका भुतल से नित्य सम्बन्ध की हानि 
नहीं होतो है । अतः घट की उपस्थिति काल में भी भूतल घटाभाव तथा उसके सम्बन्ध 
के रहने के कारण वहां आधाराधेयमाव-प्रतीति होने का कारण नहीं है ।. वास्तवं में 
घट की उपस्थिति के पश्चात्‌ gaS घटाभाववत्‌’ इस प्रकार आवाराधेय-भाव प्रतीत 
नहीं होता है। इसलिए भुतलादि के साथ घटाभावादि का आधाराधेयभाव का नियामक 
सम्वन्ध अनित्य है | घट को उपस्थिति से नित्य अत्यन्ताभाव अथवा भूतल को किसी 
प्रकार हानि न होने पर भी उनके सम्बन्ध की हानि होती है। सम्बन्ध न रहने पर उस 
काल में आधाराधेयभाव की प्रतीति नहीं होती | फलतः शङ्का का कारण नहीं है। इसी 
कारण से लाघव रहते हुए बाधक को उपस्थिति के कारण घटाभाव-भूतलादि के सम्बन्ध 
को समवाय कहना सम्भव नहीं है । 

वैशेषिक सम्प्रदाय लाघव के कारण समवाय को नित्य तथा अभिन्न (अर्थात्‌ एक) 
कहता है । इस स्थिति में पट अपने अवयव तन्तु म॑ जिस सम्बन्ध से है उसी सम्बन्ध से 
(एक जातीय सम्बन्ध से नहीं ) घट भी अपने अवयव में रहता है, उसी सम्बन्ध सें 
पंटत्व पट में घटत्व घट में, रूप अपने अधिकरण मं, रसादि अपने समवायिदेश से तथा 
आत्मत्व, द्रव्यत्व आदि जाति आत्मा आदि मे रहती है । आत्मा तथा भात्मत्वादि जाति 
दोनों नित्य हैं । इस हेतु उनके आधाराधेयभाव भी नित्य ही होगा। आधाराधेयभाव 
जहां नित्य होता है वहां उसके नियामक सम्बन्ध भी नित्य ही होगा। आधाराघेयभाव 
नित्य होने पर उसके नियामक सम्बन्ध कभी अनिस्य नहीं होता हे 1 अतः वैशेषिक सम्प्रदाय 
का 'समवाय नित्य है! यह सिद्धान्त निश्चित हुआ । 

परन्तु उक्त सम्प्रदाय द्वारा स्वीकृत समवाय के एकत्व के विषय में शङ्का होगी 
कि घट का समवाय कपाल में जिस प्रकार है उसी प्रकार तन्तु में भी होगा । क्योंकि 
तन्तु. में पट का समवाय है । और इस सम्बन्ध को अभिन्न कहा गया हे । अतः 
deg में पट का समवाय रहने से उसमें घट का भी समवाय रहेगा | इसी युक्ति से पट में 
घटत्व का तथा घट में पटत्व का समवाय भी रहेग!। वायु में स्पर का समवाय रहने के 
कारण उसमें रूप का समवाय भी रहेगा । इस स्थिति में तन्तु तथा पटके तुल्य तन्तु तथा 
घट का, कपाल तथा घट के तुल्य कपाल तथा पट का भाधाराधेयभाव को प्रतीति दुर्वार 
हो जाएगी | सम्बन्ध ही सम्बन्धिता का नियामक है । घटका सम्वन्ध यदि तम्तु में हो 
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अथवा पट का सम्बन्ध कपाल में रहने से उनमें आधाराधेयभाव को प्रतीति न होने का 
कारण नहीं है । 


इस शङ्का पर प्रचलित साम्प्रदायिक युक्ति का उल्लेख के पश्चात्‌ हम अपना 
विचार प्रस्तुत करेंगे | वस्तुतः कपाल के तुल्य ही तन्तु में भी घट का समवाय हैं । परन्तु 
ऐसा होने पर भी तन्तु तथा घट के आधाराधेयभाव की प्रतीति नहीं होती है | क्योंकि 
शुद्ध समवायत्व-रूप से समवाय घटाधारता का नियामक नहीं | परन्तु घट प्रतियोगिक- 
समवायत्व अर्थात्‌ तारश्विशिष्ट्समवायत्व रूप से ही वह घटाधारता का नियामक है | 
घट के तन्तु में न रहने के कारण घट-प्रतियोगिकत्व-विशिष्टनसमवाय तन्तु में नहीं रहता 
है। पिशिट्निहपित अधिकरणता शुद्धनिरूपित अधिकरणता से विलक्षण होती है। 
शुद्धसमवाथत्वावच्छिन्न-आधेयतानिरूपित-अधिकरणता द्रव्यादिपदार्थंत्रय-साधारण होने पर 
भी घटप्रतियोगिकत्व तथा समवायत्व रूप धमंद्पावच्छिन्न भ।धेयतानिरूपित अधिकरणता 
केवळ कपाल में रहती है तन्तु आदि द्रव्यान्तर में नहीं | अतः धटाधारतानियामक fafag- 
समवाय तन्तु में न रहने से "इह तन्तुषु घटः? इस प्रकार तन्तु-घटके अ।घाराधेयभाव 
प्रतीत न होगा | इसी प्रकार अन्यत्र समझना होगा | 


इस उत्तर को हम पर्थाप्त नहीं समझते हैं । क्योंकि पूर्वपक्षी तन्तु में घट का 
समवाय है इस हेतु वहां घट की विद्यमानता की भी शङ्का किए हैं| अतः वहां घट नहीं 
है इस उत्तर से qaqa facea नहीं होता है । अतः घटप्रतियोगिकत्वविशिष्-समवाय तन्तु 
में नहीं रहता यह पूर्वपक्षी क्यों स्पीकार करना चाहेंगे । अतः हम प्रकारान्तर से शङ्का का 
समाधान कर WE! यद्यपि कपाल के तुल्य ही aga भी घटका समवाय है 
तथापि घटत्वावच्छिन्नाधेयतानिरूपित भधिकरणता का अभिव्यञ्जन का सामर्थ्यं कपाल 
का ही है पट का नहीं यह वस्तु का स्वभाव है | इसी कारण “इह तन्तुषु घटः? इस प्रकार 
आघाराघेयभाव प्रतीत नहीं होता है । नानादेशस्थ घटों में रहने के कारण घटस्व जाति 
का सम्बन्ध पटादि में भी स्वीकार करना पड़ता है। उस स्थिति में पटादि का घटत्वाभि- 
व्यञ्जन का सामथ्यं न रहने के कारण पटादि में घटत्ववत्ता प्रतीत नहीं होता है । 
प्रस्तुत स्थल में मीतन्तुमें घठ का समवाय रहने पर भी घटाधिकरणता की भभि- 
व्पक्र्जकता न रहने के कारण तन्तु-घट का आधाराधेयभाव sala न होगा | 


समवाय में प्रमाण के विषय में भी न्याय तथा वैशेषिक मतों में भेद है । नंयायिक 
तन्तु-पट तथा कपाल-घट प्रभ्रृति में उनके सम्बन्ध का प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं। उनके मत 
से किसी सम्बन्ध के प्रतियोगी तथा अनुयोगी रूप सम्बन्धियों के प्रत्यक्ष होने पर सम्बन्ध 
का भी प्रत्यक्ष स्वीकार करना है | दो सम्बन्धी के प्रत्यक्ष न होने पर उस स्थल में सम्बन्ध 
का प्रत्यक्ष न्याय अथवा वैशेषिक किसी मत में स्वीकृत नहीं है। तन्तु-पट, कपाल-धट 
आदि स्थलों में दोनों सम्बन्धियों कर प्रत्यक्ष होने से उनके अन्तराल में स्थित सम्बन्ध का 
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भी प्रत्यक्ष होगा । इमी लिए "इह तन्तुषु पटः' “इह कपाले घटः' इस प्रकार आधाराधेय« 
भाव की प्रत्यक्षप्रतीति सम्भव होगी । नेयायिक समवायत्व रूप से अर्थात्‌ नित्यसम्बन्धत्व 
रूप से समवाय का प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं समझना ठीक नहीं है ' क्योंकि नित्यसम्बन्ध- 
रूप समवाय का प्रात्यक्षिक ज्ञान सम्भव नहीं है। जो वस्तु प्रागभाव तथा ध्वंस का 
प्रतियोगी नहीं है उसका प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता है । हम जिस वस्तु को देख 
रहे हैं वह कभी विनष्ट न होगा यह प्रत्यक्ष से ज्ञात होना सम्भव नहीं है। इसी लिए 
तन्तु-पटादि के स्थल में सम्वन्धत्व अथवा अयुतमिद्धत्व प्रकार से हो सम्बन्ध को प्रात्यक्षिक 
प्रतीति ega हुई हे समवायत्व प्रकार से नहीं | इस हेतु न्यायमत में भी उन स्थलों में 
सम्बन्ध का समवायत्व रूप से प्रतीति अनुमान से ही सिद्ध होती है । विशेषतया अनन्त 
सम्वन्धियों के सम्बन्ध को अभिन्न कहा गया है । इसी लिए समवाय का ९1 त्व अथवा 
अभिन्नत्व भी प्रत्यक्षख्प से ज्ञात हो नहीं सकता हे | इस स्थिति में भी तन्तु-पटादि में 
सम्बन्ध के युतसिद्धत्व का अभाव प्रत्यक्षरूप से ज्ञात हो सकता हे । इस अयुतसिद्धत्व 
को लेकर ही तन्तु पटादि में सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होता हे। इसीलिए नेयायिक उन स्थलों में 
समवाय का प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हैं | 


वैशेषिक शास्त्र में समवाय का प्रत्यक्ष होना स्वीकृत न होने पर भी अवयव में 
अवयवी के आधाराधेयभाव की प्रत्यक्षप्रतीति द्रव्य में गुण, कमं तथा जाति के आधारा- 
घेयभाव को प्रत्यक्षप्रतीति स्वीकृत है। ‘se तन्तुषु पटः? आदि प्रात्यक्षिक आधाराधेय- 
भाव के बल पर युक्ति द्वारा वैशेषिक मत में समवाय को सिद्ध किया गया g । “इह aay 
qa? प्रतीति में समवाय का भान न होने पर भी तस्तुत्वावच्छिन्नाधिकरणता--निरूपित- 
समवाय-सम्बन्धावच्छिन्नाघेयता ही पटरूप विशोष्य में विशेषण रूप से प्रतिभासित हुआ है | 
शुक्को घट: आदि प्रात ,क्षिकप्रतीति में घट में शुक्ल रूप के समवाय का भान न होने 
पर भी शुक्लरूपगत प्रकारता वस्तुतः समवायसम्बन्धावच्छिन्न है समझना होगा । व्यव- 
सायात्मक ज्ञान में प्रकारता विशेष्यता आदि ज्ञानसम्वन्धी धर्मों का भान नहीं होता है | 
इसी लिए व्यवसाय में समवाय के भान न होने पर भी तद्गत प्रकारता का समवाय 
सम्बन्धावच्छिन्न होने में कोई बाधा रह नहीं सकती है। प्रकारांश में सम्बन्ध के भात न 
होने से ही प्रकारता सम्बन्धावच्छिन्न नहीं होगी इसके अनुकूल कोई युक्ति नहीं है। इसी 
लिए वैशेषिक मत में समवाय के भान न होने पर भी “इह्‌ तन्तुषु पटः' (अयं घट: शुक्ल: 
आदि प्रात्यक्षिक प्रतीति की विपरीतबुद्धि के प्रति प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभाव कल्पन। का 
व्याघात न होगा | प्रकारांश में भांन न होने पर भी प्रकारता वस्तुतः सप्तवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्न होने से अनायास ही प्रतिवध्यप्रतिबन्धकभाव की कल्पना हो सकती है । विशेष्य- 
विशेषणभाव अथवा आधाराघेयभावप्रतीति में सम्बन्धज्ञान को आवद्यकता नहीं, स्व- 
रूपसत्‌ सम्वन्ध की ही आवश्यकता है- इसी अभिप्राय से वेशेषिक सम्प्रदाय समवाय के 
अप्रत्यक्ष होने पर भी आधाराधेयभाव की प्रात्यक्षिक प्रतीति स्वीकार करते हैं । प्रतिवष्यः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०६ फिरणावलो 


प्रतिवन्धकभाव क्री कल्पना में भी स्वरूपसत्‌ प्रकारता तथा विशेष्यता की ही आवश्यकता 
है उनके Bla की आवश्यकता नहीं होती है । इसीलिए सम्बन्ध का ata न होने पर भी | 
“शुक्लो घटः? आदि प्रात्यक्षिक प्रतीति की विपरीतबुद्धिप्रतिबन्धकता अव्याहत रहेगी | 


वेशेषिक मत में समवाय का लौकिक प्रत्यक्ष निम्नोक्त कारण से स्वीकृत नहीं है । 
गुण गुणी आदि के समवायपम्बन्ध स्वीकार करने पर ag समवाय किस सम्वन्ध से रहेगा, 
पुनः उस समवाय का सम्वन्ध .भी कि सम्बन्ध से रहेगा, इस प्रकार समवाय उसका 
सम्बन्ध, पुनः उस सम्बन्ध का सम्बन्ध निरवधि यह प्रश्‍न उठता रहेगा । इसी कारण 
बेशेषिक मत में समवाय को स्वात्मस्थितिक अर्थात्‌ सम्बरन्धान्तरनिरपेक्षस्थितिक कहा 
जाता है। इस स्थिति में समवाय के साथ किसी का भी सम्बन्धान्तर नहीं रहता है । भतः 
समवाय के साथ इन्द्रियों को किसी प्रकार बृत्ति अर्थात्‌ संयोग, संयुक्त समवाय संयुक्तविशे- 
qaar भादि सम्बन्ध न होगा | इनमें से. कोई सम्बन्ध न रहने से लौकिकप्रत्यक्ष नहीं होता 
है | इसीलिए समवाय का प्रत्यक्ष स्वीकृत नहीं हुआ है | तथा पूर्वोक्त अनुमान द्वारा समवाय 
को सिद्धि को गयी है । 


“गुण क्रियादिविशिष्टबुद्धिः विशेपणविशेष्यसम्बन्धविषया विशिष्टबुद्धित्वात्‌ दण्डिपुरुष 
इति विशिष्टबुद्धिवत्‌' इस अनुमान के बल पर “शुक्कोघट: भादि प्रात्यक्षिक प्रतीति में 
समवाय का भान सिद्ध करने का नेयायिकों की चेष्टा सङ्गत नहीं हैं। पूर्वोक्त इन्द्रियवृत्ति . 
के न रहने से उक्त अनुमान हारा समवाय का प्रात्यक्षिक भान सिद्ध न होगा । अतः 
नेयाथिकों के विरोधी अनुमान से वेशेषिक सिद्धान्त की किसी प्रकार हानि न होगी । 


अथ अन्येऽपि शक्तिसंख्यासाद्श्यादयः कि नोदिश इत्यत्र 


आह--“एबम्‌”' इति | qaga क्रमेण धर्मिणाप्नददेश! कृतो धर्मेबिंना, 


धर्मा एन परं नोदिशः। शक्त्यादीनाम्‌ एष्वेबान्तर्भावात्‌ । तथा च 
TETTA: । यद्यपि च सामान्यविश्रेषसमवायानां ठक्षणमप्युक्त॑ तथापि 
तस्यह अव्युत्पादनात्‌ अलुक्तकल्पतया “उद्देशः कृतः” इत्याह | 

[ शक्ति, संख्या, सादृश्य आदि अन्य पदार्थ भी हैं, उनका उद्देश क्यों नहीं 
है, इस जिज्ञासा के उत्तर में “एवम्‌” अर्थात्‌ उल्लिखित क्रम से धर्मों को छोड़कर 
धर्मियों का उद्देश किया गया। जो केवल घम ही हैं वे उद्दिष्ट नहीं हुए | क्योंकि 
( उस प्रकार ) शक्ति आदि (धम) इनमें ही ( अर्थात्‌ र्धासयों में ही ) अन्तर्भक्त 
होंगे। वह ( अर्थात्‌ अन्तर्भाव ) आगे कहा जाएगा। यद्यपि सामान्य विशेष तथा 


१. एवं घर्मेवना धमिणामुद्देश) कृत: | प्रशञस्तपाद qo ५ | 
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समवाय का लक्षण भी कहा गया है, तथापि ag यहां प्रतिपादित न होने से अनुक्त 
सदृश ही हुआ है । इसीलिए ही “उद्देश: कृत:? कहा गया । ] 


“एवं धर्मेविना धमिणामुद्देवाः कृतः? इस प्रशस्तपाद के ग्रन्थ का aaraa अथं स्वी- 
कार करने पर प्रस्तुत ग्रन्थ वृत्तानुकोर्तनमात्र हो जाता है । अर्थात्‌ पहले ग्रन्थकार जो कुछ 
कहे हैं उसी की पुनरावृत्ति होती है । इससे पूर्व की पंक्तियों द्वारा ग्रन्थकारने धर्मों का 
उद्देश नहीं किया है | पुनः इसे कहने की आवश्यकता नहीं थी । इसलिए यह ग्रन्थ किसी 
आशङ्का के उत्तर में कहा गया है उउयनने इसी को पुष्टि के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ के अवतरण 
में कहा है कि प्रभाकर मत में शक्ति, संख्या तथा सादृश्य को पदार्थान्तर के रूप से स्वीकार 
किया गया है । परन्तु वेशेषिक मत के अनुसार पदार्थों के उद्देश करते हुए प्रशस्तपाद के उन 
पदार्थों के उद्देश न करने से अर्थात्‌ उन पदार्थो के विषय में मौन धारण करने के कारण. यहु 
शङ्का होती है कि शक्ति, संख्या तथा साइश्य का खण्डन अथवा उद्देश न रहने के कारण यह 
पदार्थं विभाग या उद्देश न्यूनतादोषयुक्त है। इस आशङ्का के उत्तार में प्रशस्तपाद के ग्रन्थ 
का अशतरण समझना होगा | यह त्रिचारणोय है कि उक्त शङ्का का प्रस्तुत ग्रन्थ से समा- 
घान किस भ्रकार से हो सकता है | प्रशस्तपाद ने कहा है कि पूर्ब पंक्तियों द्वारा घर्मो को छोड़ 
कर केवल धर्मियों का उद्देश किया गया है । पदार्थो के धमं के विषय में उद्देशग्रन्थ में कुछ 
भी नहीं कहा गय! है | वहां घर्मो को आलोचना अप्रासङ्गिक भी होता । इसके आगे 
साधम्यंवधम्यंप्रकरण में आलोचित धमं वस्तुतः पूर्रोक्त घर्मियों के अन्तगेत है। उद्देश- 
ग्रन्थ में उन्होंने गुणों का उल्लेख fear तथा साधम्य्रवेधम्य प्रकरण में उन्हीं गुणरूप afaa 
को द्रव्य के धमंरूप से कहा गया है। साधर्म्ये धर्म्य प्रकरण म जिस धर्मी के जो धमं कहे गये 
हैं वह qala धामियों के अन्तगंत ही हैं। शक्ति, संख्या, साइश्य आदि घमं उदिष्ट द्रव्यादि 
घर्मी के अन्तर्गत होने से, अर्थात्‌ उक्त धर्मियों से पृथक पदार्थ न होने से उद्देश ग्रन्थ में 
उनका उल्लेख आवश्यक नहीं था । भतः शक्ति, संख्या तथा साइश्य षड्विध पदार्थों में 
अन्तर्भूक्त होने के कारण उद्देश ग्रन्थ मे उनके पृथक्रूप से अनुल्लेख न्यूनता का परिचायक 
नहीं है । उद्देश ग्रन्थ में उनका उल्लेख करना ही अन्याय्य होता । यही उदयनाचायं की 
व्याख्या का अभिप्राय है। 


कुमारिल भट्ट के तन्त्रवा्तिक ग्रन्थ में शक्ति को पदार्थान्तर अर्थात्‌ वैशेषिकसम्मत 
द्रव्यादि षट्पदार्थो के अतिरिक्त ही कहा गया है । क्योंकि ब्रव्य, गुण, कमं प्रादि सब 
पदार्थो में ही णक्ति है प्रतीत होता है' । इस प्रकार सकलपदाथंसाधारण घम वैशेषिक 
स्वीकृत षट्यदार्थ में अन्तभु'त नहीं हो सकता है। वैशेषिक मत में अभाव षट्पदाथं- 
ताघारण-धमं हो सकता है परन्तु शक्ति का अभाव में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता है | 
omea eaaa 


१. शक्तयः सवं मावानां नानुयोज्या; स्वभाधतः। तन्त्रवात्तिक, To २७८ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०८ किरणावली 


क्‍योंकि शक्ति भावपदाथं 2) शक्ति का द्रव्य में अन्तर्भात्र नहीं हो सकता है । क्योंकि 
वह युग Hat रहती है | द्रव्य कभी गुण में आश्रित नहीं होता प शक्ति गुण, क्रिया, जाति 
आदि पदार्थों में अन्तभूक्त नहीं हो सकेगी क्योंकि वह सामान्य में भी रहती है । समवाय 
wena में स्वीकृत नहीं है। इस लिए शक्ति का अन्तर्भाव समवाय में भी नहीं हो 
atur । फलतः वैशेषिक स्व्रीकृत पट्पदार्थ के किसी में शक्ति का अन्तर्भाव नहीं होगा | 
वह पदार्थान्तर ही होगा । 

मानमेयोदयकार भट्टमतानुसार प्रमयों के वर्णन करते हुए शक्ति को गुण में अन्तभुंक्त 
किए g? । वे amaa: गुणादि का fay णत्त्र स्वीकार नहीं करते हैं । क्योंकि gana, 
संख्या, आदि परण गुणों के धर्मरूप से प्रतीत होते हें । 'रूप रस से पृथक्‌ है? ( रूपं रसात्‌ 
पृथक्‌? 'एक रूप है? ( एकं रूपम्‌ ) भादि बाधरहित प्रतोति के कारण कोई-कोई गुण 
गुण में आश्रित है यह प्रतीत होता है। अतः उन्होंने शक्ति का भी गुण में अन्तर्भाव 
किया जा सकता है समझते है। परन्तु गुण में विशेष कोई गुण रहता है यह बात 
कुमारिल भट्ट को किसी पंक्ति द्वारा समर्थन नहीं कर पाए हैं। हमें कुमारिछ भट्ट की 
इस प्रकार कोई भी पंक्ति प्राप्त नहीं हुई जिससे उक्त मत का समर्थन हो । अतः मान- 
मेयोदयकार के मत को हम भट्टमत के रूप से स्वीकार नहीं कर सकते हैं । गुणादि के 
निग णत्व अत्यन्त प्रसिद्ध सिद्धान्त है । इस विषय में मतभेद रहने पर भट्टपाद अवश्य 
at किसी न किसी अवसर पर उसका उल्लेख किए होते | शास्त्रदीपिकाकार aft को 
पदार्थान्तर ही कहे है* । अतः हम शक्ति का परार्थान्तरत्व ही कुमारिलसम्मत है समझ 
रहें है | i ! 
शक्ति क्यों स्वीकार करते हैं इसका कारण मीमांसक सम्प्रदाय निम्नलिखित रूप 
प्रदशन करते हैं । बीज से अङ्करोत्पत्ति तथा afg दाह होता है। बीज न रहने पर 
agua नहीं तथा बहि के अभाव में दाह नहीं होता है। इस प्रकार अन्वय तथा 
ब्यतिरैक के क,रण ही बीज तथा ah को अङ्कुर तथा दाह का कारण कहा जाता है 
परन्तु बीज यदि बीजत्व अथवा अन्य किसी घमं के कारण अङ्कुर का कारण हो अथवा 
afg भी यदि उक्त प्रकार से कारण हो तो भजित अथवा मुषिकाध्रात बीज में बीजत्व 
रहने के कारण अङ्कुरोस्पत्ति क्‍यों नहीं होती ? इसी प्रकार मणि, मन्त्र अथवा औषधी के 
प्रयोग से प्रज्वछित afg रहते हुए दाह क्यों नहीं होता है! अतः यह स्वीकार करना 
होगा कि बीज अथवा afg में बीजस्व अथत्रा afaa से अतिरिक्त कोई धमं होता ददै 
जिसके कारण बीज से अङ्कुर तथा afg से दाह होता है। उस धमं को, जिसकी 
उपस्थिति रहने पर बीज तथा afg अङ्कु! तथा दाह उत्पन्न करता है, उसे मीमांसक शक्ति 


१, मानमेयोदय, १० १०० | 


२, madam, Ie ८० | 
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कहते हैं । बीज या वह्नि में इसकी उपस्थिति के बिना बीज या afg अङ्कुर अथवा दाह 
उत्पन्न कर नहीं सकता है । वीज या afg में अछुर अथवा दाहकारणत्व अन्य प्रकार से 
उपपन्न नहीं होता है । इसी लिए शक्तिहृप पदार्थान्तर की सिद्धि होती है | अन्य प्रकार” 
से उपप त्त न होने के कारण जो कल्पना की जाती है उसे ही अर्थापत्ति कहते हुँ* । यद्यपि ` 
तस्त्रवात्तिक में कुमारिलने किसी-किसी स्थान में शक्ति को अनुमान का विषय कहा है 
परन्तु वहां अनुमातशब्द से अन्यथानुपपत्तिमूलक अर्थापत्तिरूप अर्थ ही ग्रहण करना ` 
उचित है । क्योंकि भट्टपाद ने इलोकत्रात्तिक के अर्थापत्ति प्रकरण में ही शक्ति क्री: 
भाळोचना की है । पार्थसारथि मिश्र ने भी शास्त्रदीपिका में अर्थापत्ति को ही शक्तिः 
के विषय में प्रमाण कहा है । प्रस्तुत शड्का के उत्तर में कहा जा सकता है कि बीजत्व : 
gesa बीज अथवा वह्ित्व पुरष्कृत afg यथाक्रम अछुर तथा दाह के प्रति कारण होने 
में बाधा नहीं | क्योंकि asia अथवा मुषिकाध्राण अङ्कुरोत्पत्ति के, तथां मणि, मन्त्र तथा 
ओषधि दाहोत्पत्ति के प्रतिबन्धक होने से तत्तत्‌ स्थलों में अङ्कुरोत्पत्ति अथवा दाहोत्पत्ति 
नहीं होती हैं। कारण के रहते हुए प्रतिबन्धक की उपस्थिति में कार्योत्पत्ति नहीं होती 
यह अनुभवसिद्ध है। अतः उल्लिखि। प्रकार से अन्यथानुपपत्ति के कारण शक्ति. 
की सिद्धि नहीं हो सकती है | परन्तु मीमांसक मत में आघ्राण अथवा भर्जन क्रिया के 
नाश के पश्चात्‌ काल में भौ भजित या भाघ्ातबीज से अङ्कुरोत्पत्ति देखो नहीं जाती है। 
इसलिए अंकुरोत्पत्ति में भर्जन या आघण को प्रतिबन्धक स्वीकार करना उचित नहीं 
है। अतः आघ्राण या भर्जन क्रिया से बीज की अंकुरोत्पादिका शक्ति विनष्ट होने के 
कारण शक्तिहीन बीज से अंङुरोत्पत्तिन होगी | इसी प्रकार मणि, मन्त्रादि प्रयुक्त होने 
पर दाहनुकूल शक्ति ag होने के कारण afg शक्तिहीन होने से दाह को उत्पन्न नहीं कर : 
सकता है | सवंत्र कार्यातुकूल शक्ति ही कारणतावच्छेदक होगी बीजत्व या alga नहीं । 
अलौकिक यागादि में यागादिनिष्ठ स्वर्गानुकूलशक्ति तथा क्षणस्थायी यांग के विनाश के 
पश्चातु वह शक्ति आत्मनिष्ठ होती है | मीमांसकों की कह्पनानुसार हम सहजशक्ति, 
आधेयशक्ति तथा शब्दशक्ति भेद से शक्ति को तीन प्रकार कह सकते हैं। बीजादि को 


१. तेनार्थापत्तिपूर्वत्वमत्र यत्र च कारणे | 

कार्यादशंनतः शञक्तेरस्तित्वं सम्प्रतीयते || 

कायस्य ag लिङ्कत्वं न सम्बन्धानपेक्षणात्‌ | 

` इष्टा सम्बन्धिताञ्चेषा शक्तिगम्पेत नान्यथां॥ 
इलोकव।त्तिक, अर्थापत्तिपरिच्छेद, ४७-४८ | 

२. शक्ति: कार्यानुमेयत्वाद्‌ यदृगतैवो प युज्यते | 

तद्गतैवाभ्युपेतव्या स्वाश्रयान्याधयापि बा | 
तन्त्रवार्त्तिक To ३९८, शास्तरदीपिका, Fo ८० 
२७ 
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अंकुरजननर्शाक्त आदि को सहजशक्ति, प्रोक्षण तथा अभ्युक्षणादिजन्य यज्ञीय धान्यादिगत- 
शक्ति को आधेयशक्ति तथा पदों में भर्थबोधानुकूल अनादिशक्ति को शब्दशक्ति समझना 
चाहिए | बीज अपने उत्पादक सामग्री से अंकुरोत्पादनशक्ति प्राप्त होता है। इसी कारण 
वह सहजशक्ति है | ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति’ आदि श्रुति के अनुसार प्रोक्षण करने पर ate 
ara यागोपयोगी होते हैं अन्य व्रीही नहीं | व्रीही की उत्पत्तिकाल में वह शक्ति नहीं थी | 
प्रोक्षण के पश्चात्‌ वह शक्ति उत्पन्न हुई। इसीलिए उसे आाधेयशक्ति कहते हैं। मीर्मासक 
मत में शब्द नित्य होने से उनकी अर्थप्रतिपादन शक्ति को सहज या आधेय नहीं कहा 
जा सकता है । क्योकि शब्द के उत्पादक सामग्री न होने से, अथवा भुतिविहित किसी 


क्रिया से वह शक्ति नहीं आंती है । 
प्रभाकर मत में भी शक्ति पदार्थान्तर है।* सवंपदाथ-साधारण होने के कारण 
शक्ति का अन्तर्भाव द्रव्यादि षड्विध पदार्थ में नहीं हो सकता है। तथा पूर्वोक्त युक्ति से 


ही प्राभाकर मत में भी शक्ति सिद्ध होता है | ME मत से प्राभाकर मत का विशेष यह है 


fe प्राभाकर मत में अनुमान भी afer में प्रमाण है केवल अर्थापत्ति नहीं । क्योंकि 
शालिकनाथ ने अनुमान प्रकरण में अदृष्ृस्वहूप शक्ति अनुमान द्वारा भी सिद्ध होती है 
कहा g? प्राभाकर मत में अर्थापत्ति शक्ति का प्रमापक नहीं समझना ठीक नहीं | भनुमान 


कै तुल्य ही अर्थापत्ति से भी शक्त सिद्ध हो सकती है। प्रमाणों को आलोचना में इसकी 
विस्तृत ्ालोचना को जाएगी | 

मीमांसक लोग बीजादि में अंकुरादिकारणता अन्य प्रकार से उपपन्न नहीं होती 
अतः बीजादि में अंकुरजननश्षक्ति स्वीकृत हुआ समझते है । वैदोषिक मत में यह अन्यथानु- 
qafa स्वीकृत नहीं है । क्योंकि अन्य प्रकार से भी शक्ति की कल्पना किए बिना ही बीजादि 
की अंकुरादिकारणता की उपपत्ति हो सकती है | उनका अभिप्राय यह है कि बीजश्व 
पुरष्कृत बीज अथवा वह्लित्वपुरस्क्ृत afg ही अंकुर अथवा दाह का कारण होगा। 
जिस स्थळ में मुषिकाघ्राण आदि के कारण बीज से अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है वहां किसी 
प्रतिबन्धक विरोधी गुण की उपस्थिति के कारण ही वैद्या होता है। कारण के रहते हुए 
प्रतिवन्ध के उपस्थित रहने पर कार्योत्पत्ति नहीं होती यह सवंवादिसिद्ध है । प्रस्तुत 
स्थल में भर्जन अथवा मुषिकाध्राण को अंकुरोत्पत्ति का प्रतिबन्धक इस कारण से 
स्वोकार नहीं करना सम्भव है कि भजन अथवा आघ्राण क्रिया के नाश हो जाने पर भी 


~ 


बीज से अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए भजन अथवा मुषिकाघ्राण से बीज मे 


१. अतः पद्दार्थान्तरमेवेवं शक्तिवत्‌ संख्यावच्चेति प्रमेयपारायण एबोक्तस्‌ । प्रकरणपश्चिका, 
qo ११०-११ | 
२. सवंभावानाश्व शक्तिरइष्टस्बलक्षणापि कायणानुमीयते | प्रकरणपत्चिका, qo ८१ 
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अंकुरबिरोधी किसी गुण की उत्पत्ति होती है जिस हेतु उस बीज से अंकुरोत्पत्ति नहीं 
होती है । भजन अथवा आघ्राण क्रिया के नष्ट होने पर भी वह विरोधी गुण के रहने के 
कारण उप बीज से पुनः अंकुरोत्पत्ति नहीं होती इस रीति से बोजत्व-पुरस्कृत बीज से 
अङ्कुरोत्पत्ति की उपपत्ति होने से अन्यथानुपपत्ति के कारण afer पदार्थान्तर कल्पित 
नहीं हो सकता है। यद्यपि इस रीति में भज॑नादि से वीज में अङ्कुरोत्पत्ति विरोधीगुण- 
विशेष को कल्पना की गयी है तथापि यह कल्पना सववसम्मत ग्रुणपदार्थ को ही कल्पना 
हैं । तथा शक्तिरूप पदार्थान्तर को कल्पना से लघुतर होने से सिद्धान्तातुसारी है। कछुप्त 
पदार्थों से उपपत्ति होने पर आंचार्ययण कल्पित का आश्रय नहीं लेते हैं। मन्‍्त्रप्रयोग के 
स्थल में प्रयोगकर्ता में दाहविरोधी अदृष्ट की उत्पत्ति होती है ।' उसी के कारण दाह प्रति- 
रुद्ध होता है | यह aeg अभिमन्त्रित अग्नि से दाह का प्रतिबन्धक होने से अन्य अग्नि 
जन्य दाह की अनुपपत्ति न होगी | मओषधिप्रयोग के स्थल में भी लीलावतीकार ने प्रयोग- 
कारी पुरुष का भरदृष्टविशेष द्वारा ही दाह्यवस्तु में अग्निसंयोग के रहने पर भी दाहाभाव 
होता है कहा है* । परन्तु इस प्रकार की कल्पना की आवश्यकता नहीं है । हमारे विचार 
से प्रल्ति औषधि के रहने के कारण दाहाभाव होता है। भतः उक्त नषधिको ही दाह 
का प्रतिबन्धक कहा जा सकता है । 


प्राभाकर मत में संख्या भी षट्पदार्थातिरिक्त पदार्थ हैं। तन्त्ररहस्य में इसका 
उल्लेख है ।* लीलावती में संख्या के अतिरिक्तपदा्थंत्व का खण्डन से प्रतीत होता है 
कि प्राचीन काल में भी प्रभाकर मत में संख्या अतिरिक्त पदार्थ के खूप से ही स्वीकृत 
थी४ | आचार्य उदयन भी उस मत का खण्डन किए हैं। प्रभाकरमत वाले कहते हैं कि 
वेशेषिकशास्त्रसम्मत षट्पदार्थं में इस प्रकार कोई पदार्थ नहीं है जो षट्पदार्थ-साधारण 
हो। संख्या समस्तपदाथसाधा ण घमं होने से वह षद्पदार्थातिरिक्त ही होगा | एक 
अश्व, एक पुस्तक आदि अवाधित प्रतीति द्वारा एकस्वादि संख्यामों का द्रव्याश्रितत्व 
सिद्ध है । एक रस, एक क्रिया, एक जाति आदि अबाधित प्रतीति द्वारा गुण क्रिया, 
जाति मादि पदार्थो नें भी संख्या का आश्रयत्व सिद्ध होता है। अतः संख्या सकल 
पदार्थ का ही साधारणश्रमं है स्वीकार करना आवश्यक है । इस रीति से संख्या का अति- 
रिक्त पदाथंत्व की सिद्धि को जातो है । 


—_— 


१. लोलावतो, Fo ५६ | 


२, श्रौबधिलिप्तकाष्ठादिषु कथमदाह इति Ga] तत्राप भोषधिळेपकारिपुरुषससवेता- 
इष्टस्य दाहप्रतिपक्षभूतस्योत्पादनात्‌ | लोलावती, Jo ५६-७ | 


३. ब्रव्यगुणकमंसामान्यसमवायशक्तिसंश्यासाहइयान्यष्टो पदार्थाः | तन्त्नरहस्य, Yo २० | 
४. लीलावतौ, Jo ३४३ | 
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परन्तु वैशेपिकवादी का कहना है कि एक गुण, एक क्रिया आदि प्रतीति द्वारा 
संख्या को सवंपदाथंसाधारण धर्म सिद्ध नहीं किया जा सकता है । भिन्नप्रकार सम्बन्ध 
के कारण भी उक्त प्रतीतियों की उपपत्ति हो सकती है। रूपरसादि गुणों में, उत्क्षेपणादि 
क्रियायों में, घटत्वादि सामान्य में संख्या समवायसम्बन्ध से आश्रित न होने पर भी 
संख्या के समवायी द्रव्य में गुण, क्रिया तथा जाति के समवेत होने के कारण समवाय 
घटित सामानाधिकरण्य सम्बन्ध अर्थात्‌ स्वसमवायिसमवेतत्व सम्वन्ध से गुणादि से संख्या 
का सम्बन्ध होता हे। इसीलिए गुणादि पदार्थो में समवायसम्बन्ध से संख्या न रहने पर भी 
उन पदार्थों में संख्या श्रयत्व की प्रतीति हो सकती है | अतः पूर्वोक्त युक्ति से संख्या का पृथक 
पदार्थत्व सिद्ध नहीं होता हे । ; 


weer भी प्राभाकर मत में षट्पदार्थ से अतिरिक्त पदाथं है । 'गोसच्यो गवयः? 
प्रतीति से एक द्रव्य में अन्य द्रब्य का सादृद्य, Sqaq रसोऽपि इन्द्रियग्र।ह्मःः आदि प्रीति 
से एक गुण में गुणान्तर का aea, गोत्वमिव अश्वत्वमपि नित्यम्‌? आदि प्रतीति से एक 
जासि में जात्यन्तर का साह्य सिद्ध होता है इन अबाधित प्रतीतियों से areca का सवं- 
पदार्थसाधारणत्व सिद्ध है। सर्वपदार्थसाधारण धमं होने के कारण araa अतिरिक्त 
पदार्थ होगा । वेशेषिक मत में उक्त युक्तियों से अतिरिक्त पदार्थत्व की सिद्धि नहीं होती है । 
क्योंकि प्रथम दृष्टान्त में शुद्ध, sige आदि द्रब्य ही गवय में Marea है द्वितीय उदाहरण 
में इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्व ही रस में रूप का aesa है, तृतीय स्थल में ध्वंसा प्रतियोगित्व 
ही अइवत्व में गोत्व का साह्य है | इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी सादृश्य का स्वरूप 
qamar होगा | स्थळ भेद से सादृश्य भिन्न भिन्न तथा द्रव्यादि षट्पदाथं में ही अन्तर्भूत 
होने के कारण उस को अतिरिक्त पदार्थ कहना कदापि उचित नहीं है । प्राभाकर मतवादी 
aesa को सवंत्र एक प्रकार होते हुए सब पदार्थों में वर्तमान है यह समझकर ही उसको 
सर्वपदार्थंसाधारण एक धमं होने से अतिरिक्त पदार्थ स्वीकार करते हूँ।. परःतु भिन्न 
भिन्न स्थल में araa का स्वरूप भिन्न है । सब पदार्थों में रहने पर भी सादृश्य षट्पदार्थं 
के अत्तगंत ही है यह प्रदर्शित हो चुका है | भाइ मत में सादृश्य को अतिरिक्‍त पदार्थं 
'स्वीकार नहीं किया गया है! | उस मत में बहुलावयवसंयोग आदि को ही अर्थात्‌ प्रतियो गि- 
गत गुण-क्रियादि-समान-आातीय गुण, किया आदि को ही अतुयोगिगत सादृश्य रूप से 
स्वीकार किया जाता है | अत WEA में aega पदार्थान्तर नहीं gl 


किरणावली पदार्थोहेश प्रकरण समाप्त | 


१. इलोकवात्तिक्‌ उपमान परिच्छेदशलोक Jo १४-२५ | 
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यदि च धर्मा अपि षडभ्यो नातिरिच्यन्ते तथापि त एव परस्पर- 
मङ्गतापन्नाः परस्परविवेकायोपयोक्ष्यन्त इति एथगुच्यन्त इत्यभिप्रायवानाह 
षण्णामपीति' । अपिरभिव्याप्तौ । 


[ यद्यपि धर्मसमुह्‌ (द्रव्यादि) भी षड्विध (पदार्थ) से पृथक्‌ नहीं है (यह 
सत्य हे) तथापि (धर्म तथा धर्मी के) परस्पर अङ्गाङ्गिभाव रहने के कारण धर्मियों 
के परस्पर विवेक के लिए ( अर्थात्‌ एक धर्मी से अपर धर्मी को व्यावृत्तरूप से 
समझने के लिए ) धर्मियों के उद्देश के पश्चात्‌ भी धर्मा के पृथक्‌ रूप से (उद्देश 
का) उपयोग है। इसीलिए ही धर्मों का पृथक्‌ रूप से fiaa आवश्यक हे-इस 
अभिप्राय से ही ( आचार्य प्रशस्तपादने ) षन्नामपि' आदि ग्रन्थ को अवतारणा 
किया हे । यह 'अपि ag पद अभिव्याप्तिरूप अथं सें प्रयुक्त हुआ है ( अर्थात्‌ 
'षन्नामपि' इस परममूल के 'अपि' पद का अर्थ अभिव्याप्ति है। |. 


द्रव्यादि षड्विधपदार्थो के उद्देश ( नामसंकीर्तन ) के पदचात्‌ प्रशस्तपादाचायं 
qaf आदि ग्रन्थ द्वारा उनके साधम्यंवेधम्यो का निरूपण कर रहे हैं | “समानो 
धर्मो येषां ते सधर्माणः, तेषां भावः संघम्यंम्‌’ तथा “विरुद्धो धर्मो येषां ते विधर्माणः तेषां 
भावो वंघम्यंम्‌? इस प्रकार की व्युत्पत्ति के बल पर समान घमं तथा विरुद्ध धमं को 
क्रमशः साधम्यं तथा dard पदों का अर्थ समझना पड़ेगा | इस प्रकरण में समान धर्म 
अथवा विरुद्ध धर्मके रूप से जिन घमों का निरूपण होगा वे पूर्वोक्त द्रव्यादि षड्विघपदार्थो 
में ही अन्तर्भूत है । wer हो सकती है कि इन्हीं ( साघम्यं तथा वेधर्म्यरूपी ) पदार्थों का 
“उदेश ग्रन्थ? में द्रव्य गुण आदि संज्ञाओं से उद्देशात्मक निरूपण हो चुका है | अव पुनः 
इनके निरूपण की आवश्यकता नहीं है । इसलिए पदार्थो के उद्देश के पश्चात्‌ भी साधम्यं 
तथा वैधम्या के निरूपण का अवकाश है इसी के प्रतिपादन के लिए आचायं उदयन ने 
यदि च धर्माः" "` ? आदि पंक्तियों को अवतारणा की है। उनका अभिप्राय है कि 
यद्यपि यह्‌ साधम्यं तथा वेधम्यं वस्तुतः पूर्वोहिष्ट द्रव्य गुण आदि षडविष पदार्थों से afa- 
रिक्त नहीं है तथापि उद्देशप्रकरण की सहायता से द्रव्यादि पदार्थों के सामान्यज्ञान प्राप्त 
होने पर भी केवल उस प्रकरण के बल पर कोन पदार्थं किस पदार्थ को अपेक्षा में अङ्गो ' 
( प्रधान अर्थात्‌ आधार ) है तथा कौन पदार्थ किस पदार्थ की अपेक्षा में अङ्ग ( अप्रधान 


१. षण्णामपि पदार्थानां साधम्यंमस्तित्वाभिघेयत्वज्ञेयत्वानि प्रशस्तपाद, Fo २७॥ 
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२१४ किरणाबली 


अर्थात्‌ आधेय ) है यः जानना सम्भव न होगा । फलतः एक पदार्थ से अपर पदार्थ की 
समानता अथवा विषमता का ज्ञान न हो पाने से उन पदार्थो के तस्व (स्वरूप) का ज्ञान 
असम्पूणं हो रह जाएगा | साधम्यं तथा बैधम्यों के निरूपण होने से पदार्थों के परस्पर 
समानता तथा वैषम्य का ज्ञान होने से उनका तत्त्वज्ञान की न्यूनता दूर हो जाएगी | 
इसीलिए प्रशस्तपादाचार्यने पदार्थों के उद्देश के पश्चात्‌ उनके साधर्म्य तथा garaf के 
निरूपण का प्रयास किया है | 


‘षण्णामपि’ यह परममूछ के 'अपि? पद अभिव्याप्रिरूप अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका 
तात्पयं यह है कि अस्तित्व, अभिघेयत्व तथा ज्ञेयत्वरूप धमं द्रव्यादि छहों पदार्थों में afa- 
व्याप्त ( प्रत्येक पदार्थं में सत्र तुल्यरूप से व्याप्त ) है । अर्थात्‌ द्रव्यादि पदार्थ, उनके 
आत्तगंणिक भेद तथा उनके किसी भी व्यक्ति विशेष में अस्तित्व, अभिधेयत्व तथा ज्ञेयत्व 
समान रूप से वत्तंमान है। पदार्थो के अन्तगंत किसी व्यक्ति विशेष में अस्तिस्वादि 
धमं है तथा किसी व्यक्ति विशेष में ag धर्म नहीं है इस प्रकार की OTST का 
aqar नहीं है । 


'षण्णामपि’ इस पंक्ति के अपि पद का उल्लिखित प्रकार की व्याख्या ससीचोन है 
या नहीं इसका विचार आवश्यक है | क्योंकि यदि आचायं प्रशस्तपादने 'षण्णां पदार्था- 
नामु” ag प्रयोग किया होता तब भी षड्विष पदार्थ ही असछुचित रूप से ही उल्लिखित 
होते । फलतः अभिव्याप्ति रूप अथ अपि पद के बिना ही प्राप्त होने में बाधा नहीं थो। 
सामान्यबोधक पद के प्रयोगस्थल में यदि बाधा न हो तो ( सामान्य ) अर्थं का संकोच 
बुद्धिस्थ नहीं होता है यही सिद्धान्त शब्दशास्त्र के आचार्यो का है | अत: 'षण्णां पदार्थानाम्‌? 
प्रयोग से भी अस्तित्व आदि पूर्वोक्त धमं किसी एक भी पदार्थव्यक्तिविशेष को परित्याग 
न करते हुए निखिल द्रव्यादि षटू पदार्थों का साधारण घमं है यह स्पष्ट हो जाता। और 
यह भी विचारणीय है कि आगे चलकर आचायं प्रशस्तपाद ने अन्य साधम्यों के प्रदशन के 
अवसर में भभिव्याप्तिबोधक पदान्तर (अपि आदि) के प्रयोग के बिना हो सामान्यरूप सै 
पदार्थो का उल्लेख किया है । यवि सामाव्यबोधक पदों के प्रयोगस्थछ में अर्थ के सङ्कोच के 
कारण उभ्रस्थित न रहने पर भी संकुचित अथे में ही उन सामान्यवाचक पदों को ग्रहण 
करना रीतिसम्मत होता तो आगे की पंक्तियों में भी उक्त प्रकार की माशङ्का के निरास 
के लिए (अपि आदि) पदान्तर अवश्य प्रयुक्त होते । हम देखते हैं कि “पुथिव्युदकज्वळन- 
पवनात्ममनसामनेकत्वापरजातिमत्त्वे? ga वाकय से aad प्रशस्तपादने “अनेकत्व? तथा 
“अपरजातिमस' रूप साधम्यं को उक्त पृथिव्यादि में अभिव्याप्त रूप से ही प्रतिपादन 
करने के अवसर में अभिव्याप्तिबोधक पदान्तर ( अपि आदि ) का प्रयोग नहीं किया RI 


= ee 
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हिन्दी-अनुवाद-व्याख्यास हिता २१५ 


अतः यह समझा जा सकता है कि आचायं प्रशस्तपाद के अनुसार भी सामान्यार्थ वाचक 
पदों के प्रयोग स्थल में अथंसंकोच के कारण न रहने पर अशेष (असंकुचित) अर्थ की ही 
प्रतीति होती है। फलतः विघेयांश में उद्देश्यतावच्छेदक की अभिव्याप्ति अर्थात्‌ व्यापकता 
बुद्धिस्थ होती है | अतः ` अपि’ शब्द की प्रयोजनीयता की ब्याख्या करते हुए किंरणावली- 
कार ने जो कहा है वह सुसङ्गत प्रतीत नहीं होता है ।* 


प्रशस्तपादभाष्य की टीका A में पूर्वोक्त रूप अपि शब्द को व्याख्या की समा- 
लोचना करते हुए समाधान में कहा गया है कि समस्त द्रव्यों में अथवा समस्त गुणादि में 
अस्तित्वादि साधम्यं नहीं है इस शक्का के कारण अव्याप्ति की सम्भावना के परिहार के 
लिए ही भभिव्याप्तिबोधक अपि शब्द का प्रयोग किया गया है I? परन्तु इस समाधान में 
भी पूर्वोहिलखित दोष है । 'षण्णां पदार्थानाम्‌? इस वाक्यांश से असंकुचितरूप से ही षटू 
पदार्थों का ग्रहण होने के कारण अव्याप्ति की सम्भावना ही नहीं रहती है । आश्चर्यजनक 
रूप से पद्मनाभ मिश्र ने प्रशस्तपादभाष्य को सेतु टीका में पूर्वोक्त रीति से किरणावली 
ग्रन्थ की समालोचना करने पर भी किरणावली को स्वलिखित भास्कर ठोका में किरणा- 
वलीकार की व्याख्या का ही समर्थन भी किया हैं 1९ aas पद्मनाभ मि । की satear को 
हम ग्रहण नहीं कर सकते हैँ । 


प्रशस्तपादभाष्य की सुक्तिटीका में जगदोश ने अपि पद को समुच्चयार्थक कहा 
है | उनके कथनानुसार प्रशस्तपादने अपि शब्द से अभाव का समुच्चय किया है। इस 
प्रकार ब्याख्या का किरणावली से सामञ्जस्य न रहने पर भी उसे मूळ की स्वतन्त्र ब्याख्या 
कहने में बाधा नहीं है ।* 


१. ननु च मन्दमेतत्‌ षण्णामित्यसछुचित पदादेव सवंषां द्रव्यादीनां प्राप्तेः सङ्गोचाभावे 
विनिगमकाभावेन सामान्यशब्दस्य सवंप्रत्यायकत्वात्‌, अन्यथा पृथिव्युदकज्वलन- 
पबनात्ममनसामनेकत्वापरजा तिमत्वमित्यत्रापि सकलपृथिव्यादिप्राप्त्यथं किव्चिदपा- 
देयम्‌ || सेतु, qo ११४ | 

२. अत्र ्रुमः--अपिरभिव्याप्ताबित्यस्यापिना लक्षणस्य लक्ष्येऽभिव्याप्तर्बोष्यतेऽव्याप्ति- 
शङ्कानिराकरणायेत्यत्र तात्परयेस्‌। न च सर्वत्र तथा करणापत्तिरतिव्याप्तिनिराः 
करणार्थमपि च क्वचित्‌ करणापत्तिरिति वाच्यस्‌ | स्वतस्त्रेचछरवात्‌ स्थितेरगतगते श्रि- 
न्त्यानत्वाच्चेति । सेतु, १० ११४-५ | 

३. सर्वस्य व्रव्यस्पेत्याद्मभिव्याप्तिबोधकत्वान्नापि वैयथ्यंमित्याहु--अपिरिति | भास्कर, 
go ४६ | 

४, अपि शब्देनाभावस्याप्युपसंग्रहः | सूक्ति, Jo ११४ | 
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इन ब्याख्याओं के रहते हुए हमें प्रतीत होता है कि “तावत्‌' आदि पद के तुल्य ही 
यहां अपि पद भी वाक्यालङ्कार के रूप में ही प्रयुक्त हुआ हैं। इसीलिए एक स्थान में वाक्य 
को अलंकृत करने पर भी प्रत्येक स्थल में ही उस प्रकार अलंकार का प्रयोग की वाघ्यता 
प्रत्यकार को नहीं है । फलतः “ृथिव्युदक... ....' आदि साधम्यं वर्णन के प्रसद्ध में अपि 
शब्द का प्रयोग न रहने पर भी किसी प्रकार को न्यूनता ग्रन्थ में नहीं है | ब्योमशिवाचायं 
ने भी अपि पद की व्याख्या नहीं किया है | यदि इस अपि पद का कोई विशेष अथं उनके 
सन में होत! तो अवश्य ही उस अर्थ का उल्लेख उन्होंने अवश्य किया होता । एतावता 
यदि व्योमशिवाचाय कै मन मे भी अपि पद वाक्यालङ्कार के रूप में ही प्रयुक्त है यह 
समझा! जाए तो अयीक्तिक न होगा | 


अस्तित्वं विधिश्चुखप्रत्यय विषयत्वम्‌ । प्रतियोग्यनपेक्षनिरूपणत्व- 
मिति यावत्‌ । अभिधेयस्वम भिधानयोग्यस्वमिति । छन्देन सङ्गतिलक्षणः | 
सम्बन्ध! | ज्ञेयत्वं ज्ञानयोग्यता | ज्ञाप्यङ्ापकमावलक्षणः सम्बन्ध | 


[ प्रहृत स्थल में ) विधिमुखज्ञानविषयत्व ही अस्तित्व होगा । प्रतियोगि- 
निरपेक्षरूप से निरूपणयोग्यता ही उसका (अर्थात्‌ अस्तित्व का) निष्कषं होगा | 
अभिधानयोग्यता ही अभिधेयत्व होगा | शब्द से (अर्थ का ) सङ्गतिरूप सम्बन्ध . 
को ही अभिधानयोग्यता समझना होगा। ज्ञानयोग्यता ही ज्ञेयत्व होगा । 
ज्ञाप्यज्ञापकभावरूप सम्बन्ध को ही ज्ञानयोग्यत्व समझना होगा। ] 


साधर्म्यनिरूपण के प्रसङ्ग मे प्रशस्तपादने षण्णामपि? ,.. आदि ग्रन्धपंक्ति द्वारा 
द्रव्यादि षड्विध पदार्थो के समानधम के रूप में अस्तित्व, अभिधेयत्व तथा ज्ञेयत्व का 
उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि अस्तित्व आदि तीनों धमं द्रव्यादि षडविधभाव- 
पदार्थों में समान रूप से ही वत्तंमान है | : 


किरणावलीकोरने 'विधिमुखप्रत्ययविषयता? को ही अस्तित्व कहा है | fafaga- 
प्रत्यय शब्द के अर्थ का अनुसन्धान करने पर स्थुलदृष्टि से भावत्वप्रकारकज्ञान ही प्राप्त 
होता है | र्यादि समवायान्त प्रत्येक पदार्थ ही भावत्वप्रकारकज्ञान का विषय होता है | 
अतः इस लक्षण म अव्याप्ति दोष नहीं है। तथा अभाव का भावत्वप्रकारकज्ञान न होनेः 
से अतिव्याप्ति भी नहीं है। 


परन्तु भावत्व हो यदि अस्तित्व का स्वरूप हो तब भावत्व का स्वरूपनिर्वचन : 
करना कठिन हो जाएगा । क्‍योंकि किसी पदार्थ का अस्तित्व यदि उसका भावत्वरूप होगां 
तब घटाभाव के अस्तित्व ( जिसका बोध हमें घटाभावोऽस्ति aan से होता है ) घटाभाव + 
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का भावत्व भी उपस्थित कर देगा |? प्रशस्तपादने अस्तित्व को द्रव्यादि पट्पदाथंमात्र का 

ही साधम्यं कहा है। फलतः अभाव में भी जो धमं हो उसे अस्तित्व” कहना सम्भव'न 

होगा | हम कह चुके हैं कि घटाभावोऽस्ति आदि प्रयोग सवेदा हो रहा है । अतः “विधिः 

मुखप्रत्ययविषयस्व' रूप लक्षण से अस्तित्व का निरूपण करना सम्भव नहीं है। इसी 
आपत्ति को मनोगत रखकर उदथनाचायं ने 'प्रतियोग्यनपेक्षनिरूपणत्व' ही fafaga- 

प्रत्ययविषयत्व तथा अस्तित्व का स्वरूप है कहा है 1९ 


प्राथमिक दृष्टि से विचार करने पर यह निर्वचन में कोई दोष प्रतीत नहीं होता 
है । क्योंकि द्रव्य से समवय तक समस्त पदार्थ ही किसी प्रतियोगी की भपेक्षा न रखते 
हुए ज्ञान का विषय होते है । तथा कोई भी अभाव पदार्थ अपने प्रतियोगी द्वारा विशेषित 
होकर ही ज्ञान का विषय होता है । हम घटाभाव, पटाभाव भादि रूप से ही अभाव को 
ज्ञात होते हैं। परन्तु सूक्ष्मरष्टि से विचार करने पर “प्रमेयम्‌? इस ज्ञान में द्रव्यादि सम- 
वायान्त समस्त भावपदार्थं के तुल्य ही अभाव भी विषय होता है | फलतः प्रतियोगिः 
निरपेक्षज्ञानविपयता अभाव में भी प्राप्त है । अतः 'विधिमुखप्रत्ययतिषयता' अथवा 
“प्रतियोग्यनपेक्षनिरूपणविपयता” को प्रशस्तपाद द्वारा निर्दिष्ट अस्तित्व’ का स्वरूप कहना 
सम्भव न होगा | क्योंकि उक्त प्रकार अस्तित्व अभाव पदार्थं में रहने के कारण लक्षण 
की अतिव्याप्ति बनी रहेगी ।३ यह भी चिन्तनीय है कि यदि विधिमुखप्रत्यय विषयत्व 
का निवंचन ( व्याख्या ) “ति योग्यनपेक्षनिरूपणत्व? रूप किया जाए तो उस निर्वचन? 
का विधिमुखत्व बना रहेगा कि नहीं ! 

इन आपत्तिओं के लिए ही प्रकाशकारने स्वतन्त्रझूप से अस्तित्व का निर्वचन 
किया है । उन्होंने समवायभिन्नत्व, गुणत्वशुव्यत्व तथा निविकल्पका विषयत्व रूप तीन 
विशेषण से युक्त सविकल्पकञ्ञानविपयत्व का अभाव को ही अस्तित्व कहा है। इस 
निवंचनानुसार समत्रायभिन्नत्व, गुणत्वशुन्यत्व, निविकल्पकज्ञानाविषयत्वविशिष्ट afa- 
कल्पकज्ञातविषयत्वाभाव-रूप ही अस्तित्व कहा गया है ॥ यह एक विशिष्टाभाव है । 
विशिष्टाभाव के लिए किसी विशेषण का अभाव अथवा स्वयं विशेष्य की अनुपस्थिति ही 
पर्याप्त होता है । अर्थात्‌ इस स्थल में समवाय, गुणत्व अथवा नित्रिल्पकज्ञानविषयता 
१. नन्वस्तित्वमस्तीति वेद्यत्वं, तदभावेऽप्यस्तीत्यत माह्‌ | प्रकाश, To १२७ | 


२. विधिमुख प्रत्ययवेद्यत्वस्वरूपम मावेऽप्यस्तीत्यत आह | प्रकाश, 1० १३७। 
३. यद्यपि प्रमेयत्वेनाभावो ज्ञायमानः प्रतियोग्नपेक्षनिरूपण एवेत्यतिव्याप्तिः। 


ABTA, Jo ११७ | है 
४, तथाप्यसभवायित्वे गुणस्वशुन्यत्वे च सति सविकलपकमा त्राविषयत्व wataq | 


प्रकाश; To १२७-८]) 
२८ 
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में कोई भां एकके रहने से ही सविकल्पकज्ञानविषयत्वाभाव रहते हुए उक्त विशिष्टाभाव 
बन जाएंगा । इसी प्रकार समवायभेद, गुणत्वाभाव, नित्रिकल्पकज्ञानविषयत्वाभावों के 
रहते हुए भी यदि केवळ सविकल्पकज्ञानविषयत्व रहता है तब भी उक्त प्रकार का 
विशिष्टाभाव बनता है। 

द्रव्य कर्म तथा जाति (सामान्य) में निविकल्पकज्ञानविषयत्व रहने से वहां 
विशिष्टाभावरूप अस्तित्व बना । गुणों में गुणत्व रहने से ही विशिष्टाभावसम्पत्ति हुई | 
समवाय में समवायभिन्नत्व न रहने से विशिष्टाभाव रहा । अतः इस प्रकार “अस्तित्व” 
षट्पदाथं में ही प्राप्त हो जाता है । 


भब प्रत्येक विशेषण कौ उपयोगिता का विचार करने से देखा जाता है कि 
प्रथम विशेषण समवायभिन्नत्व के न रहने से समवाय पदार्थ में गुणत्वशुन्शत्व तथा fafa- 
कल्पकज्ञानाविषयत्व के साथ ही सविकल्पकज्ञानविषयता के रहने के कारण सविकल्पक- 
ज्ञानविषयत्वाभावरूप विशिष्टाभाव सम्पत्ति नहीं हुई | वहां समवाय गुणत्वरहित तथा 
अतीन्द्रिय होने से निथिकल्पकज्ञान का विषय नहीं । परन्तु अनुमानगम्य होने से सविकल्पक- 
ज्ञान का विषय ही है । अतः उक्त दो विशेषणबिशिष्ट सविकल्पकज्ञानविषय त्व-रूप 
विशेष्य का अभाव नहीं बना । फलतः समवाय में विशिष्ट का अभावरूप अस्तित्व नहीं 
रहेगा । इस अव्याप्ति के वारण के लिए, समवायभिन्नत्व विशेषण दिया गया | समवाय 
समवायभिन्न नहीं है। अतः गुणत्वशुन्य तथा निविकल्पकज्ञानाविषय होते हुए सविकल्पक- 
ज्ञानविषयत्व के रहने पर भी समवायभिन्नत्व रूप विदोषण के अभाव में area तीन 
विशेषणयुक्तं सविक्रल्पकज्ञानविषयत्व उसमें न रहने से ताइशविरोेषण विशिष्ट विशेष्य 
का अभावरूप अस्तित्व बना | अव्याप्ति नहीं रही | 


द्वितीय विशेषण गुणत्वशुन्यत्व के न रहने से--ज्ञान, इच्छा, कृति आदि सविषयक 
गुणों का विषयाविशेषितज्ञान नहीं होता है। अर्थात्‌ विषयसम्बन्धरहित होकर उन 
गुणों का ज्ञान नहीं होता । इसलिए उनका निविकल्पकज्ञानाविषयत्व सिद्ध है । उनमें 
समवायभिन्नत्व भी है | इस स्थिति में दोनों विशेषणों से युक्त सविकल्पकज्ञानबिषयत्वरूप 
बिशेष्य हो उन गुणों में रहने से उक्त विश्ेषणविषिष्ट विशेष्य का अभावरूप विशिष्टाभाव= 
रूपी अस्तित्व उन गुणों में नहीं रहेगा । अव्याप्ति होगी | परन्तु गुणत्वद्रून्यत्व विशेषण 
के देने से शेष दो विशेषणविशिष्ट सबिकल्पकज्ञानवि षयत्व रहने पर भी गुणत्वाभाव- 
प्रयुक्त विलिष्टाभावरूप afena बन जाने से अव्याप्ति न होगी । 


‘gala विशेषण निधिकल्पकञ्चान!विषयत्व के न रहने से zana में अस्तित्व का 
लक्षण अव्याप्त होगा । सभी द्रब्य समवायभिन्न, गुणत्व-शुन्य तथा सविकल्पकज्ञानविषय 
ही हे । तृतीय विश्ेषण के देने पर अन्य विशेषणों के रहने पर भी निविकल्पकज्ञाना- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनुवाद-व्यास्यासहिता २१९ 


विषयत्वरूप विशेषण के अभाव में विशिष्टसविकल्पकज्ञानविषयता न रहने से विशेषणाभाव 
प्रयुक्त विशिष्टाभावरूप अस्तित्व भी बन जाएगा | 


प्रकाशकारने अस्तित्व का जो निर्वचन किया है उसके अनुसार विशेष पदाथं में 
“अस्तित्व” नहीं बनेगा। वेशेषिकसिद्धान्तानुसार विशेष अतीन्द्रिय पदाथ होने से निविकल्पक- 
विषयत्व उसमें होना सम्भर नहीं | तथा समवायभिन्न ओर गुणत्वशुन्य होते हुए सविकल्पक- 
शान का विषय ही है। अतः तीनों विशेषणों से युक्त सविकल्पज्ञानविषयत्व का अभावरूप 
अस्तित्व उस (विशेष पदार्थ) में बन नहीं सकेगा | फलतः प्रशस्तपाद का 'षण्णामपि? 


कहना व्यथं हो जाएगा | इस लिए घ्रकाशकार का निर्वचन समीचीन है कहना ठीक 
न होगा । 


प्रकाश के मुद्रित पुस्तकों में 'समवायभिन्नत्व' विशेषण के स्थान पर 'असमवायित्व? 
ही विशेषणरूप से प्राप्त है । यदि 'अतमवायित्व' को ही विशिष्टाभाव के लिए आवश्यक 
विशेषण माना जाए तो विशेष के 'असमवायि' (अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध के - सम्बन्धी न 
होना) न होने से इसी विशेषण के अभाव के कारण उस (विशेष) पदार्थ में उक्त विधिष्ठा- 
भाव की सम्पत्ति हो जाने से अस्तित्वलक्षण की अव्याप्ति न होगी। परन्तु तब 
“असमवायि? अर्थात्‌ समवायसम्बन्ध के सम्बन्धी न होने के कारण समवाय में अस्तित्व के 
लक्षण की अव्याप्ति होगी | क्योंकि समवाय किसी पदार्थ में समवायसम्बन्ध से न रहने से 
ag (समवाय) ‘असमवायि’ पदाथ है यह वेशेषिकमत में स्वीकृत है । समवाय में 
गुणत्वशुन्यत्व, निविकल्पकज्ञाताविषयत्व तथा सविकल्पकज्ञानविषयता रहते हुए 'असम- 
वायित्व’ के रहने से लक्षण के चारो अंश वत्तंमान होने के कारण विशिष्टाभावरूप अस्तित्व 
किसी उपाय से नहीं बनेगा । 


यह भी विचारणीय है कि मुद्रितपाठ को यथार्थं मानने पर केवल “असमवायित्व' 
विशेषण से हो ज्ञानादि सविषयकगुणों के समवायसम्बन्ध कें सम्बन्धी होने के कारण उनमें 
असमवायित्वरूप विशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टाभावसम्पत्त हो जाती हे ॥ अतः उनमें 
अव्याप्तिवारण के लिए गुणत्वशुस्यत्वरूप विशेषण की भावश्यकता भी नहीं रहती है। इसी 
प्रकार द्रव्यपदार्थं में अव्याप्तिवारण के लिए 'निविकल्पकविषयत्व? विशेषण को भी आव- 
इयकता न रहेगी | क्यों कि द्रव्यमात्र ही समवायसम्बन्घ का सम्बन्धी होने से द्रव्यपदार्थे में 
'असमवा यित्व” विशेषण के अभाव रहने से ही विशिष्टाभावसम्पत्तिहो जाती है । अतः 
गुणत्वणून्यत्व तथा निविकल्पकविषयत्वरूप दोनों विशेषण 'असमवायित्व' विशेषण से हो 
गताथ हो जाता है । इस स्थिति में प्रकाश के मुद्रितपाठ 'असमवा यित्व” के स्थानपर यदि 
“समवाय? (अर्थात्‌ समवायभिन्नत्व) किया जाए तब तत्काल प्रकाशकार के अस्तित्व का 


१, मसमवायित्वे | प्रकाश, Jo १३७। 
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निवंचन व्यर्थ विरेषणतादोषडुष्ट न होग! | रूचिदत्तने भी यहां की व्याख्या में “प्रतीक के 
रूप में 'असमबाय इति? को ग्रहण कर 'असमवायित्व! पाठ को अस्वीकार भी किया है ॥४ 
धसमवायमिन्नस्व’ विशेषण यदि स्वीकार किया भी जाए तथापि विशेष पदार्थ में अस्तित्व 
लक्षण की अव्याप्ति होगी कहा जा चुका है। यदि उस अव्याप्ति के वारण के लिए 
“विशेषभिन्नत्वः भी विशेषण देना आवश्यक हो तो इस प्रकार का आवश्यकतानुमार भेद के 
निवेशयुक्त निवंचन पण्डितसमाज में आदत न होगा । 


इसी प्रकार से शब्दसमवायिकरणतया सिद्ध आकाश अथवा गुरुत्वत्व आदि 
अतीर्द्रिय जातिओं में भी पुर्वोक्त अस्तित्व के लक्षण को समन्वय न होगा | क्योंकि आकाश 
का स्वरूप दाग्दसमवायिकारणता होने से उसकी विशिष्टरूपता के कारण नि्विकल्पकज्ञान 
होना सम्भव नहीं है।९ अतः भाकाश में समवायभिन्नत्व आदि चारो विशेषण के 
उपस्थित रहने से विशिष्टाभावरूप अस्तित्व आकाश में सिद्ध न होगा | यदि हम आकाश 
का निविकल्पकज्ञान स्वीकार करे तव यह अव्याप्ति दुर हो सकती है। परन्तु प्रत्यक्षातिरिक्त 
ज्ञानमात्र के विषयभरुत वस्तुओं का निविकल्पकज्ञान अनायास सिद्ध नहीं होगा । यदि उन 
वस्तुओं का निविकल्पकज्ञान स्वीकृत होता भी है तथापि प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानमात्र के विषयभूत 
अतीर्द्रियवस्तुगत जातिभओं में पूर्वोक्त चारो falani की उपस्थिति रहने से विशिष्टा भावरूप 
अस्तित्व का लक्षण अव्याप्त. ही होगा | मकरन्दकार रूचिदत्तने योगिओं के योगजज्ञान में 
भी निविकल्पकञ्चानपूर्वकता स्वीकार करते हुए अतीन्द्रिय पदार्थों में प्रक्काशकार के अस्तित्व 
के लक्षण की अव्याप्ति को दूर किया है।% परन्तु यह भी चिन्तनीय है कि योगिओं के 
ष्यानज ज्ञान मं अशेष विशेषों का प्रकाश होने से उन ज्ञानों को निर्विकल्पक अथवा 
निविकल्पकपुर्वंक कहने की युक्ति नहीं है। यदि परमाणु, आकाश अथवा गुरुत्वत्व आदि 
अतीन्द्रिय वस्तुओं में अस्तित्व के लक्षण की अव्याप्ति बारण के लिए हम सविकल्पक- 
ज्ञानविषययत्व के स्थान पर सविकल्पकप्रत्यक्षविषयत्वका निवेश करते हैं तब उन 
अतीन्द्रिय वस्तुओं में सविकल्पकप्रत्यक्षविषयत्व का अभाव रहने के कारण विशिष्टाभाव की 
सम्पत्ति होती हे । इससे अव्याप्ति का परिहार होने पर भी उन्हीं अतीन्द्रियवस्तुओं के 
अभाव मे भो तीनों विशेषणों से युक्त सतिकल्पकप्रत्यक्षविषयत्व का अभाव रूप अस्तित्व के 
बन जाने से अतिव्याप्ति परिहार का कोई उपाय न रहेगा 1% 


इन्हीं कारणों से Magda प्रकाश की व्याख्या में अस्तित्व के उक्त निर्वचन का 


१. मकरन्द, Jo १३७ | ; 
२, नन्वाकाशादावव्याव्तिस्तस्य सविकल्पमात्रविषयत्वात्‌ | मकरन्द Jo १३८ 
३. अथ योगिर्निविकल्पकमादाय नोक्तदोषः। मकरन्द, ge १३८ 

४. अतीनिद्रियाभावेडतिव्याप्तेइच | मकरन्व, go १३८ 
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ara “अतीर्द्रियभिन्न, गुणत्वाभावसमानाधिक्ररण, ` सविकल्पकमात्र का विषयभूत 
(इससे निविकल्पकाविषयत्व भी व्यञ्जित हुआ) पदाथंविभाजकोपाधिशुन्यत्व है कहा है ।* 
द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व तथा अभावत्व ही पदार्थविभाजक 
उपाधियां हैं। द्रव्यत्वादि समवायत्व तक छ पदार्थ विभाजक उपाधि द्रव्यादि छ पदार्थो में 
होते हैं अत: 'पदार्थविभाजकोपािशुन्यत्व' को अस्तित्व का लक्षण कहने से उक्त किसी 
भी पदार्थ में अस्तित्व का लक्षण समन्वित न होने से इनमें अस्तित्व भी सिद्ध न होगा। 
इस [लिए पदार्थविभाजकोपाधि के तीन विशेषण दिये गये हैं । वह तीन विशेषणों से युक्त 
कोई भी पदार्थविभाजकोपाचि द्रव्यादि में नहीं मिलेगा | केवल अभावत्व ही एक पदार्थ- 
'विभाजकोपाधि है जिसमें उक्त तीनों विशोषण प्राप्त है । अभावत्वरूप पदार्थवि- 
भाजकोपाधि अतीन्द्रियभिन्न, गुणत्वाभावसमानाधिकरण तथा सविकल्पकमात्रवेद्य 
होने से उसमें विशिष्टाभाव नहीं बंनेगा। अतः अभाव उक्त तौनों विशेषणयुक्त qari- 
विभाजकोपाधिशुन्य न होने से अभाव में अस्तित्व का लक्षण नहीं घटेगा | फलतः 
अतिव्याप्ति न होगी | समवायत्वरूप पदार्थविभाजकोपाधि में ग्रुणत्वाभावस्तामानाधिकरण्य, 
सविकल्पकज्ञानमात्रविषयता रहने पर भी अतौन्द्रियभिन्नत्वरूप विशेषण के न रहने से 
विशेषणाभावप्रयुक्त उक्त विशिष्टाभाव की सम्पत्ति हो जाती है । अत: समत्रायत्व के रहने 
पर भी अतीन्द्रियभिन्नत्वादि विशेषणविश्विष्ठ पदार्थवभाजकोपाधि के न रहने से 
समवाय में अस्तित्व का लक्षण समन्वित होता है । विशेषत्बरूप पदार्थंविभाजकोपाधि 
भी अतीन्द्रिय होने से अतीन्द्रियभिन्नत्वहूप विशेषण के अभाव के कारण उक्त 
प्रकार विशिष्टपदार्थविभाजकोपाधि नहीं है । अतः विशेष पदाथं में भी afaa सिद्ध . 
होता है। 


गुणत्व में गुणत्वाभावसामानाधिकरण्य न रहने से विशेषणा भावप्रंयुक्त विशिष्टाभाव 
सम्पत्ति होगी । कमंत्व में सबिकल्पकमात्रवेद्यत्व विशेषण के अभाव (अर्थात्‌ निविकल्पक- 
ज्ञानविषयत्व) के कारण विशिष्टाभावसम्पत्ति होगी । प्रत्यक्षसिद्ध (घटत्व, गोत्व आदि) 
सामान्यों के सामान्यत्व-रू्प पदार्थविभाजकोपाघि में भी सविकल्पकमात्रवेद्यत्व के अभाव 
(निविक्पकज्ञानेबिषयत्व) के कारण अस्तित्व लक्षण की -सङ्गति होगी | अती रिद्रिय 
सामान्यो के सामान्यत्व में अतीन्द्रियभिन्नत्व के अभाव के रहने से विशिष्टाभावसस्पत्ति 
होगी । प्रत्यक्षविषयीभुत घटादि के घटत्व में सबिकल्पकमात्रवेद्यत्व के अभाव (निविकल्पक- 
ज्ञानविंषयत्व) के रहने से तथा अतीर्द्रिय आकाशादिद्रव्यगत भाकाशस्व में अतीन्द्रिय- 
भिन्नत्व के न रहने से विशिष्टाभांवसम्पंत्ति होगी | भतः अव्याप्सि न रहेगी । “कहना 


१. अन्न वदन्ति अतीख्ियभिन्नगुणत्वाभावसमाताधिकरण-सविकह्पकमात्रवेद्यपदार्थविभा- 
जकोपािशुन्यत्वे तात्पयंग | मकरन्द, Jo १३८ 
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आवश्यक हे कि रुचिदत्तने पदार्थविभाजकोपाधि शब्द से विभाजकधर्ममात्र का ग्रहण 
किया है | अतः घटत्व आकाशत्वादि धर्मो से भी लक्षण समन्वय हो सकेगा |! 


उपयु क्त निवंचन को भी निर्दोष नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि अतीन्द्रिय वस्तु 
के अभाव में अवस्थित अभावत्व में अतीन्द्रियभिन्नत्व नहीं रहेगा । अतः उस अभावत्व में 
विशिष्टाभावसम्पत्ति होने से अतिव्याप्ति का वारण न होगा | 


यदि इस विशेषण को केवल परिचायकमात्र कहा जाए तब इस अतिव्याप्ति का 
_बारण हो सकेगा | क्योंकि इस प्रकार परिचायक से अभावत्व तथा क्रियात्व यह दो उपाधि 
ही लिए जा सकेंगे अभावत्ररूप उपाधि में अतीन्द्रियत्व रहने के कारण अती रिद्रय- 
. भिन्नत्व उसमें न रहने से अतिव्याप्तिन होगी। कहना न होगा कि अभावत्व में जिस 
प्रकार से अतीन्द्रियत्व रहने से अतीन्द्रियभिन्नत्व उसमें नहीं रहेगा उसी प्रकार क्रियात्व में 
भी अतोन्द्रियत्व के रहने से इन्द्रियग्राह्म क्रियागत क्रियात्व में भी अतार्द्रियभिन्नत्व 
नहीं रहेगा | - 
परन्तु इस प्रकार मानने से अन्य विशेषणों को भी परिचायक कहना असङ्गत न 
होगा | क्योंकि उन विशेषणों की सार्थकता न रहेगी | केवळ अतीन्द्रिय भिन्न क्रियात्वभिन्न 
पदार्थेविभाजकोपाधिशुन्यता को ही अस्तित्व के लक्षण मानने पर अमीष्टसिदधि हो 
जाएगी । यतः क्रियात्व तथा अभावत्व को छोड़कर अन्य कोई पदार्थविभाजकोपाघि ही 
भतीन्द्रियमिन्न नहीं है | द्रव्यत्वा दि का अनुमान से ही सिद्धि होती है ।* फळतः द्रव्यादि 
` भावपदार्थो में अतीन्द्रियमिन्न क्रियात्त्रभिन्न पदाथंविभाजकोपाधि के रहने से ( क्योंकि 
्रव्यत्वादि उपाधि अतीनिब्रय ही हैं) षड्विध भावपदार्थ में ही लक्षण समन्वय होगा । 
परन्तु घट, पट आदि को यदि अभावाभाव स्वरूप होने के कारण पुनः अव्याप्रिवारण के 
लिए पुनः उन चार विशेषणों को ( परिचायक न मानकर ) दिशेषण ही कहा जाए 
तो qa प्रदर्शित अतीन्द्रिय वस्तुओं के अभाव में अत्तिव्याप्ति बनी रहेगी । अतः इस निवंचन 
को हुम सवंथा समीचीन नहीं कह सकते हैं । 


' सम्भवतः इसीलिए प्रकाशकार ने भावत्व को ही अस्तित्व कहा है ।२ भावत्व 


अभाव छोड़कर दोष सभी पदार्थों में होता है। अतः वह षड्विध पदार्थो' का साधर्म्यं हो 
eee 
१. विभाजकोपाधिश्च न पदाधंविभाजफ एव । किन्तु विभाजकमात्रसतो गुणविभाजकः 


ज्ञानत्वादिमत्यतिव्याप्तिबारणाय गुणत्वाभावसमानाधिकरणत्वं प्रतियोगिविशेषणसु । 
मकरन्द, To १३८ 

२. द्व्यत्वमेव नास्ति गोतवादिवदनुपलब्दे रिति केचित्‌ । किरणावलो, Jo १५८ 

है, atest वा विवक्षितम्‌ | प्रकाश, go १२३८; तग्रा च तदपेक्षया भावत्वमेव 
ष्विति तदेवाह | मकरन्द, qe १३८-३९ 
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सकता है । परन्तु भावत्व को अस्तित्व कहने से पुनः भावत्व का स्वरूप कया है यह प्रश्‍न 
आता है | अभावभिन्नत्व ही यदि waea हो तब घटाभावाभावरूप घट में अभावभिन्नत्व 
अव्याप्त होगा । यदि द्रब्यादिषट्कान्यतमत्व को* waa का स्वरूप कहा जाएतो . 
घटाभावामावरूप घट में द्रब्यादि षट्पदार्थो का भेद न रहने से (क्योंकि घट में द्रव्य भिन्नत्व 
न रहेगा) वहां द्रव्यादिभिन्नमिन्नत्वरूप 'द्रव्यादिषट्कान्यतमत्व' वन जाएगा | अव्याप्ति न 
रहेंगी । 


परन्तु इस निर्वचन से अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति होने पर भी द्रव्यादिषद्‌- 
कान्यतमत्व का ज्ञान द्रव्यत्वादि षट्पदार्थविभाजकोपाधिओं के ज्ञानसापेक्ष होने से उस 
प्रकार भावत्व का ज्ञान द्रव्यादि षद्पदार्थों के ज्ञान के विना न ही हो सकेगा | अतः 
gaa भावत्व की सहायता से साधम्यंनिरूपण तत्वज्ञान के उपयोगी होगा यह हम नहीं 
समझते हैं। भावत्व को एक भखण्डोपाधि तभी माना जा सकता है यदि वह प्रत्यक्षप्रमाण- 
सिद्ध हो अथवा अनुमान द्वारा उसकी सिद्धि हो सके | परन्तु वैसा कोई प्रत्यक्षप्रमाण 
अथवा कोई अनुमापक हेतु न होने से उस अखण्डोपाधिकी सिद्धि न होगी। अतः 
भावस्वरूप साधम्यं पदार्थतस्वज्ञान का उपयोगो है कहना कठिन है । इसी प्रकार काल- 
सम्बन्धित्व को भी अस्तित्व कहना सम्भव नहीं होता है । क्योंकि काल से सम्बन्ध अभाव 
के भी रहने के कारण उस प्रकार अस्तित्व अभाव में अतिव्याप्त होगा* । प्रशस्तपादने 
केवल षट्पदार्थ का ही साधम्यं अस्तित्व को कहा है | 


सूक्ति टीका में जगदीशने भावत्व विशिष्ट स्वरूपसत्त्व को अस्तित्व कहा है | उभया- 
बृत्ति अर्थात्‌ जो द्वितीय किसी अधिंकरण में आश्रित न हो उस धर्म को ही स+रूपसत्त्व 
कहा गया है\। इस निवंचन के अनुसार तादात्म्य अर्थात्‌ तत्तद्‌व्यक्तिस्व को ही स्वरूप- 
सत्त्व समझना है | यह स्वरूपसत्व अभावास्मक व्यक्तियों में भी RI अतः अभाव में मति- 
व्याप्ति होगी | इसलिए जगदीश्ने भावत्व फो स्वरूपसत्त्व में विशेषण दिया है । फलतः 
भावत्वविशिष्टस्वरूपसत्त्वरूप अस्तित्व की अतिव्याप्ति अभाव में न होगी । परन्तु भावत्व 
का निरूपण दुष्कर होने से हम इस निर्वचन को भो अभिनन्दित नहीं कर सकते हैं। 
भावत्व के स्वरूप का निवंचन करना सम्भव होने पर वही अस्तित्व का भी स्वरूप हो 
सकता है | अतः विशेष्यांश अर्थात्‌ स्वरूपसत्त्व की आवश्यकता नहीं होती है। 


१, यद्वा व्रव्यादिषट्कास्यतमत्वमित्यर्थः | मकरन्द, Jo १३६ 

२, नन्वस्तित्वं कालसस्बन्धित्वं तच्चाभावेऽतिव्याप्तस्‌ | रहस्य, Jo १६। 

३. afna aeta तच्चोभयावृत्तिश्रसंवरवम्‌ | अभावध्यालक्ष्यत्वे तु ताहशभावत्वं 
वाच्यस्‌ | सूक्तिः go ११४ 
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२२४. किरणावली 


सेतुटीकाकार पद्मनाभमिश्र अभावाविशेष्यकज्ञानविशेष्यत्व को भांवत्व या अस्तित्व 
कहा है\। अभाव अभावाविशेष्यकज्ञान का विशेष्य हो नहीं सकता है। अतः अभाव में इस 
लक्षण की अतिव्याप्ति न होगी । परन्तु घट को घटाभावाभावात्मक स्वीकार किया जाता 
है । घटज्ञान . अभावाविशेष्यक नहीं होने से घट में अस्तित्व का लक्षण अव्याप्त होगा | यदि 
इस'अव्याप्ति के कारण ` अभावत्वा प्रका रकज्ञानविशेष्यत्व को. भावत्व का लक्षण कहा जाए 
तो भी "प्रमेयम्‌? इस प्रकार के ज्ञान में प्रमेयत्व प्रकार तथा अभावत्व अप्रकार भौ है। 
उस ज्ञान की विशेष्यता सकलप्रमोयान्तगंत अभाव में भी होने से अभाव में अस्तित्व 
लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 


न्यायकन्दळीकार ने भी अस्तित्व को स्वरूपवत्त्व कहा है।९ उनके मत में द्रव्यादि 
पदार्थं के अपना रूप ही स्वरूप है वही अस्तित्व भी है | सम्भवतः कन्दलीकार 'अपनारूप' 
शब्द से उभयावृत्ति धमं को ही समझा है। हम इस निवंचन में दोष को कह चुके हैं । 


न्यायलीलावतीकारने अनेक मत मतान्तरों का विचार कर अन्त में अस्तित्व को 
'सत्तासम्बन्धबुद्धि कहा है | घट पट भादि पदार्थं में “ह सत्‌? है इस प्रकार बुद्धि होती 
है वह बुद्धि ही सत्तासम्बन्ध विषयक QIY यहां सम्बन्ध शब्द से समवाय अथवा 
स्वसमव।यिसमवेतत्व को समझना है | यद्यपि समवाय या स्वसमवायिसमवेतत्व इन दो में 
किसी भी सम्बन्ध से सत्ताजाति समवाय मे नहीं रहती है तथापि उन सम्बन्धों के 
अमात्मकज्ञान समवाय में सम्भव होता gl? उस भ्रमात्मक सत्तासम्बन्धज्ञान को लेकर 
समवाय में सतासम्बन्ध-बुद्धि हो सकती है। लीळावतीकारने आरोप तथा अनारोप 
उभयसाघारणरूप से हो सत्तासम्बन्धबुद्धि को अस्तित्व कहा है | अभाव स्वरूपतः ( अर्थात्‌ 
अभावत्व के रहने से) सत्तासम्बन्ध के विरोधी होने से अर्थात्‌ ‘aq’ इस प्रकार बोध के 
प्रतिकूल होने से भ्रम से भी अभाव के विषय में उस प्रकार ज्ञान होना सम्भव नहीं है।* 
इमीलिए अमाव में पूर्वोक्त उपाय से भी अस्तित्व की अतिव्याप्ति की सम्भावना नहीं है । 
यहि अभाव को स्वरूपतः सत्तासम्बन्धबुद्धि के बिरोधी न मानकर ज्ञायमान अर्थात्‌ किसी 
ज्ञान के विषयरूप से उपस्थित (ज्ञात) भभाव को.ही सत्तासम्बन्धबुद्धिविरोधी माना जाए 
तब अभाव में पूर्वोक्त अस्तित्वछक्षण की अतिव्याप्ति दुष्यरिहर हो जाएगी | क्योंकि “प्रमेयं 


१, अभावाविशेष्यकघी विशेष्यत्वस्य लक्षणत्बात्‌ | सेतु, Jo ११५ 

२. अस्तित्वं स्वरूपत्वं षण्णामपि साधम्यंमु । यस्य वस्तुनो यत्‌ स्वरूपं तदेव तस्या स्तिः 
त्वमु । स्पायकन्दलो, To १६ 

है. Raq । सत्तासम्बन्धबुद्धिस्तावन्नाभाव इत्यध्यक्षसिद्धमु | लीलावती, go ७६४ 

४, न चेपमनारोपिता, समवाये तदभावात्‌ । लीलावती, Jo ७९४. 

५, तथा चैवंविघारोपस्याभावो विरोध्येव | लीलावती, पु० ७६४-५ ` 
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सत्‌’ इस प्रकार के सत्ता के ज्ञान में अभाव का भान ( प्रमोयछप से उपस्थिति ) में कोई 
बाधा नहीं है। शरोर यदि अभाव स्वरूपतः सत्तासम्बन्धबुद्धिविरोधी हो तो 'प्रमोयं ‘ae’ 
इस प्रतीति मे केवल उन्हीं प्रमोयों को उपस्थिति होगी जिनमें अभावत्व प्रकाररूप से 
भासमान न हो। इसीलिए हम ज्ञायमात . अभाव को सत्तासम्बन्धबुद्धिविरोधी न कहकर 
स्वरूपतः अभाव को विरोधी कहते हैं | परन्तु भावाभ।व-साघारण अभावत्व पक्ष में अर्थात 
घट तथा घटाभावाभाव यदि अभिन्न माना जाए तो घट में अस्तित्व सिद्ध होने पर घटाः 
भावाभाव में भी वह सिद्ध होगा | घट में भावत्व के साथ 'घटाभावाभावत्व' रूप अस्तित्व- 
विरोधी धर्म रहने से वहां अस्तित्व की सिद्धि होता सम्भव होगा | यदि अभावाभाव 
को प्रतियोगीरूप न मानकर अतिरिक्त अभावरूप माना जाए तो पूर्वोक्त निवंचन निर्दोषु 
कहने में वाधा न रहेगी | 


लोलावतीकार के अस्तित्वनिवंचन को रीति से प्रतीत होता है क्रि उन्होंने इस निवंचन 
में परम्परा को नहीं छोड़ा है | क्योंकि आचायं ब्योमशिवने भी अपने ग्रन्थ में अस्तित्व के 
स्वरूप बताते हुए कहा है कि अस्ति’ अथवा ‘aq’ इस प्रकार के ज्ञान ही अस्तित्व है l? 
फलतः उन्होंने भी अस्तित्व को ज्ञानरूप गुणपदार्थ में अन्तर्भूत किया है | हम इस 
निवंचन को ळलीलावतीकार के सत्तासम्बन्धन्ञानरूप अस्तित्व के निवंचन में मुलभुत aia 
सकते है | 


att प्रकार से ओर भी निवंचन हो सकता है | हम भावत्व को ही अस्तित्व कह 
सकते हैं । यद्यपि प्रारम्भ में हम भावत्व को अस्तित्व के स्वरूप कहने में दोषों को प्रदर्शित. 
कर चुके हैं, भावत्व का तिवंचन ही दुष्कर है कहा जा चुका है | तथापि अभावतवाभाव को 
waa कहा जा सकता है। यह शङ्का हो सकती है कि पूर्ववत्‌ घटाभावाभावत्वरूप 
अभावत्व घट में रहने से सामान्यतया! अभावत्वाभांवरूप भ्रांवत्व घट पटादि में न रहेगा 
अतः अव्याप्ति होगी । परन्तु अभातरत्वरूप प्रतियोगी में समबायभिन्नत्वे सति असमवायित्व 
विशेषण दिये जाने से ag भव्याप्ति त होगी । क्योंकि अभावाभावात्मक घट पटादि में; 
सामान्यतया “भभावाभावत्व” रहने पर भी sa अभावत्व में असमवायित्व (समवाया- 
सम्बन्धित्व ) रूप विशेषण न रहने से ( समवार्याभन्न होने पर भी वह असमवायि न 
होने से) घट में विलक्षण अभावत्व न रहा । Ged: घट में अभावत्वाभावरूप भावत्व बन 
जाएगा | अव्याप्ति न होगी । इसी प्रकार समवाय में भी अभावत्व का अभावछूप भावत्व 
समावायभिन्नत्व विशेषण के न रहने से बन जाएगा। परन्तु मभाव में समवायभिन्न, 
मसंमवायि तथा अभावत्वरूप विशेष्य के रहने से अतिव्याप्ति भी न होगो। फलतः. 
समवायभिन्न संमवायासम्बन्धी अभावत्व अस्तित्व के विरोधी होने से उसके अभाव को 


१. शाब्दव्यवहारस्थ विवक्षितत्वादस्तेः शब्दहुपस्य भावोऽस्तिरवं ज्ञानमेव | येन सत्तास्ती- 
त्पभिधानं sada इति | व्योमवतो, पु० ११८ 
२६ 
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अस्तित्व का स्वरूप कहना अनुचित न होगा। यहां समवायसम्बन्धित्व का अथं अनुयोगित्व 
अथवा प्रतियोगित्व सम्बन्ध से समवायवत्ता है । 


इसी प्रसङ्ग में समवाथसम्बन्धित्व तथा रामवायत्व एतदन्यतररूपवत्वको भी 
अस्तित्व कहा जा सकता है। इस निवंचन में अव्याप्ति अथवा भतिब्य'प्तिदोप की सम्भा- 
बना नहीं है । क्योंकि द्रव्यादि पांचो पदार्थ समवायसम्बन्ध का प्रतियोगी अथवा अनुयोगी 
होते है । समवाय यद्यपि समवायसम्बन्ध का अनुयोगी या प्रतियोगी कदापि नहीं होता 
किन्तु वह समवायत्ववि शिष्ट होने से अन्यतररूपवत्व बनेगा | aeara न होगी | अभाव में 
समवायसम्बन्धिता नहीं न तो वह समवाथत्वविशिष्ट ही है। भतः afaearita भी न 
होगी | परन्तु इस प्रकार निर्वचन उत्कट कल्पना हो है। क्योंकि अस्तित्व से इस प्रकार 
रूपवत्त्व का कोई सामञ्जस्य नहीं है.। 


भाषापरिच्छेद ( कारिकावली ) में पदार्थों के साधर्म्यप्रकरण में षट्पदार्थो के 
(अभाव को छोड़कर) कोई साध्यं का उल्लेख नहीं है। ग्रन्य में सातों पदार्थ का ज्ञेयत्वादि 
साधम्यं वर्णन के पश्चातु द्रव्यादि पांच पदार्थों का ही साधम्यं कहा गया हे | सम्भवतः 
षट्पदार्थो का साधम्यंवर्णन में कठिनाई को देखते हुए ग्रन्थकार ने उस प्रकरण को त्याग at 
दिया है। यदि इसी कारण षट्पदार्थो के साधम्यं (अस्तित्वादि) का अनुल्लेख है तो हम 
इस कार्य का समर्थन नहीं करते हैं । क्योंकि यह साक्षात्‌ रूप से आचार्यों फे मत का 
परित्याग है | ग्रन्थकार के समर्थन में यह कहा जा सकता है कि उन्होने स्वोपज्ञटीका 
बुक्तावली में पदार्थों को भाव तथा अभाव यह दो भाग में बांट कर भावपदार्थो को छ 
विभाग किया है | फलतः “भावत्व? षट्पदार्थो का साधम्यं है यह समझने में कोई कठिनाई 
नहीं है । परन्तु षट्पदार्थो के साधम्यं भावत्व या अस्तित्व का कण्ठतः अनुल्लेख समर्थन 
योग्य नहीं है | यदि पूर्वोक्त युक्ति से घटादि को घटाभावाभावरूप मानने से waqar में 
भी मभावत्व के रहने से अभावत्वको पदाथेविभाजकोपाधि न माना गया तथापि पूर्वोक्त 
विलक्षण अभावत्व का अभाव षट्पदार्थों के साधम्यं होने में बाधा नहीं है | इस स्थिति में 
साधम्येवर्णन के समय उस अंश का परित्याग युक्तिसिद्ध नहीं है । विशेषतया जो ग्रन्थ 
पदार्थों के स्वरूप का भालोचन में उद्यत है उसमें “अस्तित्व” जैसे महत्त्वपूर्ण पदार्थ का 
वर्णन न होना सङ्गत नहीं है। किसी किसी के विचार में 'सप्तानामपि साधम्यं ज्ञेयत्वादिक- 
ga: इस कारिकांश में “आदि? पद के रहने से उसे 'अस्तित्व’ का भी उल्लेख 
समझना चाहिए sa छोगों के अनुसार अस्तित्व सातों पदार्थ का साधम्यं है । परन्तु 
आचार्य की उक्ति के विरोधी होने के कारण हम इस प्रकार व्याख्या का समर्थन नहीं 
——= य कया वनय कक 
१. कारिकावली, कारिका १३ 
२. प्रमेयत्वा दिकमि त्यादिना स्तित्वपरिप्रह: | दिनकरी, प: १६८ 
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Se न 
करते | आचार्य ने अस्तित्व को Gerard का साधर्म्यं कहा है । अभातत्व को अस्तित्व- 
विरोधी€प से जिन्होंने नहीं जाना उन्हें हम वैशेषिकसिद्धान्तनिष्णात नहीं समझते हैं । 
सुक्ति टीका में अस्तित्व को अभावसाधारण कहा गया है।” ag प्रगल्मताद्योतक हो 


सकता है परन्तु वेशेषिकसिद्धान्तानुमत न होगा | 


परममूळ में अस्तित्व के तुल्य ही अभिघेयत्व तथा ज्ञयत्व को भी पटू पदार्थों का 
साधर्म्यं कहा गया है। अभिधेयत्व शब्द का अर्थ किरणावली में 'अभिधानयोग्यता? किया 
गया है। अभिधानयोग्यता की व्याख्या करते हुए आचाये उदयनने शब्द से अथं की 
सद्भतिरूप सम्बन्धकों अभिधानयोग्यता कहा हैं | 


यहां विचारणीय यह हे कि व्याकरणशास्त्र के अनुसार अभिधान क्रिया के कम 
ही अभिषेय कहलाता है। उस अर्थ को त्यागकर अभिधानयोग्य को अभिधेय क्यों कहा 
गया ? उत्तर यह है कि यदि अभिधानक्रिया के कमं ( क्रियाजन्यफलशाली ) को हम 
afda कहते हैं तब अभिधानक्रिया को अनुपस्थिति ( अभाव ) काल में कोई भी पदाथं 
अभिघेय न होगा । फलतः अभिधेयत्व को उन पदार्थो का साधम्य कहना अनुचित ही 
होगा । इसलिए आचार्य ने अभिधानयोग्यता को ही श्रभिधेयत्व का स्वरूप बतलाया 
है । इससे वास्तविक अभिधानक्रिया के न रहने पर भौ पदार्थो के भभिधानयोग्य होने 
में बाधा नहीं रही। अब अभिधान का स्वरूप क्या इस प्रश्‍न पर उत्तर यह है कि 
अर्थोपस्थापनानुकूल-पदोच्चारण ही अभिधान है | जिस प्रकार पदोच्चारण से श्रोता में 
अथं की उपस्थिति (ज्ञान) हो सके ara पदोच्चारण ही अभिधान है। araa- 
शास्त्रानुसार उच्चरित-पदजन्य-उपस्थिति-विषयीभूत-अथं ही कुदन्त अभिधेय पंद का 
अथं हे। जब पद का उच्चारण ही नहीं है तब तज्जन्य उपस्थितिविषयता किसी अथे 
में हो नहीं सकती है । इसीलिए उस प्रकार अथं को त्याग किया गया है | अभिधान- 
योग्यता यदि अभिधेयत्ब का अर्थ हुआ तब पुर्वोक्त दोष न रहा । क्योंकि तब अभिधानं- 
क्रिया के अभाव रहने पर भो अथं की अभिधातयोग्यता रहने में बाघा नहीं। अब प्रन ag 
उठता है कि क्या किसी एक पद के उच्चारण से समस्त पदार्थं ही उपस्थित हो सकते 
है | अथवा घट पद के उच्चारण से पट रूप अथं उपस्थित हो सकता है अथवा उपस्थित 
होने के योग्य ही होता है? हमें वस्तुस्थिति को देखने से प्रतीत होता है कि एक पद कें 
उच्चारण से एक निर्दिष्ट पदार्थ हँ उपस्थित होता है। किसी एक पद के उच्चारण से 
समस्त पदार्थ भथवा कोई एक अनिदिष्ट पदाथ की उपस्थिति नहीं होती । अतः अर्थो 
की पदोच्चा रणजनित-उपस्थिति का आधार क्या ? इसीलिए आंचायं उदयनने अर्थ 
कीः अभिधानयोग्यता को ही आधार कहा है। शब्द से अथं का सम्बन्ध है। इसी 


१. अपि-शब्देनाभावस्याप्युपसंग्रहः | सूक्ति, Jo ११४ 
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सम्बन्ध को ‘af’ “संकेत? अथवा 'अभिधा? कहा जाता है। प्राचीनमत में “घट पद से 
घटरूप अर्थ का वोध हो” इस प्रकार ईश्वरेच्छा की विषयतारूप ही बह सम्वन्ध है | 
(-नव्यलोग ईश्वरेच्छा के स्थान में इच्छा पद का प्रयोग करते हैं।) जिस किसी प्रकार 
से भो हो किमी पद से सम्बन्ध रहे विना किसी अर्थ की उस पदके उच्चारणजनित 
उपस्थिति नहीं होती है। फलतः शब्दविशेष के गाथ भर्थविषेष के सम्बन्ध को ही उस 
अथं की अभिधानयोग्यता का अवच्छेदक कहा गया है । प्रकृत स्थल में उऱ्चारणजन्य- 
ज्ञानयोग्यतो का अवच्छेदकीभुत अर्थगत पदसम्बन्ध को ही अभिधेयत्व समझना है । 
प्रकारान्तर से भी कहा जा सकता है कि पदसापेक्ष ' अर्थोपस्थिति ही अभिधान है। 
अथंविशेष से पदविशेष का कोई सम्बन्ध रहने पर ही उस ad की उपस्थिति हो सकती 
है। वह सम्त्रस्ध है इसलिए यदि ad पदसापेक्ष-उपस्थिति का योग्य होता है तो वह 
सम्बन्ध ही पदसा पेक्ष अर्थोपस्थितिरूप अभिधान का योग्यतावच्छेदक होगा | 


पदसापेक्ष उपस्थितिविषयत्व को अभिधेयत्व न कह कर पदसांपेक्ष उपस्थिति 
योग्यतावच्छेदकीभूतधमवत्त्व को अभिघेयत्व कहने से प्रथम पक्ष में पदों के अतभिधानकाल में 
घटपटादि पदार्थ में अभिधेयत्व की हानि होगी । क्योंकि विषयता ज्ञान का समान- 
कालीन हो होती है । ज्ञान के अभावकाल में विषयता भी नहीं रहती है । द्वितीय पक्ष 
में उस दोष की आशङ्का नहीं है । क्योंकि विषयता न रहने पर भी भर्थ से पद का सम्बन्ध 
बना रहता है। 'अस्मात्पदादयमर्थों बोद्धव्य' यह इशवरेच्छाविषयता अर्थगत पदसम्बन्ध 
होने तथा ईश्वरेच्छा के नित्य होने से उसकी हानि कभी न होगी | 


मथुरानाथने इन ग्रन्थपक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा है कि शब्द या उसका 
उच्चारण ( कण्ठताल्वाद्यभिघात ) किसी को भी अभिधान कहने से अभिधानविषयत्व को 
अभिधेयत्व कहना सम्भव न होगा | क्योंकि बाचकशब्द या उसका उच्चारण कोई भी 
सविषयक पदार्थ नहीं है | अर्थात्‌ उनका कोई विषय नहीं होता है । यद्यपि शाब्द अनुभव 
अर्थात्‌ शाब्दबोध ज्ञानात्मक होने से उसका विषयस्व सम्भव है तथापि यहां अभिधान 
शब्द का शाब्द्रोधरूप अर्थ Sat तद्विषयत्व को अभिघेयत्व कहना सम्भव न होगा | 
क्योंकि यह वैशेषिकशा्त्र है । शुद्धवैशेषिकसम्प्रदाय में शाब्दबोध नाम का कोई पथक्‌ - 
ज्ञान स्वीकृत नहीं हे । अतः वैशेषिकशासत्र की मर्यादा में रहकर यह स्वीकृत नहीं 
हो सकता है | wana अर्थोपस्थिति को अभिधान तथा तद्विषयत्व को अभिधेयत्व 
कहा जा सकता है । परन्तु वैसा कहने पर षट्पदा्थो के साधम्थंरूप से कथित 
भमिषेयत्व अर्थात शब्द या तदुच्चारणजन्यतारूप विशेषणांश अव्यावत्तक हो जाएगा | 
उपस्थितिविषयत्व ही अभिधेयत्व हो सकेगा | यदि इस प्रकार निवेचन स्वीकार किया 
नया तो ज्ञेयत्व ( आगे कहा गया ) रूप साधम्यं से अभिघेयत्व का कोई भेद न रहेगा । 
प्रशस्तपाद ने भभिघेयत्व तथा ज्ञेयत्व को पृथक्‌ पृथक रूप से षट्पदाथं का साधम्यं कहा 
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है।* मथुरानाथ के अनुसार ऊपर कहे गये कारण से अभिधानविषयत्व के स्थान में 
किरणावली में अभिधानयोग्यत्व को ही अभिधेयत्त्र कहा गया है। शब्द तथा अर्थ की 
सङ्गति अर्थात्‌ agast सम्वन्ध को ही अभिधानयोग्यता तथा अभिधान अर्थात्‌ वाचक 
जो शब्द aga ( शक्ति अभिधा ) रूप सम्बन्ध से वह वाचकशब्दवत्त्व ही आचार्याभिप्रत 
अभिघेयत्व है | 


किरणावलीकारने ज्ञयत्व को ज्ञानयोग्यता कहा हैं। यह ज्ञानयोग्यता aa- 
ज्ञापकभावरूप सम्बन्ध है । अर्थात्‌ स्वजनकत्वसम्बन्ध से ज्ञानवत्त्व ही ज्ञेयत्व R | 
वैशेषिक मत में ज्ञायमान लिङ्गं को अनुमिति का करण स्वीकार किया गया है | अतः 
प्रत्येक पदार्थ से ही अनुभित्यात्मक ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार कोई पदार्थ नहीं 
जिसको हेतु मान कर कोई न कोई अनुमिति न हो । अतः ज्ञायमान लिङ्ग की करणता. 
मानने से स्वजनकत्वसम्वन्ध से ज्ञानवत्त्व पदार्थमात्र में ही रहेगा ।* तथा ईश्वरीय ज्ञान 
नित्य तथा सर्वविषयक होने से प्रत्येक पदार्थ में सवंदा ज्ञेयत्व बना हुआ है ।* जन्यज्ञान- . 
विषयत्व को भी षद्पदाथं का साधम्यं कहा जा सकता है । यद्यपि ज्ञानाभावकाल में उस 
ज्ञान की विषयता कहीं भी agi रहती तथापि किसी समय ज्ञानविषयत्व रहने से उसको 
साध्यं कहने में आपत्ति नहीं है । साधम्यं adar ही पदार्थ में उपस्थित रहेगा ऐसा नियम 
नहीं है | कदाचितु रहने वाला घमं भी साधम्यं कहलाने में बाधा नहीं है। अतः जन्य- 
ज्ञानविपयत्व को ज्ञेयत्व कहना अनुचित न होगा ।“ 

१, नन्वभिधानं शब्दतदनुकू7कण्ठाद्यभिघातो वा, तद्विषयत्दः्चाभिधेयत्वं, तच्चाप्रसिद्ध , 
दाब्दादेनिविषयकत्वातू | न चाभिधान शाब्दानुभवस्तद्विधयत्वासति वाच्यस्‌, 
प्राची नवैशञेबिकैः शाब्दत्वजाते रनभ्पुपपमात्‌ । न चाभिधानं इाब्दजन्यज्ञानं तहिषय- 
त्वमभिधेयस्वमिति वाच्यं 'शब्दजन्य’ इत्यस्य वैयर्थ्यात्‌ तत्त्णागे च द्वितीयेन पौनरुक्त्य . 
त्वात्‌ | रहस्य, Fo १६१६२ 


२. सङ्गतिः शक्तितः शक्तिसम्बर्धेन शब्दवत्वमित्यर्थः | विषयतासम्बन्धेन ज्ञानवर्वमिव ` 
जनकतासम्बन्धेन ज्ञानवत्वमपि षण्णां साधम्य, वैशेषिकनये ज्ञायमानछिङ्कस्यानुसिति- 
करणतया पदार्थ मात्रस्यवानुमितिकरणत्वात्‌ | रहस्य, Jo (६२ 

३. एतच्चास्मदादिज्ञानविषयतामभि्रेत्योक्तष्‌ । अन्यथा ईश्वरज्ञानविषयतायाः संदा 
सत्त्वाद्‌ अज्ञायमानताइश्चानुपपत्त रिति | मकरन्द, To १३६ 

४, प्रकाशकृतस्तु अत्राभिघानं शञाब्दानुभवस्त दविषयत्वसभिधेयत्वं तच्च झनभिधानदद्यायास 
व्याप्तं विषयताया ज्ञानसमानका लीनत्वनियमादित्यतो व्याचष्टे मभिधयत्वसिति | 
अर्थस्तु पुंवत्‌ । ननु ज्ञेयत्वं तच्चाज्ञानदशायामव्याप्तं विषयताज्ञानसमानकालीनस्य 
लियमादित्यतो व्याचष्टे ज्ञेयस्वमिति। ज्ञाप्यज्ञापकभावेति । ज्ञानजनकत्वेत्यथं: |. 
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न्यायळोलावती में परम्परासम्बन्ध से ज्ञानत्व को ही ज्ञेयत्व कहा गया हे । 
ज्ञानविषयत्व को ज्ञेयत्व कहने से ज्ञानव्यक्तियो के भेद से विषयता भिन्न होने से वह 
द्रव्यादि पटूपदार्थो का साधम्यं नहीं हो सकता । स्वाश्रयविषयत्वरूप परम्परासम्बन्ध से 
ज्ञानत्व को ज्ञेयत्व कहने से वह दोष न. होगा । ज्ञानत्व का आश्रय ज्ञानमात्र ही है तूथा 
उन ज्ञानों में किसी न किसी का विषयत्व पदाथंमात्र में ही विद्यमान होने से उस प्रकार 
(maa रूप ) Saa षट्ूपदाथ का साधम्यं होने में बाधा नहीं है। लीळावतीध्रकाश 
में वधेमानने पूर्वोक्त ज्ञानत्बह्प ज्ञेयत्त्र स्वीकृत होने से अभाव में अतिव्याप्ति के परिहार 
के लिए अभावत्त्रासमानाधिकरणत्त्र-विशिष्ट-ज्ञानत्व को ज्ञेयत्व कहा है*। फलतः 
ज्ञेयत्व भी षट्पदार्थो का ही साधम्यंरूप से इन ग्रन्थकारो ने स्वीकार किया हे । तथा 
ज्ञेयत्वादि को तदतिरिक्त (अभाव ) पदार्थ का वैधम्यं भी माना है? | परन्तु 
किरणावलीकारने वाच्यत्व तथा ज्ञेयरब को षट्पदार्थो का साधम्यंरूप से स्वीकार करने 
पर भो तदतिरिक्त ( अभाव ) पदाथ का वैधर्म्यरूप से ज्ञेयत्वादि का ग्रहण नहीं किया 
है । व्याख्याओं की समीचीनता पण्डितवगं ही विचार कर सकेंगे | 


आश्रितत्वमाधेयता स्वाभाविकी | सा च नित्यद्रच्येषु नास्तीत्यत 
आह अन्यत्रेति । नित्यद्रव्याणि विहायेद॑ साधम्यंमित्यर्थः । ag 
समवाथेऽप्येतन्नास्तीति चेन्न | समवायस्य समवायान्तरामावेऽपि स्वभावत 
एव आधारसन्निङष्टत्वात्‌। तथा च वक्ष्यामः। चकाराम्मूत्तं विद्दाय- 
* निष्क्रियत्वम्‌ । 


५ [ ( “आशितत्वश्वानयत्र नित्यद्रव्येम्थ:” इस परममूलस्थ ) आश्रितत्व को 
स्वाभाविक आधेयता समझना चाहिए। परन्तु वह ( स्वाभागिक आधेयता ) 
नित्यद्रव्य में नहीं है। इसलिए परममुलकार ने 'अन्यन्र' पद का प्रयोग किया 
है। नित्यद्रव्यों को छोड़कर यह ( अर्थात्‌ स्वाभाविक आधितत्व ) ( शेष 
पदार्थो का ) साधम्यं है यही अर्थ है। ( यदि शङ्का हो कि ) समवाय ( पदार्थ ) 


== Me 


तच्च सवदैव वत्तंते स्वरूपयोग्यतायाः कदाप्यनपायादिति भाव इति व्याचण्युः | 
तदसत्‌ यदा कदाचित्‌ सत्त्वादेव साधम्यंत्वसम्भ वाद्‌ भगवज्ञ्ञानविषयत्वस्य सर्वदैव 
सर्वाच्चेति ध्येयम् | रहस्य, qo १६२-३ 
१. त्ञेयत्वमपि परम्परासम्बद्ध ज्ञानत्वमेवानुगतमु | लोलावतीकण्ठाभरण, yo ७६७ 
सावत्वाशावासमानाधिकरणज्ञानविषयरवं ज्ञेयत्वम्‌ | लोलावतोप्रकाश go ७९७ 
जयत्वममावव्यावृत्तम्‌ । लीलावती प्रकाश, To ७६७ 


wa 
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में भी यह नहीं है ( अतः यह किस प्रकार अन्य ( नित्य द्रव्य को छोड़कर ) 
समस्त पदार्थों का साध्यं होगा ) ? ( इसका समाधान यह है कि ) चसा नहीं 
है । क्योंकि समवाय का समवायान्तर न रहने पर भी स्वभावतः वह अपने 
आधार से सन्निकृष्ट ( सम्बद्ध ) रहता है। इस विषय में हम आगे विचार 
करेंगे । ( परममुलस्थ ) 'च! कार से मुतत द्रव्यो को छोड़कर अपर सकल पदार्थो 
( अर्थात्‌ age पदार्थो' ) को क्रियाशुन्यता को साधम्यं रूप से समुच्चित किया 
गया है। ] 


“आश्षितत्त्वचान्यत्र” आदि ग्रन्थ से परममुलकारने 'आश्वितत्व” को नित्यद्रव्य 
अर्थात्‌ पार्थिवादि चार प्रकार परमाणु, आकाश; काल, दिक्‌ मन तथा आत्मा इन पदार्थों को 
छोड़कर अन्य समस्त ( भाव ) पदार्थो का साधम्यं कहा है । यह आश्रितत्व यदि किसी 
भी सम्बन्ध से वृत्तिता अर्थात्‌ आधेयता हो तब ag नित्य पुथिव्यादिपरमाणुओं में भौ 
अतिव्याप्त होगी । क्योंकि पृथिव्यादि के परमाणु भी संयोगसम्बन्ध से अन्य द्रव्य में तथा 
कालिकसम्बन्ध से काळ अथवा कालोपाधिक जन्यवस्तुओं में आश्रित होते हैं। इसीलिए 
किरणावली में आश्रितत्व को स्वाभाविक आधेश्रता कही गयी है! | संयोग अथवा 
कालिकसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता को स्वाभाविक आधेयता कही नहीं जा सकती है) 
क्योंकि किसो दो द्रव्य मे संयोगसम्बन्ध क्रिया से ही उत्पन्न होता है तया कालिकसम्बन्ध 
कालसापेक्ष होता है इसलिए यह दोनों सम्बन्ध स्वभावतः नहीं होते हैं। परन्तु समवाय 
सम्बन्धावच्छिन्न आधेयता ही स्वाभाविक है। क्योंकि स्वकारणाधीन उत्पन्न द्रब्य 
स्वभाव से ही निज अवधवों में समवेत होकर ही उत्पन्न होता है तथा वह सम्बन्ध को 
mal त्याग नहीं सकता है। इसी प्रकार गुण, Pear, जाति तथा विशेष पदाथ भी 
अपने अपने आश्रय में समवेत रहते हैं तथा उस सम्बन्ध को छोड नहीं सकते इसीलिए 
समवायसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता को ही स्वाभाविक आधेयता कही जाती है। 
प्रकाशकारने भी स्वाभाविकी? पद को. व्याइयो समवायसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता 
ही किया है* । 


समवायसम्बन्धावच्छिन्न आधेयत। को नित्यद्रव्यों को छोड़कर समस्त पदार्थों 
का साधम्यं कहा गया है। फलतः बह समवाय का भी साधम्यं होगा । परन्तु समवाय 
एक है तथा सम्बन्ध और सम्बन्धी में भेद भी अनुभवसिद्ध है। इसलिए समवाय किस 
प्रकार से समवायसम्बन्ध से ही अपने भाधय से सम्बन्धित हो सकता है? उत्तर में 


१. ननु संयोगवृत्त्या नित्यद्गव्याण्यपि आश्रितानि इति तदृव्यावृत्तिरयुक्तेत्यत भहु 
स्वाभाविकोति । प्रकाश go १३६ 


२. RATANA: l प्रकाशः Jo १३६ 
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कहा जा सकता है कि यह सत्य है कि जो सम्वन्ध अपने अनुयोगी में आश्रित नहीं 
उससे कभी भी आधाराधेयभाव की प्रतीति नहीं हो सकती है। इस स्थिति में 
समवायसम्बन्ध का अपने आश्रय से सम्बन्ध कया होगा? यदि समवाय से अतिरिक्त किसी 
सम्बन्ध से समवाय अपने आश्रय से सम्बन्धित होता है कहा जाएगा तव उस सम्बन्ध 
का सम्बन्ध उसके आश्रय से किसी अन्य सम्बन्ध से ही होना पड़ेगा । इस स्थिति में 
अनवस्था दोषं उपस्थित होगा । फलतः गुण गुणी. क्रिया क्रियावान्‌ आदि का परस्पर 
कोई सम्बन्ध बन नहीं पावेगा | परन्तु यह आधाराधेयभाव अनुभवसिद्ध होने से गुण गुणी 
आदि के सम्बन्ध अस्वीकृत हो नहीं सकता हे । अतः आचार्यो ने स्वाभाविक ( किसी 
_अन्य वस्तुसापेक्ष नहीं) आधाराधेयभाव को उपपत्ति के लिए समवाय को “स्दानतिरिक्त- 
बिशेषणता' सम्बन्ध से अपने आश्रय में आश्रित कहा है। यह स्वात्मकविशेषणता- 
सम्बन्धावच्छिन्न आधेयता रहने के कारण समवाय में उक्त साधर्म्य की अव्याप्ति न 
होगो* | 


विशेषरूप से विचारणोय यह है कि समत्राथ का स्वानतिरिक्तविशेषणता सम्बन्ध 
से आश्रितत्व प्राचीन न्यायवैशेषिकाचारयों के सिद्धान्त है इसको ध्यान में न रखकर 
पश्चात्‌ काल के अनेक नव्य ग्रन्थकारने भाश्चितत्व का अन्य प्रकार से व्याख्या की g | 
सूक्ति टीका में जगदीशने स्वाभाविक तथा भौपाधिक अर्थात्‌ समवाय तथा तदतिरिक्त 
किसी भी सम्बन्ध से आधितत्व को नित्यद्रव्यो को छोड़कर सभी पदार्थ का साधम्यं 
बतलाया है। इससे परमाणुभों के, जो नित्य द्रब्य हैं, संयोग अथवा कालिकसम्बन्ध से 
जन्य द्रव्य में आश्रित होने के कारण अतिव्याप्ति को शङ्का को दूर करने के लिए उन्होंने 
परममूळ के 'तित्यद्रव्य' शब्द का अर्थ विभुद्रव्य किया है" । इस प्रकार व्याख्या के कारण 
भाश्रितत्व केवल विभुद्रव्यो को छोड़कर अन्य पदार्थो का साधम्यं होता है। इनके व्याख्या- 
नुसार परमाणु विभुद्रव्य न होने से वह आश्रितत्वरूप साधम्यं का लक्ष्य ही है । स्पष्टतया 
जगदीश की व्याख्या आचारयंमत का विरोधी है । अतः समर्थेनयोग्य नहीं है। विशेषतया 


१; स्वाभाविको समव!।यसम्बन्धावच्छिन्ञा । स्वभावत इति। स्वात्मकविश्ञेषणता- 
' सम्बन्धैनेश्यथंः । तथा चेति । यथा हि समवाय; स्वात्मकविश्ञेषणतासम्बन्धेनेव ada 
न त्वतिरिक्तविशेषणतया तथा वक्ष्यामः | रहस्य To १६३ 
समवायेऽपि तेनेबाधेयता किन्तु !वाभिन्नेनैव । विश्ञेषणतायाः स्वल्पसम्बन्ध'नति- 
कादिति नाव्यापिरित्यथ?। प्रकाश Jo १३६ 


२, तथा च yoma पदार्थानां नित्यब्रव्येभ्यो-विभुद्रव्येम्योऽन्यन्रेबाथितत्वश्वाधेयषं 


साधम्यंभिति पूर्व॑णान्वयः । तेन नित्मानां परमाणूनामाशितत्वं न क्षतिकरं तेषामपि 
लक्ष्यत्वात्‌ । सक्ति go ११६ 
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अनेक भाचार्योने आकाशादि fagrari को कालिक्रसम्बन्ध से शहाकाछ में आश्रित माना 
है | फलतः उनमें अतिव्याप्ति दूर न होगी । 


व्योमशिवाचार्यने समवायसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता को ही आश्रितत्व कहा है | 
ag ऑश्रितत्व मुख्य अथवा गौणरूप से नित्यद्रव्यों में नहीं रहता है । द्रव्याश्रित गुणादि 
का सम्वन्ध समवाय यदि द्रव्य में आश्रित न हो तो गुण-गुणिभाव की प्रतीति न होगी | 
क्योंकि सम्बन्ध अपने अनुयोगी में आश्रित होकर ही आश्रयाश्रयिभाव को सम्पादन करता 
है । अतः गुणों का सम्वन्ध 'समवाय’ भौ गुणी ( द्रव्य ) में ही आश्रित होता है। यदि 
ag किसी अन्य सम्वन्ध से भाश्रित हो तो पूर्वोक्त रीति से अनवस्था होगी । यद्यपि अन्य 
( संयोग ) सम्वन्ध स्वातिरिक्त सम्बन्ध से अनुयोगी में आश्रित होता है तथा स्वात्मक- 
सम्बन्ध से अनुयोगी में आश्रित होने का egra भी नहीं है तथापि गुणवत्ता प्रतीति की 
उपपत्ति तथा अनवस्थादोष के वारण के लिए उपायान्तर के न रहने से व्योमवतीकारने 
स्वात्मक ( स्वरूपानतिरिक्त ) सम्बन्ध से समवाय का आश्रितत्व को श्रौपचारिक (गौण) 
कहा है। हमने पीछे जैसी विवृत्ति दी है उससे व्योमवतीकार को व्याख्या में एक औपचारिक 
araa को छोड़कर और कोई भेद नहीं है* । 


प्रकाशकारने 'भाश्रितत्व? की व्याख्या करते हुए अन्त में जिन लोगों के विचार 
से कोई भी आंश्रत वस्तु स्वातिरिक्त किसी सम्बन्ध से ही अपने आधार में आश्रित होता 
है स्वात्मक अर्थात्‌ स्वरूपसम्बन्ध से नहीं उन लोगों के अनुसार 'आश्रितत्व' रूप साधम्यं 
का एक अन्य व्याख्या भी प्रस्तुत किया है । उन लोगों के मत में नित्यद्रव्यातिरिक्त समस्त 
पदार्थो का साधम्यं बध्तुतः संयोगान्यवृत्त्यासमवायभिन्नभावत्व’ हैं" । “संयोगास्य वृत्त्या’ 
इस पद में तृतीया विभक्ति उपलक्षण अथ में प्रयुक्त है" | संयोगाव्यवृत्ति इस अंश का 
अर्थ संयोगभिन्न सम्बन्ध अर्थात्‌ समवाय है | यहां 'असमवाय' पद असमवेत अथ में प्रयुक्त 
है समझना चाहिए | फलतः 'सयोगाच्यवृत्त्याऽसमवायः' इस अंश का समवायविशिष्ट होते 
हुए असमवेत यह अथ होगा । आकाशादि नित्यद्रव्य ही समवायर्विशिष्ट होते हुए 
असमवेत हाते हैं । स्वयं समवाय भसमवेत होने पर भी समवायविशिष्ट होते हुए असमवेत 
नहीं होता है । अतः केवल नित्यद्रव् ही समवायविशिष्ट होते हुए अप्तमवेत होने से 
१. समवायस्य वृत्तिरूपतया ब्रृतिमदाश्रितस्वोपछब्धेः | वृत्त्यन्तरकल्पनायामनवर्था स्यादि- 
त्युपचरिता वृत्तिरिष्पते । सा च अगन्यनिमित्तासम्भवादाशिततवज्ञानहेतुः समवाये ate 
विशेष एव | आत्मवृत्तित्वे तु समवायस्य स्वयं gaenang gaai नापेक्षित ` 
सित्यभ्युपगमेना धितत्वमेव | घ्योमवती, Jo ११९. 
२, प्रकाश, qo RIL | 


३. वयन्तु ब्रूमः | संयोगान्यवृत्त्या समवायेन लक्षितः समवायोत्यर्थ; | मकरन्द To १४० 
3० 
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'तद्भिन्नभावत्व' रूप साधम्यं नित्यद्रव्यभिन्न रामस्त भावपदार्थो का साधम्यं होने में धाधा 
नहीं हैः | इ साधम्यं को अतिव्याप्ति अभाव में त हो इसलिए ‘ara’ अंश का 
निवेश है | 

उपर्युक्त व्याख्या अर्थ की दृष्टि से निर्दोष होने पर भी व्याकरण को efg से 
अभिनन्दनीय नहीं है । क्योंकि 'असमवाय पद के एकदेशभूत समवाय पद का 'समवेत' 
रूप अर्थ के साथ उस समास के वहिभू त 'संयोगान्यवृत्त्या! पद के अर्थ का अन्वय होना 
सुलभ नहीं है | उपलब्ध “प्रकाश” ग्रन्थ में इसी प्रकार पाठ रहने के कारण हमें भी बाध्य 
होकर तदनुसीर व्याख्या करनी पड़ी | 

इसी प्रकरण में न्यायकन्दलीकारने 'आश्रितत्व' को 'समवायसम्बन्धावच्छिन्न- 
वृत्तिध्व' नहीं कहा है । परतन्त्ररूप से उपलब्धि की विषयता ही उनके मत में anfa- 
तत्व है 1* सामान्यतया विशेषणरूप से उपलब्धि को ही परतन्त्ररूप से उपलब्धि समझी 
जाती है । अतः नित्यद्रव्यो में इस faaaa की afasarfa दुष्परिहायं हो जाएगी | 
क्योंकि “परमाणौ पारिमाण्डल्यम्‌? "आकाशे शब्दः’ आदि रूप से नित्यद्रव्यों को विशेषण- 
रूप से प्रतीति होते देखी जाती है। यदि अन्य प्रतीति के अधीन प्रतीति को परतन्त्र 
प्रतीति कहा जाए तो भी नित्यद्रव्यों की प्रतीति अन्य प्रतीति के अधीन ही होती है। 
क्योंकि निविकल्पक प्रत्यक्ष को छोड़कर अन्य सब प्रतीति ही अन्य प्रतीति के अधीन हुभा 
करती 2) नित्यद्रव्यों का निविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। भतः "परतन्त्र 
तयोपळब्धि' रूप आश्रितत्व का तिवंचन goga नहीं है । कोई कोई 'समवेत- 
समवायान्यतरत्व? को आश्रितत्व कहे हें यद्यपि इस निर्वचन से नित्यद्रव्य अथवा 
अभाव में अतिव्याप्ति यही होगी तथापि भाश्रितत्व का इस प्रकार अथं अभिनव ही है । 
कोई भी आश्रितत्व शब्द से इस प्रकार अर्थ नहीं समझता है | 


सिद्धान्तमृक्तावलो में समवाया दिसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिव को आश्रितत्व कहा 
गयां है i? यहाँ केवळ समवायसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्वको आश्रितत्व कहने से उस प्रकार 
qaa समवाय में न रहेने के कारण अव्याप्ति होगी इसलिए 'समवायादि' इस आदि 
पद को ग्रन्थकार ने दिया है। परन्तु 'भादि' पद के रहने से “संयोग” सम्बन्धक्का भौ 
ग्रहण हो सकेगा | फछतः परमाणु के संपोगसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिता को लेकर परमाणु में 


१, अकारप्रइलेषेण बहुब्रीहिणा असम्रवायोऽसमवेत इत्यर्थः | तथा च समवायित्वे सति 
असमवेतं यन्नित्यब्रव्य तदृभिन्नभावध्वमिति पथव्तितोऽर्थः इति । मकरन्द, To १४० 


२. आाशितत्ब्च परतनत्रतयोपलब्धिः, न समवायलक्षणावृत्तिः; समवाये तदभावात्‌ | 
त्यायकन्दली Jo १६ 
३. आभितत्वन्तु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमरवम्‌ । भिद्वान्तमुक्तावलो qo २३४ 


2 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनुवाद-व्यास्यासहिता ५३५ 


आश्वितत्व॒ के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । इसलिए दिनकर wet परमाणु का संयोगको 
वृत्यतियामकु कहा है | क्योंकि पतनप्रतिबन्धकसंथोग ही वृत्तिनियामक है। शङ्कां 
हो सकती है कि पाथिव तथा जलीय परमाणु में Jaa रहने से उनका घटादि से 
संयोग को पतनप्रतिवन्धक कहना आवश्यक है । इसका उत्तर में wae ने कहा है कि 
जन्यगुरुत्व ही पतन का कारण होने से परमाणुओं में जन्यगुरुत्व के अभाव के कारण पतन 
नहीं होता है। भतः परमाणुओं के संयोग वृत्तिनियामक न होने से 'समवाग्रादि” शब्द से 
उसका ग्रहण न gil? “समत्रायादि' शब्द की व्याख्या दिनकरभट्टने “र्वाधारता- 
नियामककालिकसम्बन्धातिरिक्त? किया है । यहाँ "कालिक शब्द से देशिकविशेषणता 
को भौ समझना है | वह भी सर्वाधःरतानिथामक है।२ फऊतः संयोग, कालिक- 
विशेषणता तथा दैशिकविशेषणता को छोड़कर समवाय तथा स्वरूपसम्बन्च से आधेयता 
ही आश्रितत्व है | 'स्वरूप' शब्द के अर्थ के विषय में कुछ लोगों में विप्रतिपत्ति है । 
किसी किसीने स्वात्मकस्वरूप तथा. अतिरिक्तस्वरूप यह दो प्रकार स्वरूपसम्बन्ध है 
समझा है । परन्तु वस्तु का स्वरूप दो प्रकार नहीं होता है। भतः वस्तु के स्वरूप ही 
( जो एक तथा अभिन्न है ) सम्बन्ध है । यहाँ कहना आवश्यक है कि कारिकावली अथवा 
सिद्वान्तमुक्तावली में सप्तमपदाथं के रूप से 'अभाव? का ग्रहण किया गया है। अत; 
'आश्रितत्व’ रूप साधम्यं के निवंचन में "भावत्वे सति? विशेषण की आवश्यकता नहीं है। 
कुछ लोग 'समवायादिसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिता' निवंचत से जन्यद्रव्यों की संयोग- 
सम्बन्धवच्छिन्नवृत्तिता, अथवा समवायसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिता, गुण क्रिया, जाति तथा 
विशेष की समवायसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित। तथा समवाय को स्वातिरिक्त-स्वरूप-सम्बन्धा- 
वच न्नबृत्तिता ही उनका “आश्वितत्व” रूप साधम्यं का अथं है समझते हैं। परन्तु पहले 
कहा जा चुका है कि वस्तु का दो स्वरूप नहीं होता है। उपस्थिति के अनुसार स्वरूप 
एक ही होता हे । अतः समवाय का स्त्रातिरिक्तस्वरूपसम्बन्ध की कल्पना निर्भूल है । 
इसी प्रकार संयोगसम्बन्धार्वच्छन्न वृत्तिता को ळक्षणघटक समझना भी ठीक नहीं है। 
क्योंकि कहा जा चुका है कि परमाणुओं के संयोग वृत्तितियामक नहीं है । विशेषतया 
स्वाभाविक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के 'आश्रितस्व? को साधम्य नहीं कहा गया हे यह 
उदयन ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट कर दिया है। अतः संयोगसम्बन्धावच्छिन्नवुत्तिता 


१. न च संयोगेन परमाणोरपि gas परमाणावतिव्याप्तिः, तत्संयोगस्य वृत्त्यनियास- 
कत्व।त्‌ ) दिनकरी, पृः १२२ 

२. जन्यगुरुत्वस्यब पतनक।रणतया तदभावीदेव परमाणोः पततासर्भवेन तत्संयोगस्य 
पतनप्रतिबन्धकत्वे मानाभावात्‌ | TART, TO १२५ 

३. "*कालिकपदं दिगुविशेषणताया अप्युवलक्षणं तस्यापि सर्वाघारताप्रयोजकत्वादिति 
बोध्यम्‌ | रामरुद्री, To १२१ 
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क्रियासाक्षेप होने से स्वाभाविक नहीं होती है | अतः बन्यद्रव्यों की संयोगसम्वन्धावच्छिन्न- 
वृत्तिता 'आभितत्व? शब्द का तात्पय नहीं है | 
“आधितत्वश्वान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः” इस परममूलस्थित “च कार का तात्पर्य वर्णन 
करते हुए उदयनने समुच्चययोग्य पदार्थ के अभाव के कारण अनुक्तसमृच्त्रयार्थक 
चकार से अमृत्तंपदार्थो का निष्क्रियत्व रूप एक पृथक्‌ साधम्यं भो भाष्यकारका मनोगत था 
हा है ie आकाश, काळ, दिक्‌, आत्म! तथा गुणादिप्तमवायान्त-पदार्थो को अमुत्त समझा 
जाता है | पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन को मूत्त कहा जाता है। यह स्पष्ट है कि 
अमूत्तपदार्थमात्र ही निष्क्रिय होते है । परन्तु यह निष्क्रियल्व उत्पन्न-विनष्ट घट में 
अतिव्याप्त होगा | जो धट अपनी उत्पत्तिक्षण के पश्चातु ही विनष्ट हुआ उसमें gata रहते 
हुए क्रियोत्पत्ति का सुयोग ही न होने से वह निष्क्रयदशा में ही विनष्ट होने से वहाँ 
निष्क्रिपत्व की अतिव्प्राप्ति है। इसके वारण के लिए “क बद्वृत्तिद्रशयत्व साक्षाद्व्याप्यजाति- 
qaaa” हो यहाँ निष्करियत्व का तात्पर्य है कहा गया है |* कमंवद्वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षादू- 
व्याप्पजाति पृथिवीत्व, जलत्व, THT, वायुत्व तथा मनस्त्व हो हें । उत्पत्ति के fada- 
क्षण म॑ विनष्ट घट से उत्पत्तिक्षण में ही कर्मवद्वृत्ति३व्यत्वसाक्राद्व्य़ाप्य पुथिबीत्वजाति का 
सम्बन्ध हो जाने से उस घट में ताइशद्रव्यत्त्रसाक्षाद्व्याप्यजातिशन्यता न रहेगी । वह घट 
पृथिवीत्वविशिष्ट होकर विनष्ट होता है। अतः अतिव्याप्ति न होगी। इस निर्वेचन में 
'कमंवद्वृत्ति' अंश यदि विशेषण न हो तो केवळ द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिशून्यत्वरूप 
निष्क्रियत्व की अव्याप्ति आत्मा, काल, तथा दिकू मं होगी। क्योंकि वे आत्मत्वादि 
्रव्यत्वसाक्षादृब्याप्यजातिशुन्य न होने से यथोक्त निष्क्रियत्व वहाँ न रहेगा | 'कमंवद्वृ त्ति' 
विशेषण के रहने से आत्मस्वादि जाति के कर्मवद्वृत्ति न होते से तथा saggi- 
्रव्यत्वसाक्षादृव्याप्य कोई भी जाति आत्मा आदि में न रहने से अव्याप्ति न होगी | लक्षण 
समन्वय होगा । यदि द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यः अश विशेषण न हो तो केवल कमंवदूवृति 
जातिशुन्यत्वरूप निष्क्रियत्व का लक्षण सामान्यादि पदार्थो में घटने पर भी सत्ता जाति 
को लेकर भमूर्ता द्रव्य, गुण तथा कमं किसी में न घटेगा | 


Ce A A 
अथ समवायाद्‌ वेघम्य मितरेषां साधम्यमाह द्रव्यादीनामिति' | 
समवायित्वं समवायलक्षणः सम्बन्धः | अनेकत्वं स्वरूपभेदः | चकारात्‌ 
समवायादन्यत्वमर | 
१. समुच्चेयान्तरांमावादनुत्तसमुच्चया्थश्चकार इत्यथः | प्रकाश, प॒ १४० 
२, न च निष्क्रियविनष्ठे मूत्त कियात्यन्ताभावबर्वमित्यतिव्य!पकम्‌ । कमंचद्‌वृत्तद्रव्य- 


स्वव्यात्यनातिशुश्यभा वत्स्य विवक्षितत्वात्‌ | THIS, To १४० 
३. द्रव्यादीनां पश्चानामपि समवायित्वमनेकत्वन्च | प्रशस्तपाद, qo २७ 
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[ अनन्तर ( ग्रन्थकार ) 'द्रव्यादोनाम्‌' आदि ग्रन्थद्वारा समवाय से (जो) 
वधस्ये ( अर्थात्‌ समवाय का जो विरूद्धधसं ) ( तथा ) अन्य ( भावपदार्थों ) 
का ( जो ) साधम्यं ( है) ( को ) कहते हैं। ( यहाँ ) समवायित्व समवायरूप- 
सस्भन्ध , है ) अनेकत्व स्वरूपभेद है। ( परममुल के अनेकत्व च, यह ) च-कार 
से ( द्रव्यादि पाँच पदार्थों के साधम्यं रूप से ) समवायभिन्नत्व को समुच्चित 
किया गया है। ] 


aadal पञ्चानामपि? आदि ग्रन्थ से प्रशरतपादने समवायित्व तथा अनेकत्वफों 
द्रव्य, गुण, कर्मे, सामान्य तथा विशेष इन पाँचो पदार्थ का साधम्यं कहा है। समवायित्व 
शब्द से साधारणतया समवायाश्रयत्व अथवा समवेतत्व को समझा जाता है ।* परन्तु उक्त 
किसी एक अर्थ को प्रस्तुत प्रकरण में समवायित्व शब्द से लिया नहीं जा सकता g | 
क्योंकि समवायाशक्षयत्व का अर्थं यदि समवायसम्बन्ध का भतुयोगित्व हो तब जाति 
( सामान्य ) तथा विशेष समत्रायमम्बन्धका अनुयोगी कदापि नहीं होने से उक्त अर्थ जाति 
तथा विशेष में अव्याप्त होगा । ५दि समवेतत्व ही समवायित्वका अर्थ हो तब नित्यद्रव्य: 
अर्थात्‌ परमाणु, आकाशादि में कदापि समवेतत्व अर्थात्‌ समवायसम्बन्ध का प्रतियोगित्व. 
न होने से नित्यद्रव्यों में उक्त साधम्यं की अव्याप्ति होगी । इसलिए उदयन ने प्रस्तुतः 
प्रकरण में समवायसम्वन्ध को ही समवायित्व कहा है । भनुयोगी अथवा प्रतियोगीरूप से 
समवायसम्बन्ध का सम्बन्धी होना ही 'समवायित्व' का अर्थ है। परमाणु आदि नित्य- 
zagi में उनके गुण समवायसम्बन्ध से रहते हैं । अतः नित्यद्रव्यमात्र ही समवायसम्बन्ध 
का अनुयोगी होता है । इसी प्रकार जाति तथा निशेष पदार्थ स्वयं समवायसम्बन्ध से 
क्रमशः द्रव्य, गुण, कमं तया नित्यद्रव्यों में रहने से जाति तथा विशेष समवायसम्बन्ध का 
प्रतियोगी होता हैं। गुण तथा कमे स्वयं समवायसम्बन्ध से रहते हैं इसलिए वे समवाय. 
सम्बन्ध का प्रतियोगी हैं। तथा गुण तथा कमं में सामान्य ( गुणत्व, रूपत्व, कमंत्व, * 
उत्क्षेपणस्व ) समवायसम्वन्ध से रहने के कारण वे समवायसम्बन्ध का अनुयोगो भी हैं । 
घट पट आदि जन्यद्रब्य अपने अवयवों में समवायसम्बन्ध से रहते हैं तथा उनके गुण, 
कर्म तथा जाति उनमें समबाथसम्बन्ध से रहता है। एतावता जन्यद्रब्य भी समवायः 
सम्बन्ध का अवुयोगी तथा प्रतियोगी होता है ' फलतः समवायित्व का अर्थ 'प्रतियोगि- 
त्वानुयो गित्वा व्यत रसम्बन्धेन समवायवत्त्व होता है ॥ व्योमवती में ्रन्थकारने इसी 


१. यद्यपि समवायिस्वं यदि समवेतत्वं तदा नित्यव्रव्याव्याप्तिः । समवायाध्रयत्वन्ल्व 
सामा्याद्यव्यापकं तयोः समवेतघर्माभावात्‌ | प्रकाश, Fo १४०-४१ Pa ei 
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२३८ किरणाबलो 


रौति को अपनाकर समवायित्व का अथं स्पष्ट किया है* । न्यायकन्दली में श्रीधरने भी 
समवायित्व को समवायरूप वृत्ति ही कहा है । ` 


किरणावली की टीका प्रकाश में उदयन की पंक्ति ( समवायलक्षणः सम्बन्ध: ) को 
अनुसरण बिना किये siaa रूप से समवायित्व का निवंचन किय! गया है। समवायित्व 
का अर्थ समवायाश्रयत्व अथवा समवेतस्व करने पर जाति, विशेष तथा नित्यद्रव्यो में 
अव्याप्ति बुष्परिहर होगा ! अतः प्रकाशकारने 'समवेतवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्त्व? ही 
'समवायित्व का अर्थ स्वीकार किया है | इस निवंचन से उक्त अव्याप्ति की सम्भावना 
न रहेगी । क्योंकि समवेत शब्द से जन्यद्रव्य, गुण, कमं, सामान्य तथा विषीप प्राप्त है। 
इनमें ब्रव्यत्ब, गुणत्व, क्म त्व सामान्यत्त्र तथा विशेषत्व ही पदार्थविभाजकोपाघियां होगी | 
समवाथत्व पदार्थबिभाजकोपाधि होने पर भी ag समवेतवृत्ति नहीं है । क्योंकि समवाय 
समत्रायसम्बन्ध से कहीं रहता नहीं कहा जा चुका है। अतः जन्यद्रव्य या गुणकर्मादि 
में रहने बाली पदार्थविभाजकोपाधि ( जन्य तथा मित्य ) द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य तथा 
विशेष में रहने से कोई अव्याप्ति नहीं होगी | समवाय में अतिव्याप्ति भी न होगी । क्योंकि 
वह समवेतबृत्तिपदार्थंविभाजकोपाधि नहीं है । किसी किसी की शङ्का है कि समवेत शब्द 
से यदि समधायसम्बन्ध से वृत्तिता हे तब समवाय समबायस्बरूप (अर्थात्‌ समवायात्मक = 
समवाय से अभिन्ञरूप ) सम्बन्ध से रहता है। अतः समवाय भी समवेत शब्द से ग्रहण 
योग्य क्यों न होगा ? इस आपत्ति के वारण के लिए रूचिदत्तने समवेत शाब्द का अर्थ 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'स्वातिरिक्तसमवायेन graag ही समवेतत्व 2° 1 
अतः समवाय स्वातिरिक्तसमवायसम्बन्ध से कहीं भी न रहने के कारण समवाय को 
समवेत शब्द से ग्रहण नहीं किया जा सकता है । Gea: अतिव्याप्ति न होगी | 


“अनेकत्व? भी द्रव्यादि पांच पदार्थ का साधम्यं है। साधारणतया संख्याविशेष 
अथवा बुद्धिविशेषविषयत्व को अनेकत्व समझा जाता R परन्तु किसी भौ एक घट या पट 
व्यक्ति में “अनेकत्व' न रहने से अव्याप्ति है । 'बुद्धिविणोषविषयत्व' रूप अनेकत्व समवाय 
में भी रहने से अतिव्याप्ति भी होगी | इमीलिए किरणावली में अनेकत्व की व्याख्या 
स्वरूपभेद कियो गया है। द्रव्यादि पांच पदार्थ स्वरूपतः भिन्न, तथा समवाय स्वरूपतः 
अभिन्न होने से पूवंकथित अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति नहीं है | 


१. समवायो विद्यते येषां ते समरायिनस्तेषां समवायलक्षणाबरृत्तिरिति । व्योपवती 
qo १२० 

९. समवायिश्वं समवायालक्षणा वृत्तिः । न्‍्वायकन्दली Jo १६ 

३. तथापि समवेतवृत्तिपदार्थवमाजकोपा धिमत्वं विवक्षितम्‌ । प्रकाश, qo १४१ 

४, प्रकाश विर्वात्त, Jo १४१ 
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यह शङ्का होगी कि घट पट आदि के स्वरूपभेद अर्थात्‌ तत्तद्व्यक्तिस्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकभेद अथवा द्रव्य में गुण का भेद, गुण में द्रव्य का भेद आदि भेद द्रव्यादि 
पांच पदार्थों के तुल्य ही समवाय में भी रहता है। फलतः समवाय में भी स्वरूपभेद 
रूप अनेकत्व रहेगा । इसके समाधान में कहा जा सकता है कि द्रव्यादि पांच पदार्थो 
में स्वसजातोयव्यक्तिभेद वत्तम.न रहता है परन्तु समवाय में रवसजातीय कोई समवायान्तर 
न रहने से अनेकत्ब को साधम्यं कहने में बाधा नहीं है | 


अनेकत्व का निर्वचन हम निम्नलिखित रूप से भी कर सकते हैं। “स्व्वृत्तिपदार्थ- 
विभाजकोपाधिमत्त्वे सति तारशपदार्थविभाजकोपाधिसमानाधिकरणो भया वृत्तिधर्मावच्छिन्न 
प्रतियोगिताकभेदवत्त्वमु' ही अनेकत्व या स्वरूपभेद हो सकेगा | 


यहां लक्षण समन्वय के लिए द्रव्यादि पांच पदार्थ के एक-एक व्यक्ति को fear 
जा सकता हे । स्वपद से यदि एकद्रव्य व्यक्ति को लिया गया तब उस द्रव्य व्यक्ति में 
जो द्रव्यत्वरूप पदार्थंविभाजकोपाघि है तद्वत्ता समस्त द्रव्य ( पृथिवी जल आदि at ) 
में रहता है। वह पदार्थविभाजकोपाधि के मधिकरणों में स्वपद से लिए गए द्रव्य 
व्यक्ति में जो तदृब्यक्तिध्वलू्प उभयावृत्ति धर्म है तदवच्छिन्नप्रतियोगिताकमेद उस 
द्रव्यव्यक्ति को छोड़कर शेष पदार्थों में रहेगा | वह पदार्थविभाजक्रोपाधि केवल द्रब्य में 
होने से द्रव्य अनेकलक्षणाक्रान्त हुआ | इसी प्रकार गुण आदि में भी समझना है। इसी 
अभिप्राय से व्योमवती में 'समानलक्षणयोगित्वे सति व्यक्तिभेदः' को अनेकत्व कहा गया 
है' । पूर्वोक्त निवंचन में “स्ववृत्तिपदाथंविभाजकोपाधिमत्त्वे सति’ इस अंश को व्यर्थं नहीं 
कहा जा सकता है। इस अंश के न रहने से समवाय में अतिव्याप्ति होगी i क्योंकि तब 
लक्षण का स्वरूप होगा “स्ववृत्तिपदाथंविभानकोपाधिसमानाधिकरणोभया बृत्ति घर्मावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकभेदवत्वमु'। हम स्वपद से किसी द्रव्यब्यक्ति को लेते हैं । उस द्रऽ५ब्यबित 
में जो पदार्थविभाजकोपाधिरूप द्रव्यस्व है उसके अधिकरण समस्त द्रब्य ही होंगे। उन 
अधिकरणों में स्वपद से जिस द्रव्यव्यक्ति को लिया गया उस व्यक्ति का भेद उस व्यक्ति 
को छोड़कर शेष द्रव्य में तथा गुणादि सब पदार्थ में भी होगा | वह भेद समवाय में भो 
होगा | अतः ताव्शभेदवत्त्व समवाय में afan होगा । यदि पूर्वोक्त विशेषणांश 
लक्षण में दिया गया तब समवाय में बह भेद के रहने पर भी समवाय उस स्वपद से 
लिया गया द्रव्यव्यक्ति में जो पदार्थविभाजकोपाधि है तदविशिष्ट न होने से विशेषणांश 
के न रहने के कारण अतिव्याप्ति न होगी । यह विशेषणांश ही व्योमवती के 'समान- 
लक्षणयोगित्वे सति’ अंध के तात्पर्यं का बाहक R | 


१, व्योमवती, १० १२० 
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प्रकाहटीका में - अनेकत्व का परिष्कार 'स्वाश्रयभेदसमानाधिकरणपदाथं- 
विभाजकोपाधिमत्त्वः किया गया है!) यहां लक्षणसमस्वय के लिए कोई पदाथं- 
विभाजकोपाधि को लिया जाए । यथा द्रव्यत्व में लक्षण घटाने के लिए आवश्यक है कि 
द्रेव्यत्व के आश्रय यदि पृथिवी हो तो उसका भेद जल आदि द्रव्य तथा शेष पदार्थों में 
रहेगा। उस भेद के अधिकरण जळ आदि आठ द्रव्य होने से द्रव्यत्व उस भेद का 
समानाधिकरण होगा अतः लक्षण द्रव्य में समन्वित हो 1। इसी प्रकार गुणत्व को लेने 
पर भी लक्षण का. समन्वय गुण में भी होगा । यदि हम स्वपद से समवायत्व को लेते हैं 
तो उसके आश्रय समवाय का भेद, समवाय में नहीं रहेगा। क्योंकि समवायव्यक्ति एक 
& समवाय का भेद शेष पदार्थों में होगा। तत्र समवायत्व समवायभेद के अधिकरण 
द्रव्यादि पदार्थ में न रहने से समवायभेद का समानाधिकरण पदार्थविभाजकोपाधि समवायत्व 
न होगा | अतिव्याप्ति न होगी । फलतः द्रव्यत्वादि पांच पदार्थ विभाजकोपाधियां हो अपने 
आश्रय के भेद के अधिकरण में रहने से उस भेद का समानाधिकरण होकर द्रव्यादि पांच 
पदार्थ कां साघम्यं होगा | 


ag निवंचन दोषरहित होने पर भी आचार्य उदयन का अभिमत नहीं है। 
उन्होंने स्वरूपमेद ( व्यक्तिमेद ) को अनेकत्व कहा है। प्रकाशकारने विशिष्टपदार्थे- 
विभाजकोपाधिको अनेकत्व कहां है। यह निवंचन स्वतन्त्र तथा दोषरहित होने पर 
भी स्वरूपभेद की व्याख्या ग्रन्थकार को अनुसरण कर किया गया है कहा नहीं जा सकता 
दवै । पद्मनाभ भादि ने भी इसी रीति से अनेकस्व का परिष्कार किया है*। द्विरक्ति होगा 
अतः उनका उल्लेख अनावश्यक है | 


स्वरूपभेद 4) व्याख्या करते हुए मथुरानाथ ने “स्ववृत्तिभावविभाजकोपाधिमत्‌- 
प्रतियोगिक-प्रतियोग्यवृत्तिभेद’”' को अनेकत्व कहा है\। ताद्शभेदवत्त्व ही पांच दव्यादि 
पदार्थों का साधम्यं है । लक्षणसमन्वय के लिए द्रव्यादि पांच में से एक द्रव्यव्यक्ति 
( पृथिवी ) को लिया जाव । उस द्रव्यव्यक्ति में जो भावविभाजकोपाधि ( अर्थात्‌ 
zaga ) है वही उपाषियुक्त जल तेज आदि प्रतियोगिक तथा प्रतियोगी में न रहने 
वाला भेद ( जलं न, तेजो न आदि भेद ) का अधिकरण cage से लिया गया पृथिवीरूप 
द्रव्य भी होता है । अर्थात्‌ द्रव्य के अन्तेगंत पृथिवी में जल आदि के भेद रहने के कारण 


१. तथापि स्वाश्चयान्ोत्योभावसमानाधिकरणपदार्थंविभाजकोपाधिमत््वे तात्पयंमु ।. 
प्रकाश, qo १४१ 

२, सवाधषयप्रतियोगिकान्योऱ्याभावसमानाधिकरणभावविभाजकोपाधिमस्वस्य विवक्षित 
त्वात्‌ । सेतु, To १२० 

३. रहस्यटोका, Jo १६४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दो-अनुवाद-व्या्यासहिता २४१ 


द्रव्य अनेकत्व का आश्रय हुआ । यहां परथिवीरूप द्रव्य में जलछूप द्रव्य का ही भेद रहने 
के कारण द्रव्य का अनेकत्व सिद्ध होता है । द्रव्य में द्रव्य का भेद द्रव्य के अनेकत्व 
से हो हो सकता है। इस लक्षण में भेद में 'प्रतियोग्यवृत्तित्व' विशेषण 'समवाय? में 
अनेकत्त्रलक्षण की अतिव्याप्ति के वारण के लिए दिया गया है | अन्यथा स्वपद से 
समवाय लेने पर समवाय में रहने वाला भावविभाजकोपाधि समवायत्व है। उस 
समवापत्ववि शिष्टसम गाय-प्रतियोगिकभेद समवायद्रव्योभयं न? यह भेद भी है। वह 
भेद समवाय में भी रहेगा। क्योंकि समवाय समवाय तथा द्रव्य उभय नहीं है। 'समवाय- 
द्रव्योभयं न? यह भेद द्रव्य से समवाय तक सभी पदार्थ में रहता है । वह भेद प्रतियोगि- 
वृत्ति भेद है । अतः लक्षण को समवाय में अतिव्याप्ति वारण के लिए भेद मे 'प्रतियोग्य- 
afaa विशेषण दिया गया है । प्रस्तुतस्थल में समवायत्वविशिष्ट समवाय एक होने 
से समवायप्रतियोगिक तथा प्रतियोग्यबृत्तिभेद 'समवायद्रव्योभयं न? यह भेद न होगा । 
क्योंकि यह भेद अपने प्रतियोगी समवाय तथा द्रव्य दोनों में रहता है। अतः समवायत्व- 
विशिष्टप्रतियोगिक-प्रतियोग्यवृत्तिभिद केवल 'समवायो न? यह भेद होगा। वह भेद 
समवाय, जिसे स्वपद से लिया गया, में नहीं रहता है। अतः तादशभेदवत्त्व स्व 
(समवाय ) में नहीं आया अतिव्याप्ति न हुई । 

कुछ लोग 'स्वृत्ति-भावविभाजकोपाधिमत्-प्रतियोगिक-प्रतियोग्यवृत्ति भेद वत्त्व? 
इस समस्त पद में समास यदि agate नहीं है तब पुनः इस लक्षण की अतिव्याप्ति 
समवाय में है यह शङ्का करते हें । क्योंकि स्वपद से पृथिवी को लेने पर तद्वृत्ति भाव- 
विभाजकोपाधि द्रव्यत्व हुआ । वह द्रव्यश्वविशिष्ट जलऽतियोगिक ‘ae न? भेद प्रतियोग्य- 
वृत्ति भी हुआ । इस भेद के अधिकरण जळ छोड़कर समस्त पदार्थ ही हुए। भतः समवाय 
भी उस भेद का अधिकरण होने से अतिव्यामि हुई | इस शङ्का के समाधान के लिए यहां 
समास को वहुत्रोहिता स्पष्ट करने के लिए स्ववृत्तिभावविभाजकोपाधिमत्‌-प्रतियोगिक- 
प्रतियोग्य-वृत्तिभेदवत्कत्व? कहने से समस्तपद बहुब्रीहि है कि नहीं यह शङ्का न होगी । 
अर्थात्‌ स्वपद से निसको fear जाय प्रतियोग्यवृत्तिभेंद का अधिकरण भी वही होना 
अवश्यक होने से समवाय को भेदाधिकरणता रहने पर भी अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
वस्तुतः ‘a? प्रत्यय के बिना भौ बहुब्रीहिसमोस होता है | 


रव्यं विहाय पश्चानामाह शुणादीनामिति । निशुणरवं गुणामाव- 
विशिष्टत्वं निष्क्रियत्वं क्रियाया असमवायः | 


[ ( “गुणादीनां पः्चानासपि निग्र णत्व निष्क्रियत्वे'* यह्‌ परममृल ग्रन्थ 
द्वारा ) द्रव्य को छोड़कर ( शेष ) पांच ( पदार्थ ) का साधम्यं कहा गया है। 


१. प्रशस्तपाद, Fo २७ 
३१ 
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( परममुलस्थ ) निगुणत्व ( पद का अर्थं ) गुणाभावविशिष्टत्व तथा fanaa 
(पद का अर्थ) क्रिया का असमवाय (हे) । ] 

परमभूळकारने 'गुणादीनामु' इत्यादि ग्रन्थ से नि्गृणत्व को गुण, कमं, सामान्य, 
विशेष तथा समवाय यह पांच पदार्थ का साधम्यं कहा है । रूपादि गुण केवल द्रव्य में ही 
आश्रित होते हैं । गुणों में यदि गुण स्वीकार किया जाए तो अनवस्था दोष होगा। 
क्योंकि गुण में जो गुण होगा ag भी गुण होने से गुणान्तर का आश्रय होगा | इसी प्रकार से 
घारावाहिकता भा जाने से अनवस्था दोष होता है |. परन्तु उस प्रकार कोई गुण घ्रमाणसिद्ध 
नहीं है | अतः गुणों में पुण नहीं स्वीकार किया गया है। यद्यपि किसी फल या पुष्प का 
रस अथवा गन्ध किस प्रकार का है ag प्रश्‍न होता है। तथापि ag प्रश्‍न रस अथवा 
गन्ध के गुणों के विषय में नहीं परन्तु रस या गन्ध के वैजात्य के विषय में ही होता है | 
शास्त्र में द्र-य के तुल्य ही गुण तथा क्रियां में भी वैजात्य ( भिन्नता ) अर्थात्‌ विशेष 
विशेष जाति स्वीकृत है । अतः पुणादि में वैजाध्य रहने पर भी उनमें गुणादि की 
विद्यमानता प्रमाणित न होने से गुणादि पदार्थ निगुंण ही प्रमाणित होता है । 


निगु णत्व अर्थात्‌ गुणाभाव को गुणादि पांच पदार्थं का साधम्यं कहा गया है । 
परन्तु wet यह है कि साधम्यं अर्थात्‌ समानधमं गुण, क्रिया, सामान्य आदि भाव 
पदार्थ ही होते देखे जाते हैं। अभाव, जो भावपदार्थ ही नहीं है वह, किसी का धमं 
कैसे हो सकता है ? इस शड्का के उत्तार में पूवपक्षी को ही प्रश्‍न करना है कि गुण, क्रिया, 
जाति आदि को वह किस अभिप्राय से धमं कहते हूँ? यदि गुण, क्रिया अथवा जाति 
भादि पदार्थ द्वारा अबाधित-विशिष्टुव्यवहार ( शब्द प्रयोग, जैसा गुणो, क्रियावान्‌ आदि ) 
ही गुण, क्रिया आदि को घमं रूप से स्वीकार करने में हेतु है अर्थात्‌ पूर्वोक्त विशिष्ट- 
व्यवहार ही यदि किसी वस्तु के धमंत्व के नियामक है तब अभावका भी धमं होवै में 
बाधा नहीं हैं । अभाव भी उसी कारण से धमं हो सकता है। "अघटं भूतलम्‌? इस प्रकार 
घटॉभावविशिष्ट भूतल यह झब्दव्यवहार सवंजनस्वोकृत तथा अबाधित है। इसलिए 
भावपदार्थं के तुल्य ही अभावका भी घमंत्व प्रमाणसिद्ध है। अतः निगुणत्व अर्थात्‌ 
गुणामाव भी गुणादि पांच पदार्थ का साधम्यं होने में कोई दोष की आशङ्का नहीं है* । 


१, निर्गता गुणा येभ्यस्ते निगु णाः, तेपां भावो fay णत्वं गुणाभावः। अथ अभावस्याः 
भावतया धमंत्वाभाव इति चेन्न | विशेषणत्वेन तदुपपत्तेः | तथाहि गुणाभावेन सत्ता- 
गुणादिषु अन्वयव्यतिरेकास्यां fago इति व्यवहारदर्शनात्‌ ज्ञायते गुणाभावस्य 
विशेषणत्वेन धर्मत्वमिति। स च wag समानर्वात्‌ साधम्यंमिति। व्योमवती, 
पुः १२१ 

निगुंगत्बं गरुयाभावविशिष्टत्व, निष्कियस्वं क्रियाभावविशिष्टत्वमु | यथा 
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निगु णत्व का अर्थ गुणाभाव होने पर भी शड्का होगी कि गुणाभाव यदि गुण का 
किसी प्रकार का अभाव हो है तव पुनः उसे गुणादि पांच पदार्थ का साधम्य कहा नहीं जा 
सकता है । क्योंकि गुण का भेदरूप अभाव अर्थात्‌ "गुणो न? यह भेद गुण को छोड़कर 
अन्य सब पदार्थ में रहता है। फलतः द्रव्य में भी रहेगा | अतः द्रव्यभिन्न भावपदार्थो 
का साधम्यं गुणाभाव नहीं हो सकता है। इस लिए प्रकाशक ने गुणाभाव को गुणात्यन्ता- 
भाव कहा है?। यह गुणात्यत्ताभाव भौ गुणसामान्याभाव अर्थात्‌ गुणत्वावच्छिन्नः 
समवायसम्वन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताक अभाव कहना है। अन्यथा रूपादि का अभाव, 
जो गुणविशेष का अत्यन्ताभाव ही है, वायु आकाश आदि मे रहने से पुनः गृणसामान्या- 
भावरूप साधम्यं द्रव्य में भी अतिव्याप्त होगा | तथा “संयोगेन गुणो नास्ति यह T- 
सामान्याभाव भी द्रव्य मे रहने से वह साधम्यं द्रव्य में afacan होगा। इसीलिए 
गृणसामान्याभाव की प्रतियोगिता को गुणत्वाबच्छिन्न तथा समवाथसम्बन्धावच्छिन्न 
कहा गया है | 


परन्तु उत्पत्तिक्षण में द्रव्यमात्र हो निगुण रहता है । तथा उत्पत्ति के अव्यवहित 
दुसरे क्षण में जो द्रव्य विनष्ट हुआ उसमें भी गुणोत्पत्तिन हुई। फलतः उक्त दोनों 
स्थलों में गुणसांमान्याभाव, जिस प्रकार का कहा गया वह, पुनः द्रव्य में अतिव्याप्त होगा | 
इस अतिव्याप्तिसम्भातनाको epa रखते हुए सूक्तिटीका में जगदीश तथा कारिकावली 
की टीका में विशवनाथने निगुणत्व को गुणवदबृत्तिधमंवत्त्व कहा है ।६ उत्पत्तिक्षण 
भावोऽभावस्य विशेषणं स्वविश्षिष्टप्रत्ययजतनाद एवमभावोऽप | तथाचोपनिवद्धमधर्ट 
भुतलमिति | भावाभावयोरसम्बन्धात्‌ कथमभावो विशेषणमिति चेत्‌, अस्ति तावदयं 
विद्विष्टप्रत्ययः, aging सम्बन्धमपि कल्पयिष्याम: यदि सम्बद्धमेव विशेषणं 
मन्यसे | न्यायकन्दली, go १६-७ 
१, गुणाभावो गुगात्यन्ताभावः | प्रकाश, Fo १४१ 
२. सामरान्यामावस्यावयवाच्यत्वात्‌ | मकरन्द, Fo १४१ 
fay णत्वं यदि गुणाभाववत्वं तदान्पोस्याभावमादाय द्रव्ये गतमत आह गुणाभावेति। 
गुणात्यन्ताभावेत्यर्थः | स च सामान्याभावो विवक्षितः, नातो विशेषाभावेन प्रसक्तिः 
भास्कर, Jo ५१ | 
३. fay णत्वं ग्रुणवदृत्तिधर्मवत्वम्‌, तेन भाद्यक्षणे ब्रव्यस्य गुणवदन्यत्वेऽपि न तत्राति- 
व्याप्ति: | सक्ति, Jo १२० 
यद्यपि गुणाक्रियाशुस्यत्वमाद्यक्षणे चटादावतिव्याष्तं फ्रियाशुन्यत्वः्च गमना- 
दाबतिव्याप्तं तथापि गुणवदवृत्िधमंवत्त्वं कमं वदवृत्तिपदाथ विभाजकोपाधिमत्वःच्च 
तदथः । सिद्वान्तमुक्तावलो, Jo १७४-७ 
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अथवा उत्पत्ति के अव्यत्रहित दूसरे क्षण में वितष्ट घट में गुण के न रहने पर भी वह घट 
उत्पत्ति के साथ. ही द्रव्यत्व आदि धमं से सम्बद्ध हो जाता है । इसलिए गुणवत्‌ जो 
अन्य घटादि द्रव्य उसमें अवृत्ति धमं गुण न होगा । क्योंकि अन्यघटों में गुण अवश्य ही 
रहता है | उत्पत्ति के द्वितीयक्षण में ही गुण भी उत्पन्न होता हे । अतः गुणवदवृत्ति बमं 
अर्थात्‌ गुणों के अधिकरणों में न रहुनेबाला धर्म गुणत्व आदि ही होंगे द्रव्यत्व agii 
उत्पत्तिक्षग में या उत्पत्नमात्रविनाश के क्षण में भी घट में गुणवदवृत्तिधमंवत्ता नहीं 
रहती है । उत्पन्नविनष्ट घट के तद्व्यक्तिस्त्र गुणवदबृत्तिधर्म होने से यद्यपि अतिव्याप्ति 
` रह जाती है इसलिए गुणवदबवृततिपदार्थविभाजकोपाधिमत्त्व ही गुणवदवृत्तिधर्मवत्त्व 
का तात्पर्यार्थ है । अतः गुणत्रदवृत्तिधर्मवत्वरूप निगुणत्व की अतिव्याक्ति उक्त स्थलों 
में न हुई | | 

द्रव्य भिन्न भावपदार्थो का दूसरा साधम्य नि्ष्क्रियत्व कहा गया है । निष्क्रियत्व की 
व्याख्या में उदयनने “क्रियाया असमवायः? कहा है। मुद्रित किरणावली के ग्रन्थ में 
“।असमवायः” यह पूंलिङ्गपाठ ही मिलता है । परन्तु शब्दशास्त्र की दृष्टि से इस प्रकार 
पद की साधुता बनती नहीं । क्योंकि “समवायस्य अभावः? इस प्रकार विग्रहवाक्य से 
अव्ययीभावसमास होकर समस्तपद नपु'सकलिङ्ग होगा । फलतः समास के पश्चात्‌ 
'असमवायमु’ रूप होना चाहिए | इसलिए यादि ननू समास से पद की साधुता को कल्पना 
करें तब वह भौ सम्भव नहीं । क्योंकि तब विग्रहवाक्य होगा 'न समवायः | इस 
प्रकार से “असमवायः' यह पुलिङ्गपद सिद्ध होने पर भी “क्रियायाः? यह षष्ठ्यन्त पद का 
क्रियाप्रतियोगिकत्वरूप अर्थ का अन्वय नन्‌ पद के व्यवधान के कारण 'समवायः? पद से 
नहीं हो सकता है | क्योंकि तब समासान्तर्गत समवायपद क्रियायाः पद के सपेक्षपद हो 
जाने से ‘a सापेक्षे कृत्तद्वितसमाताः इस नियमानुसार समास ही सम्भव न होगा। इस 
स्थिति में “कियायाः? इस षष्ठ्यन्त पद का अथं क्रियासम्बस्धित्व मात्र करके 'समत्रायः? 
पद की सापेक्षता दुर की जा सकती है। परन्तु उस स्थिति में ‘a समवायः इस 
नन्‌ का अर्थ अन्योन्याभाव ही होगा | जिस प्रकार “न ब्राह्मणः? स्थल में नन का भेद ही 
अर्थ होता हे अत्यन्ताभाव नहीं । उसी प्रकार प्रकृतस्थल में भी 'न समवायः? पद का अथं 
समवाय का भेद ही होगा | Hed: क्रियाया असमवाय$ पद का क्रियासम्बन्धित्वविशिष्ट 
समवायभेद ही अर्थ होगा ag विद्दिष्टभेद द्रव्यादि में (समवाय को छोड़कर ) रहने से 
निष्क्रियत्व द्रब्य में अतिव्याप्त होगा | यदि 'असमवायम्‌' यह पाठ मानकर समवाय का 
अत्यन्ताभाव यह अर्थ उस अव्ययीभावसमास का किया जाए तब भी “क्रियायाः? इस 
पद का क्रियाप्रतियोगकत्वरूप अर्थ का अन्वय भव्ययीभाषसमासान्तर्गंत समवाय पद से 
नहीं हो सकेंगा | क्योंकि झाव्दिको के अनुसार अव्ययीभावसमास के अन्तर्गत पद के 
कथं से उस समास में अंनिविष्टपद के अर्थ का भन्वय नहीं हो सकता है । प्रतः इस प्रकार 
समास में भो “क्रियायाः इस षष्ठ्यन्त पद का अथं क्रियासम्बन्धित्व मानकर उसका 
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अन्वय साक्षात्‌ रूप से अभाव में ही करना होगा | फलतः क्रियासम्बन्धित्त्रविश्ञष्ट 
समवायाभाव ही Pagar असमवायमु' पद का अर्थ gar) इससे गुण में क्रिया- 
सम्बन्धित्वविशिष्ट समवाय का अभाव न रहने से अव्याप्ति होगी | भतः किरणावली की 
“क्रियाया असमवायः” इस पंक्ति की कोई युक्तियुक्त व्याख्या नहीं हो सकती है। यह भी 
sada हे कि faq णत्व को गुणाभाव कहकर निष्क्रियत्व को व्याख्या में क्रियाभाव 
नहीं परन्तु क्रिया का असमवाय कहा गया है । किरणावली के टीकाकारोंने अव्यवहित 
दो पदों की भिन्न-भिन्न व्याख्या का कोई अभिप्राय व्यक्त नहीं किया हे सत्र टीकाकारों ने 
पृथक्‌ रूप से निष्क्रियत्व की व्याख्या में स्पन्द का अत्यन्ताभाव कहा है । 


समस्त टीकाकारों ने इस पंक्ति की उपेक्षा करते हुए क्रिया का अर्थ स्पन्द तथा 
उसका अभाव यही निष्क्रियत्व का अर्थ किया है।* ऐता होने से इस 'क्रियाया 
असमवायः' ग्रन्थ को हम लिपिकरप्रमाद समझ सकते gl यथार्थपाठ 'क्रियाया अभाव: 
होना सङ्गत होगा gad क्रिया अर्थात्‌ स्पन्द का अत्यन्ताभाव ही निष्क्रियत्व का अर्थ 
सरलता से हो सकेगा | 


स्पन्दात्यन्ताभावरूप निष्क्रियत्व गुणादि पांचो पदाथं में रहने से इस लक्षण को 
अव्याप्ति न होगी | परन्तु विभुद्रव्यों के निष्क्रियत्व इससे पूवं किरणावली में कहे जाने से 
उन विशुद्रव्यों में लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। निष्क्रियत्व को अमूर्त्तद्र्यों का साधम्यं 
किरणावली में कहे जाने से प्रस्तुत गुणादि पांच पदाथ का arated निष्क्रियत्व को 
कमं वदृवृत्तिसत्ताब्याप्यजातिशून्यत्वरूप कहना पड़ेगा |^ मूर्त्तद्रव्य, अर्थात्‌ पृथिवी, जल, 
तेज, वायु तथा मन, कमं वत्‌ होते हैं। उनमें रहने वाली सत्ताव्याप्यजाति द्रव्यत्व पृथिवीत्व 
आदि होंगे । द्रव्यत्व, पुथिवीत्र आदि कमंवद्‌वृत्तिजातिशुन्यवस्तु केवल गुण आदि पाँच 
पदार्थ ही होंगे | तथा द्रब्यस्वरूप कमंवद्वृत्तिसत्ताव्याप्यजातिशून्य न होने से आकाशादि 
विभुद्रव्यों में भी अतिव्याप्ति न होगी । इस लक्षण में “सत्ताव्याप्यत्व' विशेषण न रहने से 
गुण तथा कमं में अग्रयाप्ति होती | क्योंकि ऋमंवर्द्वृत्तिजातिशुन्यत्व यदि निष्क्रियत्व हो तो 
कमंवत्‌ पृथिवी आदि में रहनेवाली जाति सत्ता भी है । वही सत्ताजाति गुण तथा कमं में 
रहती है । अतः गुण तथा कमं कमंवद्वृत्तिजातिशुच्य न होगा । s 


किसी व्याख्याकारने  कमंवदवुत्तिभावविभाजकोपाधिमत्त्व ही निष्क्रियत्व 
कहा है 18 पृथिवी आदि कमंवत्‌ वस्तु में न रहने वाळी भावविभाजकोपाघि गुणत्व 


१, क्रिया स्पन३ः तद्यन्ता भावश्च । प्रकाश Jo १४१ 


७७७०७ gaa आह स्पन्दं इति | मकरग्द, go १४१ 
२. तथापि कमं वबृवृत्तिसत्ताम्माप्यजातिशुन्यभावत्वं विवक्षितम्‌ | प्रकाश, go १४१ 
३. निव्क्रियत्यं क्रियावदवृत्तिभावविभाजकधमंवत्व१ | सक्ति, Jo १२० \ 
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भादि है । गुणादि में कमंत्रत्‌ पृथिव्यांदि में न रहने वाली गुणत्वादि भावविभाजकोपाघि 
रहने से लक्षण में अव्याप्ति न होगी । तथा आकाशादि में दरव्यत्वरूप पृथिव्यादि कमंवद्‌ 
वस्तु में रहने वाली भावविमाजकोपाघि के रहने से प्रस्तुत निष्क्रियत्व लक्षण की 
अतिव्याप्ति भी न होगी । इस निर्वचन द्वारा निष्क्रियत्व को भावविभाजकोपाधि-गुणत्वादि 
रूप कहा गया जव कि निष्क्रियत्व अभाव स्वरूप है।* पूर्वोक्तनिर्वचन में यह aata- 
रूपता स्पष्ट होने से हमें पूर्वोक्त निवंचन ही समीचीनतर प्रतीत होता है। 


द्रव्यादीनां त्रयाणामिति`। सत्तासम्बम्धः समवायलक्षणः | 
सामान्य विशेषा द्रव्यत्वादयस्तद्वस्वम्‌ | निरुपपदेना्थशब्देन द्रव्या- 
quay एवाभिधीयन्ते, नापरे। एष एव स्बसमयो वेशेषिकाणां 
WU व्यवहारलाघवाय। यथा* घारणाध्यान' समाधित्रयमेकत्र 
संयम इति योगानुशासने । द्रव्यादित्रयन्तु प्रत्येकसश्रुदायास्यामिति 
विशेष! । तदिदभुक्त॑ स्वसमयेति। | धर्माधर्मकर्दृत्वश्वति । साधम्य- 
gaa चकारः। धर्मकत्त स्वमधमं विहाय अधर्मकर्त aa 
घमं विहाय | 


[ “द्रव्यादीनां त्रयाणाम्‌” आदि ग्रन्थ को व्याख्या को जा रही है। 
( परममुल के ) सत्तासम्बन्ध पद से सत्ता का समवायरूप सम्बन्ध समझना है । 
( परममुल के सामान्यविश्ेषवत््वम्‌ पद के,) सामान्यविज्ञेष द्रव्यत्व 
आदि ( है ) तद्वता ( भी द्रव्यादि तीन पदार्थं के एक अन्य साधम्यं होगा ) । 
उपपदरहित ( अर्थात्‌ केवल ) अथं शब्द से द्रव्यादि तीन पदार्थं ही बोधित 
होता है अन्य कोई (अर्थात्‌ सामान्यादि पदार्थं ) नहीं । यह ही वेशेषिक 
लोगों ने अपना ASA अपने शास्त्र में व्यवहार (दव्दप्रयोग) की लघुता सम्पादन 
के लिए कर रखा है। जेसा धारणा, ध्यान तथा समाधि यह तीनों एक साथ 


१. निष्क्रियत्वं क्म बावच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभाववत््वं यद्यपि माकाशादावचतिव्याप्तं 
तथापि क्रिपाबदृवृत्तिभावविभाजकोपाधिशुन्यत्वं तथेति भावः । सेतु, Jo १२०-२१ 


२. द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्धः सामाग्यविश्ञषवत््वं _स्वसमयांशञब्दाभिघेयत्वं 
धर्माधमंकत्तु aa । प्रशस्तपाव, go १८ , 


३, चकारोऽधिकः पठयते सोसाइटी पुस्तके । 
Y. ध्यानधारणेति पाठान्तरमु । तन्न साधु, पातञ्जलसूत्रोक्तकमलङ्कनात्‌ | 


, 
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संयम ( शव्द का अभिधेय ) योगशास्त्र में ( होता है) ।* परन्तु द्रव्यादि तीन 
प्रत्येक ( पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से ) तथा समुदाय यह्‌ उभय प्रकार से ( अर्थ शब्द 
वाच्य है) यही विलक्षणता ( है )। इसलिए 'स्वसमय? ag कहा गया है। 
'धर्माधमंकत्तु त्वः्च' यह ( परममूल के ) 'च' कार दो साधम्यं को सूचित करने 
के लिए ( दिया गया है )। ( इससे द्रव्यादि तीन का) अधर्मं को छोड़ कर 
( केवल ) धर्मकत्त त्व ( धमंकारणत्व ) तथा धमं को छोड़ कर (केवल) 
अधर्मकत्त्‌ त्व ( अधमंकारणत्व ) ( दो पृथक्‌ ) ( साधम्यं है समझना है ) । ] 


qasaqa सत्तासम्बन्ध को द्रव्ण, गुण तथा HA यह तीन पदार्थो का साघम्यं 
कहा है 1 साक्षात्‌ तथा परम्परा यह दो प्रकार के सम्बन्ध होते हैं। इस स्थिति में 
सामान्य आदि पदार्थो का स्वसमवायिसमवेतत्वहप परम्परासम्बन्ध सत्ता से रहने के 
कारण सत्तासम्बन्घरूप साधम्यं सामान्य आदि qadi में अतिव्याप्त होता है। इसलिए 
किरणावलीकारने 'सत्तासम्बन्ध' पद में सम्बन्ध शब्द को समवायसम्बन्ध का बोधक कहा 
है । सत्ता का समवायसम्बन्ध केवल द्रव्य, गुण तथा कमं में होता है। अतः सत्ता का 
परम्परासम्बन्ध सामान्य आदि में रहने पर भी अतिव्याप्ति न होगी। द्रव्यादि 
तीन पदार्थो का सामान्यविशेषवत््व तथा स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्व यह दो साधम्यं भी 
प्रश्ञस्तपादने कहा है । सामान्यविशेषवत्त्त की व्याख्या में किरणावलौ मे द्रव्यत्वादि को 
सामान्यविशेष कहा गया है । क्योंकि द्रव्यत्व सत्र द्रव्यों में रहने से द्रव्यमु' ‘gery’ इस 
प्रकार समानाकारबुद्धि पृथिवी आदि नौ द्रब्य में उत्पन्न करता है अतः वह सामान्य है । 
इसी प्रकार गुण आदि पदार्थों से पृथिवी आदि द्रव्यों को विलक्षण बतला कर वह 
वैलक्षण्य का साधक होकर विशेष भी है | “द्रव्यत्वादयः' wee से गुणत्व कमंत्व तथा 
पुथिवीस्व, जलत्व रूपत्व, रसत्व तथा उतक्षेपणत्व आदि को समझना है। यह जातियां 
सभी सामान्यविशेष हैं । पृथिवीत्व समस्त परथिवी में रहते हुए पुथिवीभिन्न वस्तुओं से 
पृथिवी को व्यावृत्त करता है । इसी प्रकार गुणत्व, रूपत्व, HAA, उत्क्षेपणत्व आदि 


. १. त्रयमेकत्र संयमः । ( पतञ्जल योगसूत्र, विभूतिपाद, सूत्र ४ ) तदेतद्‌ घारणाध्यान- 
समाधित्रयमेकत्र संयमः | एक बिषयाणि त्रीणि साधनानि संयस इत्युच्यते । तदस्य 
त्रयस्य ताम्त्रिकी परिभाषा संयम इति | ध्यासभाष्य, go १२० 
do Wo Go विन्ध्येइवरी प्रसाद द्विवेदीजी द्वारा सम्पादित ग्रन्थ में व्यास भाष्य 
की उदृघृति, पातञजल योगसूत्र के साधतपाद में योगाद्कों के निर्देश जिस क्रस से 
किया गया है, उसके विपरीत है । वहां धारण के पश्चात्‌ ध्यान कहा गया है । 
ब्यास भाष्य सें भी ua वणित क्रम, जिसका अनुसरण यहां हमने किया है, का हुं 
उल्लेख है । i ; 
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जातियां भी अपने अपने आश्रय की अनुवृत्तबुद्धि उत्पादन करते हुए alga वस्तुओं से 
अपने आश्रय को व्यावृत्त भी करता है। भतः भनुवृत्तबुद्धि तथा व्यावृत्तबुद्धि के उत्पादक 
. होने से ये सव ही सामान्यविशेष हैं । 


“स्वसमयाथंशब्दाभिघेयत्व की व्याख्या में उदयनने कहा है कि वैशेषिकसम्प्रदाय 
में अपने शास्रग्रन्थों में व्यवहारलाघव के लिए निरुपपद अर्थात्‌ अन्य कोई उपपद से 
रहित अर्थ पद को द्रब्य गुण तथा कमं यह तीन पदार्थों के बाचक मान लिया है। इस 
लिए द्रव्य, गुण तथा कर्म यह तीनों अर्थ! शब्द का अभिधेय होंगे | व्यवहारलाघव के 
लिए शास्त्रों में इस प्रकार विशेषसङ्केत प्राप्त है। इसी का दृष्टान्त रूप से किरणावली 
मे योगशास्त्र में स्वीकृत 'संयम' शब्द का उल्लेख किया गया है। ‘aay शब्द का 
प्रचलित ( प्रसिद्ध) भर्थं में योगशास्त्र में उस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। परन्तु 

. धारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीन वस्तुओं को एक साथ समझाने के लिए ही 
उस शास्त्र में संयम शब्द का प्रयोग होता है । उसी प्रकार अर्थं शब्द का प्रसिद्ध अर्थ में 
प्रयोग वैशेषिक Tet में नहीं होता है । परन्तु व्यवहारकाघव के लिए द्रव्य, गण तथा 
कर्म को समझाने के.लिए ही अर्थ शब्द प्रयुक्त होता है । यद्यपि योगशास्त्र मे “संयमः शब्द 
एक सांथ धारणा, ध्यान तथा समाधि यह तीनों का बोधक होता है तथापि वैशेषिक 
शास्त्र में भ्थं शब्द से द्रव्य, गुण तथा कर्म मिलित तथा पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से समझा 
जाता है | 


“द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्त।सम्बन्धः” इस परममुल की व्याख्या करते हुए aqta- 
शिवाचायंने कहा है कि सत्तासम्बन्ध॒ शब्द से सत्ता से उपलक्षित समवाय को समझना 
चाहिए | सत्ता से उपछक्षित समवाय का aa सत्ताप्रतियोगिकस्वविशिष्ट-समवाय 
है | उस प्रकार समवाय द्रव्य, गुण तथा क्म में रहने से वह समवाय द्रव्यादि तीन पदाथं 
का साधम्यं हो सकता है 1 सामान्यादि पदार्थ मे सत्ताप्रतियोगिकत्ववि शिष्ट- 
समवाय के न रहने से प्रस्तुत साधम्यं की अतिव्याप्ति सामान्य भादि मे न होगी । 


यहां शङ्का हो सकती है कि द्रव्यादि तीन पदार्थ में सत्तासम्बन्ध अर्थात्‌ सत्ता- 
प्रतियोगिकत्वविशिष्ट - समवाय है इस विषय में द्रव्यं सत्‌’ गण; सन्‌! क्रिया सती? 
आदि अनुगत प्रतीति ही यदि प्रमाणभूत हैं तब “सामान्यं सत्‌? ‘anata: सन्‌ आदि 
प्रतीति के बळ पर सामान्य आदि में भी द्रव्यादि के तुल्य ही सत्तासम्बन्ध स्वीकार करना 
होगा । क्योंकि उक्त प्रतीतियां विशिष्टप्रतीति होने के कारण विशेषण के सम्बन्ध के 
बिना उत्पन्त हो नहीं सकती हैं। जिस प्रकार द्रव्यं aq’ प्रतीति में द्रव्य से 


—_— 


— 


१. सत्तायाः सम्बन्ध; सत्तोपलक्षितः समवाय इति । व्योमवती, To १२४ 
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सत्ता का समवायधम्वन्ब स्वीकृत है उसी प्रकार 'सामाष्यं सत्‌? इस प्रतीति में भी 
सत्ता का समवायसम्बन्ध ही स्वीकार करना आवश्यक है। फलतः द्रव्यादि तीन पदार्थ 
का ही सत्तासम्बन्ध साघम्यं है कैसे कहा जा सकता है? यदि ‘seq aq’ इस विशिष्ट 
प्रतीति में विशेषणीभूृत सत्ता का द्रव्प से समवाय के बिना वह विशिष्टप्रतीति हो नहीं 
सकती तुल्य रूप से 'सामान्यं aq’ यह विशिष्ठश्रतीति में भी विशेषणीभूत सत्ता का 
सम्बन्ध के विना वहू प्रतीति हो नहीं सकती है । यदि द्रव्य मे वह विशिष्ठप्रतीति में 
विशेष्य से विशेषण का सम्बन्ध समवाय है तो “सामान्यं aq इस विशिष्ठप्रतौति में भी 
वही समवायसम्बन्ध होने में बाधा क्या है ? अतः सत्तासम्बन्ध द्रव्यादि तीन पदार्थ का 
साधम्य है कहना समथंनयोग्य नहीं* । 

इस शङ्का के समाधान में व्योमशित्रने कहा है कि सामान्य आदि में ‘aq’ यह 
प्रतीति औपचारिक अर्थात्‌ गौण है। इस प्रतीति के गौण भर्थात्‌ औपचारिक होने के 
कारण 'सामान्यं सत्‌? इत्यादि प्रतीति के बल पर सामान्य आदि में सत्तासम्बन्ध सिद्ध 
नहीं हो सकता है । aag सत्‌? इस प्रतीम की मुख्यता उस प्रतीति में बाधक न होने के 
कारण स्वीकृत है । तुल्य रूप से “सामान्यं सत्‌’ इस प्रतीति को भी घुख्यप्रतीति स्वीकार 
नहीं किया जा सकता है । क्योंकि इस. प्रतीति में सामान्य में किसी जाति का होना 
अनवस्था दोप के कारण स्वीकृत नहीं है। सत्ता जातिरूप से ही प्रमाणित g | अतः सामान्य 
में सत्ताजाति का होना बाधित है । अतः सामान्य सत्‌? यह प्रतीति वाधित होने से मुख्य 
नहीं है | किसी गौण अर्थात्‌ औषचारिक प्रतीति के कारण सामान्य आदि में सत्ताजाति 
का सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता हैः। फलतः द्रव्य, गुण तथा कमं में ही सत्ता का 


१, ननु द्रव्यादिषु सत्तायाः सदूभावे कि प्रमाणम्‌ ? सद्‌ द्रव्यं सद्गुणः Mafa प्रत्यय 
एव । तथाहि सदितिज्ञानं विशिषटज्ञानत्वान्तत विशेषणाद्‌ भवतीति सत्तासदृभाडः | 
aad तहि त्रयाणामित्ययुक्तस्‌ सामान्या दिष्वपि aq afafa ज्ञानोत्पत्तः। तथाहि 
सत्सामान्यं सन्तोविद्ञेषाः सन्‌ समवाय इत्यपि विशिष्टज्ञानदर्शनात्‌ वाच्यः सत्ता- 
सम्बन्ध इति । व्योमवतो, To १२४ 

२. तथाहि सामान्यादिषु सत्तासमवाये बाधकोपपत्तः सत्सदितिज्ञानमुपचरितम्‌ । 
उपचारश्च प्रवर्तमानो निमित्तमपेक्षत इति । स्वात्मना साधारणधर्मेणोपचारनिभित्तेन 
सत्तावत््वं सत्सदितिप्रत्ययजनकस्‌ | यत्र हि सत्तासाधारणधर्मो ese इति ag 
BEM सत्ताध्यारोपः Tada एवेति साम्ताग्यादिषु सत्तासमवाये बाधकोपपत्तेः । 
सत्‌ सदिति ज्ञानादितिज्ञानस्य अन्यथापि भावाद्‌ अन्यथासिद्धेरहेतुरिति। न च 
द्रव्यादिषु सत्‌ सदितिज्ञानत्य असाधारणधर्मादिवोत्पत्तिर्रित वाच्यम्‌ । get चाघका- 
सम्भवात्‌ | न च मुख्यं विना ववचिष्ठुपचारो इष्ट इति द्रव्यादिषु सत्तासमदायादेव 
सत्‌सदितिज्ञानं इष्टमिति सिद्धमु । व्योमवती, qo १२५ 

३२ 
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साक्षातुसम्बत्ध समवाय सिद्ध होता है | सामान्य आदि में 'सामान्य सत्‌? इत्यादि प्रतीति 
के बल पर सामान्य आदि में उक्त प्रतीतियों के उत्पादक परम्परासम्बन्ध ही होगा | 
इसीलिए saegal सत्तासम्बन्ध को द्रव्यादि तीन पदार्थ मात्र का साधम्यं 
कहा है । 


इसी प्रसद्ध में एक एकदेशी ने कहा है कि किसी भी पदाथ में यदि ‘aq’ इस 
प्रकार प्रतीति होती है तो वह प्रतीति साक्षात्‌सम्बन्ध से ही सत्तारूप विद्येषणसापेक्ष 
होती है। विशिष्टप्रतीति मात्र में ही विशेषण का fatter से साक्षातुसम्वन्ध अवश्य 
रहता है। जिस प्रकार ‘get सत्‌? इस विशिष्ठप्रतोत्ति के लिए सत्ता का साक्षात॒सम्बन्ध 
आवश्यक है उसी प्रकार “सामान्य aq’ इस विशिष्ठप्रतीति म॑ भी सामान्य से सत्ता का 
साक्षात्सम्बन्ध की आवदयकता है। विशेष्य तथा विशेषण का साक्षात्सम्बन्ध के अधीन 
उक्त दोनों प्रतीति मुख्य ही हैं | परन्तु प्रतीति मुख्य होने पर भी “सामान्यं सत्‌? प्रतीति के 
कारण द्रव्यादि तीन पदार्थ का सत्तासम्बन्धरूप साधम्यं की अतिव्याप्ति सामान्य 
आदि में न होगी। क्योंकि उक्त ग्रन्थ में सम्बन्ध पद से समवायसम्बन्ध ही अभिप्रेत है | 
यदि ag सम्बन्धपद जिस किसी सम्वन्ध को समझाने के लिए प्रयुक्त होता तो उस 
सम्बन्ध पद से सयोगसम्बन्ध भी छिया जा सकता था। परन्तु सत्ता कभी संयोग 
सम्बन्ध का सम्त्रन्धी नहीं होती है। यदि सम्वन्ध शब्द से विशेष्यविशेषणभावसम्बन्ध 
fear जाए तथापि उस सम्बन्ध से सत्ता केवल सामान्य भादि में ही रहती है। अत: यदि 
द्रव्यादि तीन पदार्थं का सत्तासम्वन्ध को साधम्यं कहा गया तो वह सम्बन्ध भी अगत्या- 
संमवाय हो होगा। सामान्य आदि में सत्ता का समवायसम्बन्ध न रहने के कारण सत्ता 
सम्बन्ध अर्थात्‌ सत्ता का समवाय सम्बन्ध द्रव्यादि तीन पदार्थ को प्ताधम्यं होगा। तथा 
उस साधम्यं को अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति भी न होगी । द्रव्य सत्‌’ तथा “सामान्यं aq’ 
यह दो विशिष्टप्रतीति दो भिन्न-भिन्न सम्बन्ध से होनै के कारण इन दोनों की मुख्यता 
स्वोकार* करने पर भी साक्षात्‌ समवायसम्बन्ध से विशेषण होकर 'द्रव्यं सत्‌’ आदि 
प्रतीति के कारण ब्रव्याद तीन पदार्थ का सत्तासम्बन्ध शर्थातु सत्तासमवाय साधम्यं 
भी हो सकेगा । 


१, सत्तायाः सम्बन्धः सत्तोपलक्षितः समवाय इति | व्योमवती, To १२४ 
ब्रव्यगुणकमंणां सत्तासम्बन्धः सत्तासमवायः | सूक्ति, Jo १२१ 
यद्यप्येकार्यंसमबायादयः सामान्यादावपि तथापि त्निरुपितसमघायो नाव्यत्रेतिभावः | 
सेतु, To १२२ 

२. अन्ये तु सत्सदिति ज्ञानस्य सत्ताविशेषणजनितत्त्वादेकत्र समवेतत्वेन विश्ञेषणमन्यनत्र 
विशेषणविद्येष्यभावेन इत्युभयत्रापि मुख्यतां ब्रुवते | व्योमवती, Jo १२५ 
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हिन्दी-अनुवा द-व्पाख्यास हिता २५१ 


परन्तु ऊपरवणित एकदेशीमत स्वीकारयोग्य नहीं है। क्योंकि केवल विशेष्य- 
विशेषणभाव के रहने पर ही यदि विशेष्य तथा विशेषण का साक्षात्‌सम्बम्ध स्वीकार 
किया जाए तो ada गौण अर्थात्‌. औपचारिक प्रतीति का उच्छेद हो जाएगा। इसी 
प्रकार से मिथ्याज्ञान का भी उच्छेद होगा | क्योंकि 'सिहोमाणवक!? इस प्रतीति में 
माणवकरूप विशेष्य में सिहत्वरूप विशेषण की प्रतीति है। फलतः माणवक में विशेष्य- 
विशेषणभावसम्बन्ध से सिंहत्व की प्रतीति को साक्षावृसम्बन्धाधीन विशिष्ठप्रतीति मानना 
पड़ेगा | अतः माणवक में fagia की मुख्यप्रतीति हो रही है यह भी स्वीकार करना पड़ेगा । 
परन्तु gr नहीं होता है। माणवक में faga के साथ समानाधिकरण 
श्चौयं मादि गुणों को समझाने के लिए 'सिंहोमाणवकः? यह प्रयोग होता है। यदि उस 
प्रतीति की मुख्यता मानना पड़े तो गौणप्रतीति का स्थळ ही नहीं रहेगा । प्रकृत “सामान्यं 


सत्‌’ प्रतीति भौ सामान्य में सत्ता की मख्यप्रतीति नहीं 
कहना ही उचित है ।१ हीं है । वह प्रतीति गोण ही है 


यह भी विचारणीय है कि गुण, कर्म तथा सामान्यों की उभयवादिसिद्ध 
विशेषणता समवायसम्बन्ध से ही स्वीकृत है | फलतः समवायसम्बन्ध सत्ता से 
व्यापक सम्बन्ध है । व्यापक सम्बन्ध के अभाव के कारण सामान्य आदि में व्याप्य सत्ता 
का अभाव भी सिद्ध हो जाता है। Gea: सामान्य आदि में सत्ता के अभाव के रहने से 
“सामान्यं सत्‌? यह प्रतीति को उसके साथ सहचरित ( साथ चलने वाले ) प्रमेयत्वादि 
घमं के कारण गोण अर्थात्‌ औपचारिक कहना पड़ेगा | भर्थात्‌ द्रव्यादि में सत्ता के साथ 
उपलब्ध प्रमेयत्वादि को सामान्यादि पदार्थो में ज्ञात होकर ही उनमें सत्ता का अध्यारोप 
होता है | आरोपित सत्ता को प्रतीति गौण हो होगी ।२ तुल्य युक्ति से विशेष्यविशेषण- 
भावरूप सम्वन्ध को गुण, कर्म, सामान्य आदि की विशेषणता का नियामक सम्बन्ध कहा 
नहीं जा सकता है । क्योंकि गुण, कमं aqar सामान्य की विशेषणता उभयवादिसिद्ध 
स्थलों में विशेष्यविदेषगभावरूप सम्बन्ध से नियन्त्रित नहीं है । अतः जिस प्रकार हमें 
उभयवादिसिद्ध सत्ता के आश्रयों में 'यत्र यत्र सत्ता तत्र तत्र समवायः? यह नियम प्राप्त है 


१, यत्र हि विशिष्टज्ञानं तत्र विशेषणविशेष्यभाव:। ततो 
सदितिविशिष्टज्ञानोत्परोबिशेषणबिशेष्यभाव एव सम्बन्ध 
सदितिज्ञानमू । एतच्चासत्‌ । व्योमवती, पु० १२५ 


२. यत्र हि गुणकमंसामान्यानां विशेषणत्मुभयत्राभिमतं तत्र तत्र समबायेनेति इष्टम्‌ | 
सामान्यादिषु ससायाः समवायस्य व्यापकस्य व्यावृत्तेविशेषणस्य व्याप्यस्य व्यावृशि- 
रिति, केवलं तत्सहचरितघर्मोपलब्षेः सत्ताध्यारोप इति युक्तम्‌ । भन्यथा हि aay 
गोणप्रश्ययोच्छेदो मिथ्याज्ञानस्य चेति | व्योमबतो, पु० १२५ 


हि सासात्या दिष्वपि aq- 
इत्युभयत्रापि मुख्यं aq- 
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उसी प्रकार से ‘aa यत्र सत्ता तत्र तत्र विशेष्यविशेषणभावः? यह नियम प्राप्त नहीं 
होता है aa: ‘aq’ इस प्रकार मुख्य प्रतीति का नियामकसम्बन्ध विशेष्यविशेषणभाव 
को कहा नहीं जा सकता है। इसलिए द्रव्यादि तीन पदाथ मं सत्ताका अभाव 
बिपरीत युक्ति से सिद्ध करना भी एकदेशिमतवादियों के लिए सम्भव नहीं हे | अतः 
“द्रव्यं सत्‌? ag प्रतीति मुख्यप्रतीति होगी | “सामान्यं aq आदि प्रतीति औपचारिक 
ही होगी । 


सामान्यविशेषवत्ता भी द्रव्यादि तीन पदार्थो का साधम्यं है। यह “सामान्य 
विशेष? शब्द की व्युत्पत्ति में 'सामान्यरूपो यो fada? कहा गया है ।* “विशेष” 
शब्द से व्यावर्तक घमं समझा जाता है । व्यावृत्ति शब्द इतरभेद का बोधक है। gaT- 
भेदजनक को व्यावर्तक तथा इतरभेदाधिकरण को व्यावृत्ता कहा जाता है | द्रव्यत्व आदि 
जाति अनुवृत्तप्रस्यय का जनक होने से अनुवर्तक है | नौ द्रव्य में "द्रव्यम्‌? द्रव्यम्‌? 
इत्याकार प्रतीति द्रव्यत्वरूप अनुवृत्त प्रत्ययजनक अर्थात्‌ अनुवर्त्तक के कारण ही होता है | 
साथ ही साथ aag शब्द से गुणादि से भिन्त यह बोध भी होता है । यह गुणादि से 
भेद ही द्रव्य की ग्रुणादि से व्यावृत्ति है। उस व्यावृत्तत्व बुद्धि का जनक द्रव्यत्व हे । 
व्यावृत्तत्वबुद्धि के जनक को विशेष कहा जाता है। अतः द्रव्यत्व जिस प्रकार से अनुवृत्त- 
प्रत्ययजनक हू ठीक उसी प्रकार व्यावृत्तबुद्धि का भी जनक होने से सामान्य तथा विशेष 
दोनों संज्ञा का अधिकारी है । सामान्योहेश प्रकरण में यह कहा भी जा चुका है। अतः 
द्रव्यत्व आदि समस्त सत्ताव्याप्यजाति ही सामान्यविशेष होने से उन जातियों के aaa- 
भूत द्रव्य, गुण तथा कमं के प्रत्येक ब्यक्ति ही सामान्यविशेषवान्‌ होगा । उक्त सामान्य- 
विशेषवत्ता इसीलिए द्रव्यादि तीच पदार्थ का साधम्यं कहा गया है | 


“सामान्यरविदोषवत््' रूप साधम्यं की व्याख्या के प्रसङ्ग में प्रकाशकार तथा 
किरणावलीभास्करकारने “सामान्यवत्त्ः को ही द्रव्यादि तीन पदार्थं का साधम्यं 
कहना पर्याप्त था समझा है | यदि सामान्यविशेष शब्द को “सामान्यरूपोबिशेष? इस विग्रह 
वाक्य का समस्तलप माना जाए तब जातिमत्त्व ही साधम्यं यहां प्रशस्तपाद का 
तात्पर्य है कहा है ।* प्रकाशकारने इस प्रकार व्याख्या के कारण बताते हुए कहा है कि 
सामान्यवत्त्त भी इतरभेदजनक होने से सामान्यत्रिशेषवत््त तक कहने की आवश्यकता 


१. साध्रान्यरूपो विशेष इति विग्रहेण जातिमत्त्वमात्रमत्रोक्तम्‌ | प्रकाश, To १४२ 


२, यद्यपि सामान्यवत्त्वमेवेतरभेदगसक तथापि स'मान्यरूपोचिशेष इति विग्रहेण जाति- 
मस्वमत्रोक्तम्‌ | प्रकाश, To १४२ 
vang जातिमच्वमात्रं शेषवैयर्थ्यात्‌ | भाष्कर, To ५२ 
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नहीं थी । यदि विग्रह वाक्य के कारण ही शब्द का यह रूप हे तथापि जातिमत्त्व ही इस 
शब्द से कहा गया हे समझना चाहिए । हम इस व्याख्या का समर्थन निम्नोक्त कारणों से 
नहीं कर सकते gl प्रथम-'सत्तासम्बन्धः इस साधम्य को कहने के ठीक बाद ही 
“सामान्यविशेषवत्त्वम्‌' को भी साधम्यं कहा गया है। यह स्पष्टतः द्विरुक्ति हो जाएगी | 
क्योंकि जिस रीति से सामान्यविशेषवत्त्व का पर्यत्रसित अर्थ जातिमत्त्व "प्रकाश? में 
किया. गया तुल्य रीति से सत्तासम्बन्ध का पर्यवसान सत्तावत्त्व या साम!न्यवत्त्व मे 
हो सकता है | 


हितीय--आचाय प्रशस्तपादने सत्ता को साधम्थं न बताकर सत्तासम्बन्ध को 
क्यों साधर्म्य बताया है? प्रथमोएस्थित सत्ता को त्याग कर उसी सत्ता का सम्बन्धको 
साधम्यं बतलाने में “सोऽयमइ्वारूढस्य विस्प्ुतोऽइबः” कहावत की चरित्रार्थंता हो जांती 
है । जव अनन्तर ही अपरसामान्यों को साधम्यं वतलाना था तब परसामान्य 
सत्ताको ही साधम्यं कहना उचित था। परन्तु प्रशस्तपाद का वैसा न करने का कोई 
तात्पर्यं अवश्य था । हमारे विचार से जो stard जिसका कहा गया है ठद्धिन्नों का 
वह्‌ ìad भौ है | अर्थात्‌ साधर्म्यं स्वयं अपने आश्रव में इतरभेद का अनुमापक हेतु भी है। 
फलतः साधर्म्यमात्र ही एक साथ मनुवृत्तप्रत्ययजनक होते हुए व्यावृत्तप्रत्ययजनक 
भी होता है । इसी सिद्धान्त को स्मरण करते हुए प्रकाशकारने प्रस्तुत स्थल को व्याख्या 
में “सामान्यवश्व को ही इतरभेदज्ञापक” कहा है । यदि प्रशस्तपाद सत्तासम्बन्ध को 
साधम्यं बताते तो “वदतो व्याघात” दोष उनमें होता । क्योंकि सामान्यनिूपण में 
उन्होंने सामान्य को “अनुवृत्ति प्रत्ययकारणम्‌' कहा है । तथा उसको व्याख्या में उदयनाचायं 
ने 'अनुदृत्ते रेवेति’ कहकर अन्य कुछ अर्थात्‌ व्यावृत्तिप्रत्ययक्रारणता का निषेध भी किया है l 
फलतः प्रत्ययानुवृत्ति ही सामान्य का साधक है । इस स्थिति में यदि सत्ता, जो सामान्यत्वेन 
प्रत्ययानुवृत्ति फा कारण स्वीकृत है वह, द्रव्यादि तीन पदार्थं से भिन्न वस्तुओं का भेद 
द्रव्यादि में अनुसान करने में भी सहायक, साधर्भ्य होने के कारण, हो तो उसका साधक- 
प्रमाण ही बाधित हो जाएगा । क्योंकि सामान्यरूप से स्वीकृत सत्ता प्रत्ययानुवृत्ति की ही 
नहीं अपितु व्यावृत्तिप्रत्यय की भौ जननी होगी। इसीलिए सामान्य के साधकप्रमाण के 
अनुरोध से ही सत्ता को साक्षात्‌ रूप से साधम्यं न बताकर प्रशस्तपाद ने सत्तासम्बन्ध 
अर्थात्‌ ससोपळक्षित समवाय को ही साधम्यं कहा है। ठीक इसी के अनन्तर ही प्रशस्त- 
पांदने सामान्यविशेषवत्त्व को उन्हीं ब्रव्यादि तीन पदार्थों का साधम्यं कहने में सङ्कोच का 
अनुभव नहीं किया । क्योंकि 'सामान्यविशेष' यह दो संज्ञा द्रव्यत्व आदि सामाच्यों को हू । 
द्रव्यत्वं आदि अपरसामान्य प्रत्ययानुवृत्ति के कारण होते हुए व्यावृत्तप्रत्यय का भी 
कारण है यह कहा जा चुका है । अतः अपरसामा्यों को उनके !विशेषत्व' के कारण ही 
साधम्यं कहने मे बाधा नहीं है। KAST भपरसामान्य ‘zeny’ द्रव्यम्‌’ इत्याकार 
अनुवृत्तिप्रत्यय नौ द्रव्यों में उत्पन्न करने के साथ ही उन्हीं में "गुणो न? 'कर्म न! इत्यादि 
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गुणादि का भेद भी उन द्रव्यों मं अनुमान कराने में समर्थ होने से वह द्रव्यत्त्रूप अपरः 
सामान्य अथवा सामान्यविशेष द्रव्यमात्र का साधम्यं भी है। परन्तु पूर्वोक्त कारण से 
सत्तावत्त्व अथवा सामान्यवत्त्व साधकप्रमाण बाधित होने से द्रव्यादि तीन का साधम्यं 
कहा नहीं जा सकता है। अतः प्रकाशकार की 'सामान्यवत्वमेवेतरभेदगमकं यह पंक्ति 
यथार्थ नहीं है। यह भी विचारणीय है कि सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से द्रव्यत्व आदिको 
सामान्य तथा विशेष दोनों कहा है ( वै. सू. १।२।५ ) फलतः 'सामान्यश्च तद्विशेषः? इस 
प्रकार समाहार ga समास से ही 'सामान्यविशेषः? पद बनेगा । "सामान्यरूपो विदोषः 
यह समास सुत्रकारानुमत नहीं है । प्रकाशकारने जिस प्रकार का स्वातन्त्र्य को अपनाकर 
“सामान्यविशेषवत्तवम्‌' को 'जातिमत्त्व' मात्र में पर्यवसित किया ger रीति से सत्ता- 
सम्बन्ध को भी 'समवायानुयोगित्व? में पर्यंत्रसित करना सम्भव है। अतः यहु व्याख्या 
ग्रन्थानुगामी नहीं g | 


परमभूल में घर्माधमंकतृ ae’ शब्द से धर्माधमेकतृ'त्व को द्रव्यादि तीन पदार्थ का 
साधम्यं कहा गया है। परन्तु गुण के अन्तर्गत “घम! थवा अधमं” स्वयं घमं अथवा 
अधमंजनक नहीं होते हैं | घर्म तथा अधमंजनकता श्रुतिमात्रगम्य है । श्रुति जिस द्रव्य, गुण 
तथा कमं को धर्म अथवा अघमंजनक कहती है वे द्रव्य, गुण तथा कर्म ही धमं अथवा 
अधर्मजनक होते हैं । धमं अथवा अधमं का जनक कोई घर्म अथवा अधर्म का श्रुतिने 
विधान नहीं किया हे । अतः धर्माधमंकतृ त्वरूप साधम्यं गुणान्तगंत धमं अथवा अधमं में 
अव्याप्त होगा | श्रृतिने जिन द्रब्य, गुण तथा कर्मो को धर्मजनक कहा है उनमे भधमं- 
जनकता नहीं तथा जिन द्रव्यादि को भधमंजनक कहा उनमें धमंजनकता नहीं | मतः 
धमंजनकों में अघमंजनकता तथा भधमंजनकों में घमंजनकता पुनः अव्याप्त होता है । इन्हीं 
कारणों से आचार्यं उदयनने धमंकतूं त्बको अधमं को छोड़कर शेष द्रव्यादि तीन पदार्थ 
का तथा अधमंकतृत्वको धमं छोड़कर दोष द्रव्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं कहा है । 
फळतः धमंकत्तु त्व तथा अधमंकत्तृत्व यह दो साषम्यं हैँ । पूर्वोक्त धर्मं तथा अधमं में 
अव्याप्तिबारण के लिए घमंजनकत्व को “अधर्मान्यत्वे सति धमंजनकवृत्तिपदाथंविभाजको- 
पाधिमत्त्व” कहा गया | तथा अधमंजनकश्व को घर्मान्यत्वे सति अघमंजनकवृत्तिपदाथं- 
विभाजकोपाधिमत्तव कहा गया है ।' अतः धर्म अथवा अधर्म में अव्याप्ति न होगी | 
धम में अधमंभेद के रहते हुए धमंजनक गुण में रहने वाला गुणत्वरूप पदार्थ विभाजकोपाधि 
के रहने से घमं में धमंजनकता बनी । इसी प्रकार अधमं में धर्ममेद के साथ अघर्मजनक 


१. न च धमंमधमं वा गुणान्तरं यत्र जनयति तदव्यापकत्वसू, अधर्मान्पत्वे सति धर्म- 
जनकवृत्तिपदाथ विभाजकोपा धिमत्त्वमिति विवक्षितत्वात्‌ । धर्मान्यत्वे सति 
भषमरजनकवृत्तिपदाथंविभानकोपाधिमत्त्वमिति विवक्षितत्वातू | प्रकाश, qo १४३ 
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गुणों में रहने वाली पदार्थविभाजकोपाधि गुणत्व है | अतः अव्याप्ति न होगी । वस्तुतः 
भूमि आदि द्रव्य दान तथा अपहरण का विषय होकर क्रमश: घमं तथा अधर्म का कारण 
बनता है । गज्भाजलसंयोग अथवा चण्डालसंयोग आदि गुण भी क्रमशः घमं तथा अघमं- 
जनक होते हैं । इसी प्रकार तीथंगमन तथा म्लेच्छदेशगमनछूप कमं भी FHT: धर्म तथा 


अधर्मजनक हूँ । हम कह चुके हैं कि कौन द्रव्य, गुण तथा कर्म घर्म अथवा अधर्मजनक 
होगा इस विषय में भुति ही प्रमाण है। 


यह शङ्का है कि कत्तृत्व का अर्थ उपादानविषयक अपरोक्षज्ञान-चिकीर्षा तथा 
कृति हे | फतत! ज्ञान, इच्छा तथा कृति आत्मा के गुण होने से आत्मभिन्न द्रब्य, गुण 
तथा कर्म में कत्तृत्व नहीं रह सकता | अत; उन अनात्म द्रव्यादि का कत्तृ स्वगभित साधम्यं 
कैसे होगा इस शङ्का के उत्तर में कहा गया है कि ag कत्तृत्व' ऊपर कहे गये कत्तू त्व 
नहीं परन्तु निमित्तकारणतामात्र हे 1° 


TS जात्यादीनां कथं नेतत्‌ ? उच्यते | द्रव्यादीनां fafa- 
निषिद्धभावनाविष्टानां हि aad, न तु स्वरूपतः। न च भावना- 
वेशो जात्यादिषु स्वरूपतो द्रव्यादिकमनन्तर्भाव्य सम्भवति, नित्यत्वेना- 
ब्यापारत्बात्‌ । अनित्यधर्मायोगेनाव्यापारित्वात्‌। न च ज्ञानमात्रेण 
तेषाशपयोगोऽभियोगवद्‌निषेधात्‌ । तस्मात्‌ स्वाश्रयावच्छेद* मात्रेणे- 
वोपयुज्यन्त इति | 


[ ( पूर्वोक्त धर्माधर्मकारणत्व को द्रव्यादि तीन पदार्थो' का साधम्यं कहा 
गया है उस विषय में ) प्रश्‍न हो सकता है कि जाति आदि पदार्थो का यह 
(अर्थात्‌ धर्माधमंकारणत्वरूप साधम्यं) क्यों नहीं है ? (इसके उत्तर में) कहा जा 
सकता है कि विहित तथा निषिद्ध भावनाओं ( अर्थात्‌ विहित तथा निषिद्ध 
कमजन्य अपुर्व अथवा संस्कारों ) से व्याप्त पदार्थो' में ही तद्धेतुत्व ( अर्थात्‌ 


१. कत्त्‌ od निभित्तपरमु | प्रकाश, १४३ , 
२. अवच्छेरकमात्रेणेत सोसाइटिपुस्तकपाठ: | स च प्रामादिकः | तत्र अवच्छेदमात्नैण 
व्यावर्सकतयेति भाष्करव्याख्यानं प्रमाणम्‌ | भाष्कर, प्‌ ५३ 


३० उपयुज्यत इति सोसाइटिपुस्तकघतपाठः । सोऽपि प्रामादिकः 


। तत्रापि उपयुज्यन्ते 
प्रयोजकीभवन्तोति भाष्करपंक्तिः प्रमाणमु | asea तत्रेव | 
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घर्माधमंहेतुत्व ) की सम्भावना होती है, स्वरूपतः ( अर्थात्‌ जिन पदार्थों में 
पुर्वोक्त संस्कार न हो उनमें ) नहीं होती है । द्रव्यादि पदार्थों के साथ रहने से ही 
जाति आदि पदार्थो में भावना ( संस्कार ) का आवेश होता है । केवल स्वरूप के 
कारण नहीं होता | क्योंकि नित्य होने से बह पदार्थ व्यापार (अर्थात्‌ क्रिया) साध्य 
नहीं होते हैं। ( किसी ) अनित्य धर्म के सम्बन्ध न॑ होने से बह पदार्थ ( जाति 
आदि ) व्यापार ( क्रिया आदि ) का जनक नहीं हो सकता हैं। यह भी नहीं कि 
केवल ( उनके ) ज्ञान द्वारा ही उन (जाति आदि) का ( धर्माधर्स में) 
उपयोग है। क्योंकि उनके विषय में कोई अभियोग ( अर्थात्‌ विधि )* अथवा 
निषेध नहीं है। इसलिए ( जाति आदि पदार्थ ) अपने ( द्रव्यःदि ) आश्षयों के 
अवच्छेदमात्र हारा उपयोगी हैं। ] 


झव्य़वहितपुवंग्रग्य द्वारा जातिविशिषृद्रव्यादि तीन पदार्थों का साधम्यं अहष्ठजनकत्व 
है कहा गया है | इसका उदाहरण के रूप में भुमित्वजातिबिशिए द्रव्य ( अर्थात्‌ भुमिरूपद्रव्य ) 
दानक्रिया के कर्म के रूप में पुण्य का जनक होता है । संयोगत्वजातिविशिष्ट गद्भाजल- 
प्रतियोगिक संयोगरूप गुण पुण्य का तथा संयोगत्वजातिविशिष्ट चण्डालप्रतियोगिक- 
संयोगरूप गुण पाप का जनक होता है। इसी प्रकार गमनत्वजातिविशिष्ट तीथकर्मक- 
यात्रारूप क्रिया धरमजनक g| तथा गमनत्वजातितिशिष्ट म्लेच्छदेशगमनरूप किया 
अधर्मं का कारण होता है।* gaa स्पष्ट है कि जातिविशेषविशिष्टद्रव्य, गुण तथा 
क्रिया धमं तथा अधमं का जनक होता है। इस स्थिति में शङ्का होती है कि 
उक्त द्रव्यादि के पुच्छलग्न जातियां भी क्यों धर्म तथा अधमं के सहायक न होंगे | द्रव्यादि- 
तीन पदाथों के तुल्य ही उनके विशेषण होने के कारण पुच्छळग्नजातियां यदि घर्माधमं- 
जतक हों तब धर्माधमजनकत्व को केवळ द्रव्यादि तीन पदार्थं का anaa कहा नहीं 
जा सकता है | “ननु जात्यादीनां कथं नैतत्‌” इस प्रस्तुत ग्रन्थसे भाचाय इसी शङ्का का 
उत्थापन किये हैं । ९ 


१. यहां किंरणावलीप्रकाश तथा किरणावलीरहस्य यह दोनों टोकाओं में “नियोगवत्‌? इस 
प्रकार और एक पाठ स्वीकार किया गया है। दोनों में निथोग-पद का विधिरूव 
aa किया है । “नियोगबदिति पाठे नियोगोऽपि विधिरित्यर्थः । प्रकाश, To १४५; 

. नियोगबदिति क्वचित्‌ पठः, तत्रापि नियोगोऽइष्टजनकतासाधकः । रहस्य, To १६९ 

२. बरव्यमइष्टसावनम्‌ भूमिर्दोयमानाद्रियसाना च | गुणो गङ्गाजलचाण्डाल संयोगः | कमं 
तीर्थयांत्राम्लेच्छदेश गमनव्च | प्रका, q. १४३ | 

३. नतु जातिविश्विष्टस्येव द्रव्यादेरडष्टजनकत्वे विशेषणस्थापि जातेस्तन्जनकत्वमित्याह 
नन्विति | प्रकाश, पृ, १४३ 
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इस शङ्का के समाधान में कहां जा सकता है कि धर्म तथा अधम श्रतिप्रमाण- 
मात्रगम्य होने से उनकी कारणता भी श्रुति से ही ज्ञात हो सकता है । अन्य किसी प्रमाण से 
पदार्थ विद्ेष में धर्षाधमंजनकता को ज्ञात होना सम्मव नहीं है । श्र॒त्ति में जहां पूर्व॑सिद्धवस्तु 
की धमंकारणता कही गयी है वहां त्रिहितक्रियाजन्य व्यापार सेःही उस वहतुकी धर्म 
जनकता प्रतिपादित हुआ है । यथा दानक्रिया के कर्मभूत भ्रूमिकों azi पुण्यजनक कहा 
गया है वहां दानक्रियाजनित संस्कार अथवा भावना के आश्रय होने के' कारण वह 
(afa) धमंजनक कहा गया है। श्रुति में व्यापार का अनाक्षय भूमित्वजातिविदिष्ट 
को अर्थात्‌ केवळ भूमि को धर्मजनक कहा नहीं गया है। इसका तात्पये यह है कि दान- 
क्रियाजन्यफलभागित्व रहने के कारण ही भूमि को पुण्यजनक कहा गयां है। करिसी 
किसी स्थल में पूवं से असिद्धवस्तु अर्थात्‌ क्रियाविशेष का बमंजनकत्व भी श्रुति में 
प्रतिपादित हुआ है। उन स्थलों में बह पूव से असिद्धवस्तु ( क्रिया ) प्रयत्न का विषय 
होने पर धमंजनक होता है। यथा अश्वमेधादि यागक्रिया पृव॑सिद्ध नहीं है | प्रयत्न- 
विशेष द्वारा उत्पन्न होने पर वह यागरूपी क्रिया धर्मजनक होता है । परन्तु उस यागः 
क्रिया में कियात्वजाति के रहने के कारण ही वह धमंजनक नहीं होता है । श्रुति में 
किसी किसी स्थल में प्रसक्त की निवृत्ति द्वारा भी धर्मजनकता कही गयी है | इसका 
तात्पर्यं यह है कि उल्लिखित तीन प्रकार की धर्मजतकता में कोई एक भी जाति में 
सम्भव नहीं . होती है। अतः श्रुतिमात्रसिद्ध घर्मजनकता जात्यादिपदार्थो-में. हो नहीं 
सकती है । जाति नित्य है। उसकी उत्पत्ति नहीं | इसीलिए. क्रियमानताप्रयुक्त धर्मजन- 
कता उसमें हो नहीं सकती है | क्रियाजन्यव्यापार का आश्रय न होने से सिद्धवस्तु- 
सम्वन्धी धर्मजनकता भी जात्यादि में नहीं रह सकती है। तथा नित्य होने के कारण 
प्रसक्त की निवृत्तिरूप घर्म जनकता भी जात्यादि में हो नहीं सकती है 1° 


द्रव्यादि में रहने के कारण जाति में परम्परया भावना का सम्वन्ध:रहुने कर भी 
स्वरूपतः ( साक्षात्‌ ) जाति में भावना का सम्बन्ध हो नहीं सकता हे | दानादि fan- 
जन्य maat का आश्रय भुमि है। उसमें भुमित्वजाति रहने से वह भूमित्वजाति awa 
धिकरण्य सम्बन्ध से अवश्य ही भावना से सम्बन्धित है । परन्तु स्वरूपतः भ्रूमित्वजाति से 
भावना का साक्षातूसम्बन्ध न रहने से सिद्धवस्तुसम्बन्धी धर्माधमंजनकता भूमित्व सें आ 
नहीं सकती है | नित्य होने से जाति स्वयं व्यापारोत्मक नहीं है । क्योंकि व्यापार का 
लक्षण जन्यतागभित होने से नित्यवस्तु कमी स्वझूपतः व्यापार हो नहीं सकता है । न. 
तो किसी प्रक्रिया की सहायता से नित्यवस्तु को व्यापारित किया जा सकता है | क्योंकि 


१. भइष्टजनकत्वं धुत्येकगम्यम्‌ | सा चासिद्धस्य क्रियमाणस्पेष्टसाधनत्वं, सिद्धस्य तु 
व्यापारभागित्वेन तथात्वम्‌ । क्वचित्‌ प्रसक्तस्य निवृत्तित्तथात्वेन afi 
प्रकाश Jo १४३-४४ 

३३ 
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जाति कभी भी अनित्यधर्म का आश्रय नहीं होती है।* जाति के विषय में साक्षात्‌ 
fafa अथवा निषेध के न रहने से उसको धमं अथवा अधमं का जनक कहा नहीं जा सकता 
है। यह शङ्का हो सकती है कि धमं या अधमंजनक इष्टसाधनताज्ञान में जाति भी 
विषय होती है । अतः उस ज्ञान में विशेषणरूप से प्रविष्ट जाति भी उस ज्ञान के तुल्य 
ही घमं या अधमं में उपयोगो होगी | इस शङ्का के समाधान में कहना है कि वस्तुतः gg- 
साधनताज्ञान के विषयतावच्छेदकीभूुत जाति उस ज्ञान की सहायता कर कार्यान्तर 
करने से निवृत्त होती हे । अतः घमंजनक इष्टसाघनताज्ञान के faqa होने के कारण ही 
जाति धमंजनक्र भी होगी यह कहना arsa नहीं है। इष्टसाधनताज्ञान धर्म का जनक 
है । क्योंकि “दीयमाना समिमं दिष्टसाधना' अथवा “भूमिदानं मदिष्टसाधनमु' इस प्रकार ज्ञान 
के बिना भूमिदानरूप क्रिया सम्पन्न हो नहीं सकती हे । वह क्रिया के सम्पादन के बिना 
पुण्यात्मक घमं भी उत्पन्न नहीं होता है | प्रत्युत उस इष्टसाधनताज्ञान के रहने से दान- 
रूप क्रिया की उत्पत्ति देखो जाती हे । अतः अन्वय तथा व्यतिरेक द्वारा इएसाधनता- 
ज्ञान को धमंजनकता सिद्ध है। उस इष्टसाघनताज्ञान में विषयीभुत भूमि में भूमित्वजाति 
अवच्छेदक रूप से निविष्ट है। अतः धर्मजनक इष्टसाघनताज्ञान में विषयता का भवच्छेदक 
है यह भी स्पष्ट है | परन्तु वैसा होने परं भी जाति वहाँ ज्ञानांश में ही उपयोगी है धर्मांश 
में नहीं | अतः जाति का धर्माधमंजनकत्व सम्भव नहीं है । 


इसी प्रकार विशेष तथा समवाय भी घर्माघमंजनक है इस प्रकार कोई श्रुति अभी 
तंक प्राप्त नहीं है । अतः श्रुतिमात्रगम्य घर्मावमजनकत्व विशेष तथा समवाय में सम्भव 
ने होगा । अतः यह भी निश्‍चित हुआ कि धर्माधर्मजनकत्व द्रव्यादि पदार्थत्रय का 
साधम्ग्रं है तथा उसमें कोई अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति दोष नहीं है। 


कार्यत्वमभूत्वा भाबिस्वम्‌ । अनित्यत्वश्च भूत्वा अमावित्व॑ 
विवक्षितम्‌ । अन्यथा कारणवतामेवेति नियमो न स्यात्‌। तदनपेक्षान्‌ 
विद्वायेत्येबकाराथः | 

[ 'कायंत्वानित्यंत्वे कारणवतामेव इस प्रशस्तपाद को पंक्तियों द्वारा 


सकारेण वस्तुओं के साधम्यं कार्यत्व तथा अनित्यत्व है यह कहा गया है जिसमें ) 
'कायेत्वे' शब्द से 'अभुत्वा भावित्व' (अर्थात्‌ प्रागभावप्रतियोगित्वविशिष्ट- 


१. जात्निश्च न स्वहंपता कार्या, नित्यत्वात्‌; नापि व्यापारभागितया, जन्यधर्माना्यत्वात्‌ | 
प्रकाश, Jo १४४ 

२ विशेषसमबाययोश्च अहष्टजनकत्वे मानाभावइत्यर्थंः । प्रकाश, Jo १४४-४५ 

R. कायत्वम्‌मुत्वा भावित्वम्‌, अनित्यह्वं wear अभ।वित्वमिति सोसाइटिपुस्तकपाठः | 
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सत्तावत्त्त) तथा अनित्यत्व शब्द से “मृत्वा अभावित्व' (अर्थात्‌ सत्तावत्त्व- 
विशिष्ट-ध्वंसप्रतियोगित्व ) विवक्षित है। अन्यथा ( अर्थात्‌ कार्यत्व तथा अनि- 
त्यत्व का अर्थ उक्त प्रकार न करने पर ) 'कारणवतामेव' ag ( परमसुलस्थ ) 
नियस में बाधा होगी। 'जो ( वस्तु ) तदनपेक्ष ( अर्थात्‌ कारण की अपेक्षा 
न रखता हो ) उनको छोड़कर' यह एवकार का अर्थ है। ] 


आचायं प्रशस्तपादने 'कार्यध्वानित्यत्वे कारणवतांमेव'' इस ग्रन्थ से कारणवान्‌ 
अर्थात्‌ सकारण वस्तुओं के सम्बन्ध में कारयस्व तथा अनित्यत्व को पृथक पृथक्‌ रूप से 
समानघम्मं कहा है। कारणवान्‌ या सकारण उन्हीं वस्तुओं को कहा जाता है जो कारण 
सापेक्ष अर्थात्‌ कारणों की सहायता से आत्मलाभ करते हों। प्रशस्तपादने षड्विध पदार्थों 
में सामान्य, विशेष तथा समत्राय को नित्य कहा है । अतः वे सकारण नहीं हैं । शेष द्रव्य, 
गुण तथा कम इन तीन पदार्थो में आत्मा, आकाश, कॉल, दिक्‌ तथा पृथिव्यादि चार के 
परमाणुध्ों को छोड़कर पाथिव, जलीय, तेजस तथा वायवीय द्रधणुकादि; ईश्वरीय ज्ञान, 
कृति भादि नित्यरूप से स्वीकृत गुणों को छोड़कर शेष गुण अर्थात्‌ जन्यगुण तथा समस्त 
कमं सकारण हैं। क्योंकि उक्त प्रकार के द्रव्य, गुण तथा कमं हो आत्मलाभ के लिए 
क!रणों की अपेक्षा रखते हैं। यद्यपि saa सकारण है किन्तु प्रशस्तपाद के ग्रन्थ में अभाव 
का उल्लेख न रहने से प्रस्तुतप्रकरण में मभाव को सकारण नहीं स्वीकार किया जा 
सकता है। अतः पार्थिवादि चार प्रकार के हृथणुकादि द्रव्य, जन्यगुण तथा कमं इन्हीं का 
साधम्यं pidea तथा अनित्यत्व है कहा गया है । 


किरणावलीकारने प्रागभावप्रतियोगिश्व को कायंत्व का स्वरूप नहीं कहा हैं। 
परन्तु “भुत्वा भावित्व' को अर्धात्‌ प्रागभावप्रतियोगित्वविशिष्ट-सत्तावत्त्व को ही कायंत्व 
का स्वरूप कहा है । क्योंकि 'सकारण' शब्द से अभाव को नहीं लिदा गया यह हम कह 
चुके हे । इस स्थिति में प्रागमावप्रतियोगित्वमात्र ही mda है कहने से उस प्रकार का 
कार्यत्व ध्वंसाभाव में रहने के कारण घ्वंसाभाव में का्यव्वरूप साम्यं अतिव्याप्त होगा | 
इसी भतिव्याप्ति को दूर करने के छिए agar भावि त्व? क्रो अर्थात्‌ प्रागभावप्रतियोगित्व- 
विशिष्टसत्तावत्त्व को ही सकारण वस्तुओं का साधम्यं उदयनने कहा है | फलतः ष्वंसाभाव 
में प्रागभांवप्रातयोगित्व के रहने पर भी सत्तावत्त्व के न रहने से अतिव्याप्ति न होगी । 


किरणावलीकारने अनित्यत्व को "भुत्वा भभावित्व' अर्थात्‌ सत्तावत्त्वतिशिष्टध्वंस- 
प्रतियोगित्वरूप कहा है । यद्यपि सामान्यतया घ्वंसप्रातयोगित्व को ही अनित्यत्व कहा 
जाता है परन्तु प्रस्तुतग्रन्थ में अभाव की गणना न रहने से केवळ घ्वंसप्रतियोगित्वरूप 
अनित्यत्व प्रागभाव में भी रहने के कारण अतिव्याप्ति होगी | इसीलिए 'सत्तावत्त्व' 


१. प्रशस्तपाद Jo २६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६०- [किरणावली 


विशेषण . अनित्यत्व के स्वरूप में दिया गया है । घ्रागभाव घ्वंसप्रतियोगी होने पर 
भा सत्तावत््त्रिशिष्ट न होने से अतिव्याप्ति न होगी । फलतः कार्यत्व तथा अनित्यत्व के 
स्वरूप को उल्लि,खत खूप से व्याख्या करते हुए उदयनाचायंने सकारण वस्तुओं के उक्त दो 
साधम्यं को saa तया प्रागभाव में अतिव्याप्ति का निवारण किया है l? 


कार्यत्व के स्वरूपवणंन करते हुए व्योमशिवाचार्य नें कहा हैं कि अपने कारण 
तथा सत्ता से सम्बन्ध ही भ्रस्तुतस्थळ में कार्यत्व है। परमाणु, आकाश आदि नित्वद्रव्यों 
में तथा प्रागभाव में स्वकारणसम्ब्न्ध न रहने से कायंत्वलक्षण की अतिव्याप्ति नहीं । 
घ्वंसाभाव में स्वक्रारणसम्बन्ध रहने पर भी सत्तासम्बन्ध न रहने के कारण अतिव्याप्ति 
नहीं |. उन्होंने इसी प्रसङ्ग में, किसी-किसी ने 'अभूत्वा भवन” को कायंत्व कहा है यह 
कहा हे 13 gaa प्रतीत होता है कि किरणावलीकारने किसी प्राचीन आचारं के कायंत्व- 
लक्षण को ही :'अभुत्वा lata’ शब्द से अनुवाद किया हे ।४ व्योमहिवने अपने कारण 
तथा सत्ता से सम्बन्ध को ही “भवन” कहा है । वस्तुतः 'अभूत्वा? यह अंश लक्षण में 
अनावश्यक है | केवल 'भवन/ से ही अव्यासि अथवा अतिव्याप्ति की सम्भावना नहीं रहती 
है यह प्रदर्शित किया जा चुका है। 


 अतित्यत्व के स्वरूप के विषय में भी व्योमशिवने प्रागभाव तथा ध्वंसाभावोप- 
लक्षित वस्तुसत्ता को ही अनित्यत्व कहा है | किसी ने इस लक्षण पर आपत्ति किया है 
कि वस्तु जब विद्यमान रहता है तब उसका सत्तासम्बन्ध रहता है। परन्तु उस समय 
वस्तु का प्रागभाव अथवा ध्वंसाभाव नहीं रहता हे । अतः वस्तुसत्ता प्रागभाव अथवा 
ध्वसाभाव द्वारा उपळाक्षत किस प्रकार से हो सकता है।६ विशेषतया किसी वस्तुका 


१, कार्‍्यंत्व यदि ध्रागभःवप्रतियोगित्वम्‌ afaa ध्वंसप्रतियोगित्वं विवक्ष्येत तदा 

` व्वंसप्रापभावातिव्याप्तिरिति व्याचध्टे अभूत्वेति। उभयत्रापि anaa विशेषणा- 
न्लोक्तदोषः | अक्राश, To १४५ 

२. अथ किमिदं कार्यत्वं afa ? स्वकारणसत्तासम्वन्धस्तेन सत्ता कार्यमिति व्यवहारात्‌ | . 
ब्योमबती, Yor १२६ 

३. अभूत्वा भदनमित्येके । व्योम, go १२६ 

४, अनित्यत्व की व्याख्या के प्रसद्ध में हम इस विषय पर विशेष बिचार करेंगे। न्याय- 
adama तथा त्यायवात्तिक में इस प्रकार को उक्ति अनेक स्थलों में प्राप्त 
होती है । 

५. मानित्यत्बन्तु प्रागनावप्रध्वंसाभाव[पलक्षिता वस्तुरूत्ता | व्याम, Jo १२६ 

६. अथ वस्तुसत्ताकाले प्रागभावप्रध्बसाभावयोरभावात्‌ TAGRA | व्योम, 


Jo १२९. 
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“सत्‌ है? इस प्रकार व्यवहार में ही सत्ता की उपयोगिता है | वत्तु का afaa है इस 
प्रकार व्यवहार में सत्ता का उपयोग नहीं है। अतः अनित्यत्व के स्वरूप में सत्ता किस 
प्रकार से प्रविष्ट होगी ।* इस स्थिति में भुत्वा अभवनम्‌' ही अनित्यत्व है naig सत्ता- 
विशिष्ट विनाशित्व ही अनित्यत्व है* किरणावलीकार का यह निर्णय व्योमाशव-प्रदशित 
` विपक्षीय युक्ति से ही खण्डित हो जाता है । क्योंकि वस्तुसत्तासे उसके विनाश का 
सम्बन्ध न रहने के कारण सत्तोपलक्षित विंनाश को अनित्यत्ब कहना युक्तिसिद्ध नहीं 
है ।९ परन्तु व्योमशिवने कहा है कि यद्यपि eda अथवा प्रागभाव के साथ सत्ता कां 
समानकालीन सामानाधिकरण्य रहता नहीं तथापि स्मर्यमाण प्रागभाव तथा अनुमी यमान 
ध्वंसाभाव के साथ सत्ता का उपलक्षणोपलक्षितत्व रहने में बाधा नहीं है । किसी एक 
घट को हम उत्पन्न तथा विनाशी कहते है । परन्तु उत्पत्ति तथा विनाश का समान- 
कालीन सामानाधिकरण्य नहीं इसलिए जिस प्रकार स्मयंमाण उत्पत्ति का विनाश तथा 
अनुमीयमान ध्वं की उत्पत्ति से उपलक्षित होकर व्यवहार के उपयोगी होता है उसी 
प्रकार प्रस्तुतस्थल में भी स्मयंमाण तथा अनुमीयमान प्रागभाव तथा घ्वंसाभाव सत्ता 
में उपलक्षण होने में वाघा नहीं है। यद्यपि प्रस्तुतस्थल में अनुमीयमान घ्वंसाभाव से 
उपलक्षित सत्ता अथवा सत्तोपलक्षित-व्वंसाभाव को अनित्यत्व का स्वरूप कहा जा सकता 
है तथापि उद््योतकरने smaa तथा प्रध्वंसाभाव से उपलक्षित वस्तुसत्ता को ही 
अनित्यत्ब कहा है। परन्तु ( न्याय ) भाष्यकार ने प्रष्वंसाभावमात्र को ही अनित्यत्व 
कहा है | भाष्यकार द्वारा स्वीकृत अनित्यत्व को सकारण वस्तुओं के साधम्यं हम इसलिए 
नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि वह नित्यत्व प्रागभाव में अतिब्याप्त है। प्रागभाव 
का ध्वंस होता है। 


हम यहां भाष्यकार वात्स्यायन तथा वात्तिककार उद्द्योतकर के अनित्यत्व 
सम्बन्धो विचार को संक्षिप्ररूप से उपस्थित कर रहे हैं। 'आदिमत्त्वाद्‌ ऐर्द्रियकरवात्‌ 
कृतकवदुपचाराच्च' ( २।२।१४ ) इस न्यायसूत्र की व्याख्या में भाष्यकारने “संयोग- 
विभागजश्च शब्दः क।रणवत्त्वादनित्य इति ।“”कारणवत्त्वाद्‌ उत्पत्तिधर्मकत्वाद्‌ अनित्यः . 
शब्द इति, भुत्वा न भवति, विनाशधमंकः' कहा है । उक्त न्यायसुव के साथ 'कायंत्वा- 
नित्यत्वे कारणवताम्‌' इस प्रशस्तपादवाक्य का अत्यन्त सामञ्जस्य है | पूर्वोक्तं सूत्र के 


१. नच अनित्यव्यचहारे सत्ता विशेषणं विलक्षणत्वात्‌ । तथाहि सत्ताविशेषणं सत्सदिति 
ज्ञानमेव, mara? तु सत्त प्या विशेषणत्वे ada सत्तेव विश्लेषणं स्यादित्यतिप्रसङ्भः ।_ 
व्योम, Jo १२६ | 

२. तस्मादू यदू भूत्वा न भवति आत्मानं जहाति तदनित्यमिति केचित्‌ । व्योम, Yo १२९ 


३. तदप्यसत्‌ | विनाशस्य वस्तुकारेऽसम्भववेन विज्षेषणत्वायोगात्‌ $ व्योम, Jo १२६. 


, 
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'ब्ञादिमत्वात्‌' शब्द का ही भावार्थं कारणवत्त्वात्‌ है । अर्थात्‌ कारणवत्त्व के साथ 
अनित्यत्व का व्याप्यव्यापकभातरूप सम्बन्ध है | वस्तु कारणवत्‌ होने से ही अनित्य भी 
होता है। इसलिए जो वस्तु कारणबत्‌ है अर्थात्‌ जन्यद्रव्य, जन्यगुण तथा कर्म, इनका 
साधम्यं अनित्यत्व होगा । 


शब्द के अनित्यत्व के “शाब्दः अनित्यः कारणवत्वात्‌, इस अनुमान में 'कारण- 
वत्त्वात्‌' यह agaa का अर्थं 'उत्पत्तिघर्मकत्बात्‌’ है । कोई ( भाव ) वस्तु यदि उत्पन्न 
हुआ तो विनाश के कारणों के समावेश ( जो अवश्य होगा ) होने पर उस वस्तु का 
विनाश अवश्यम्भावी है । अतः उत्पन्नवस्तु ( अर्यात्‌ भाव पदार्थ ) मात्र ही अनित्य 
होता है। इसलिए भाष्पकार ने अनित्यः शब्द इति--विनाशधमंक इति? कहा हैं । 
इससे स्पष्टतया प्रतीत होता है कि भाष्यकार वस्तु के sqa को ही अनित्यत्व समझते थे। 
यहां “भुत्वा न भवति’ वाक्य से उत्पन्नवस्तु का घ्वंसरूप अर्थ किप प्रकार से प्रतीत 
होता है यह fana रूप से विचारणीय हे | “भू सत्तायाम्‌? यह भ्वादिगणीय धातु का अर्थ 
सत्ता अर्थात्‌ अस्तित्व हे । हम इदानीं अभावरूप अर्थ को व्यक्त करने के लिये जिस 
प्रकार “नास्ति' ag वाक्य का प्रयोग करते हैं प्राचौनलोग उसी अथं को “न भवति” 
वाक्य द्वारा प्रकट करते थें । तः 'भुत्वा न भवति? वाक्य का अथ होगा 'जो उत्पन्न 
होकर विद्यमान न रहता है! | वस्तु का यह अभाव घ्वंसाभाव ही है। इससे स्पष्ट है कि 
भाष्यकार के मत में वस्तु का घ्वंस ही अनित्यस्व है यही "भुस्वा न भवति? वाक्य से 
समझाया गया हे । क्योंकि शब्द उत्पन्न होकर ध्वस्त. होता है । उत्पन्नवस्तु विनाशी 
है यही भाष्यपक्ति का वास्तव उपक्रम है । "सुत्वा? शब्द का, उत्पत्ति फे अनन्तर यह अथं 
है । इससे उत्पन्नवस्तु को आदिमानु धर्थात्‌ कारणवान्‌ समझना पड़ेगा। प्रागभाव उत्पन्न 
नहीं होता हैं | वह अनादि परन्तु सान्त है । ध्वंस भादिमान्‌ अर्थात्‌ कारणवान्‌ होता है | 
अतः भाष्यकार ने 'भूत्वा न भवति’ इस वाक्य के प्रयोग द्वारा जिसको व्यक्त करना चाहते 
थे वह अभाव घ्वंसाभाव ही है। शब्द का अनित्यत्व कहने से घ्वंसाभावप्रतियोगित्वरूप 
अर्थं ही भाष्यकारसम्मत है प्रतीत होता है। यह भी कहा जा सकता है कि 'साध्यसा- 
धर्म्यात्‌ तद्धमंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌’ ( १।१।३६ ) इस न्यायसूत्र में पश्चावयववाक्यों 
के अन्यतम अवयववाक्य “उदाहरण? के लक्षण में शब्द के अनित्यत्व के साधन के लिए 
“शुब्दोऽप्युपत्तिधर्मेकत्वादनित्यः स्थाल्यादिवत्‌’ इस दृष्टान्त को उपस्थित करते हुए भ।ष्य- 
कार ने अनित्यत्व का स्वरूप स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है--तत्र यढुत्पद्यते 
तदुत्पत्तिधमंकं तच्च भूत्वा न भवति, आत्मानं जहाति निरुध्यत इत्यनित्यमु । यहाँ 
‘areata जद्वाति’ इस वाक्य का हो अथ है “जिसका स्वरूप निरुद्ध होता हे! अर्धात्‌ जो 
उत्पत्तिधमंक वस्तु विनाश प्राप्त हो वह वस्तु ही अनित्य है। उस अनित्य वस्तु का धमं 
हो saa अथवा विनाशरूप भनित्यत्व है। यहाँ शङ्का हो सकती हे कि ध्वंस स्वयं 
कारणवान्‌ अर्थात्‌ उत्पत्तिधमंक होने पर भी उसका ध्वंस नहीं होता है। अतः भाष्यकार के 
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अनुसार अनित्यत्त्र ध्वंसाभाव में नहीं रह सकता है। अतः उत्पत्तिधमंकत्वरूप हेतु से 
अनित्यत्व का अनुमान करना aya नहीं है। क्योंकि उत्पत्तिधमंकत्वरूप हेतु ध्वंसा- 
भाव में अनित्यत्व का व्यभिचारी है | इस WEIS समाधान के लिए किसी किसीने 
उत्पत्तिधमंक-भावपदा्थंमाच ही अनित्य है कहा है। इससे sdarara में अनित्यत्व 
की भव्याप्ति का प्रसङ्ग ही नहीं आता है । परन्तु प्राचीनों के व्याख्यानुसार उत्पत्ति 
केवल भावपदार्थो का ही धमं होता है । वस्तु का प्रथमश्नण में उसके कारण से समवाय- 
सम्बन्ध हो उत्पत्तिपदार्थ है। यदि भाष्यकार का यही अभिप्रेत हो तब घ्त्रंसाभाव में ag 
उत्पत्ति न रहने से पूर्वोक्त हेतु व्यभिचारी नहीं है | 


न्यायवात्तिककार उद्द्योतकरने अनित्यत्व की व्याख्या के प्रसद्ध में एक मत का 
उल्लेख किया है जिसमें प्रागभाव तथा घ्वंस दोनों ही भतित्यत्व है माना पया है l? 
जिस वस्तु का प्रागभाव तथा ध्वंसाभाव दोनों है वह वस्तु अनित्य है | अर्थात्‌ प्रागभाव 
तथा ध्वंस इन उभय के सम्बन्धी ही अनित्य है। परन्तु वात्तिककारने इस मत को 
समीचीन नहीं समझा । क्योंकि कोई भी भाववस्तु प्रागमाव तथा ध्यंसाभाव से सम्बद्ध 
न होने से उन्हें अनित्य कहना सम्भव न होगा iS यह भी विचारणीय है कि प्रागभाव 
तथा घ्वंसाभाव दोनों का एक साथ उपस्थिति ( सहचार ) को सम्भावना नहीं है। 
इसलिए यदि प्रागभ!व अथवा ध्वंक्षाभाव प्रत्येक को ( पृथक पृथक्‌ रूप से ) अनित्यत्व 
कहा जाए तो अनुत्पन्नभाववस्तु तथा विनष्ठभाववस्तुओं में भी अनित्यत्व की आपत्ति 
होगी । तथा यदि प्रागभाव तथा ध्वंसाभाव उभयको ( एक am मिलित रूप से) 
अनित्यत्व कहा जाए तो अनुत्पन्नत्रस्तु में प्रागभाव तथा ( वस्तु के त्रिनाश के पश्चात्‌ 
ध्वंसाभाव रहने के कारण वस्तु के सत्ताकाछ में ( विद्यमानता की दशा में ) उस वस्तु 
के विषय में “अनित्य” प्रतीति का कोई कारण बतलाना सम्भव नहीं होता 21° 


ag भो विचारणीय हे कि यदि अनित्य का भाव हो अनित्यता हो तब प्रागभाव 
तथा घ्वंसाभाव को कभी अनित्यता कहना सम्भव नहीं है। क्योंकि प्रागभाव तथा 
घ्वंसाभाव दोनों ही अभाव हैं। अतः किसी भावबोधक प्रत्यय से यह दोनों भभिहित 


१, कि पुनस्तत्‌ ? प्राक्‌प्रष्वंसाभावावित्येके | एके तावद्‌ वणंयन्ति यस्य प्राकूप्रध्वसाभावो 
स्तः तदनित्यम्‌ इति | भ्या. वात्तिक, Jo २८१ 


२. नासम्बन्घात्‌ t नहि प्राक्‌ध्वंताभावाभ्यां भावः सम्बध्यत इति! न्या, वात्तिक, 
Jo २८१ 


३, ATTA वस्तुनि प्रागभावोऽस्ति, Hera वस्तुनः प्रध्वंसाभावोऽस्ति इति असति 
प्राकप्रष्वं साभावे अनिमित्ततोऽनित्यप्रत्पयः स्यात्‌ । न्या. वात्तिक, Te २८१ 
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होने के योग्य नहीं हैं | प्रागभाव तथा घ्वंसाभाव दोनों ही भाव का fate रूप हैँ | भाव- 
चाचक प्रत्यय से अभिहित हो नहीं सकते | अतः इन दोनों को अनित्यता कही नहीं जा 
सकती है |* 'अनित्यस्य भावः अनित्यता? इस व्युत्पत्ति में fae’ प्रत्यय ‘aea भावस्त्व- 
तळो? इस पाणिनि के सूत्र सें विहित होता है | इस सूत्र के “तस्य? पद से धर्मी को समझा 
जाता हे । Bea: उस धर्मी के धमं हो सूत्रस्थ “माव? शब्द से समझना आवशयक है । 

. प्रस्तुत स्थल में प्रांगभाव अथवा ध्वंसाभावरूप धर्म जव वर्तमान रहता है तब 
( तच्छब्दवाच्य ) धर्मी ( वस्तु ) रहता ही नहीं। तथा जब धर्मी ( वस्तु ) वर्तमान 
रहता है तब घमं ( प्रागभाव या saarma रहता ही नहीं। यदि धर्मी वर्तमान नहीं 
हो तो वहाँ अनित्यस्य” इस षष्ठी विभक्ति से किसका सम्बन्ध प्रतीत होगा १२ 


अन्य कारणों से भी प्रागमाव तथा ध्वंसाभाव को अनित्यता कहना सम्भव नहीं 
है। पहले कहा गया है कि इन दोनों अभावों को अनित्यता कहने से षष्टी विभक्ति से 
कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं हो सकता है। इस स्थिति में घटस्य प्रागभावः' अथवा 
“चरस्य प्रध्वंप्तामावः? इन षष्ठीविभक्तिघटितवाक्यों का प्रयोग किम प्रकार'से सम्भव 
होगा ? यह सत्य है कि उक्त वाक्यों के प्रयोग के स्थलों में कोई सम्बन्ध भभिहित नहीं 
है । क्योंकि इन वाक्यों का अथं है ‘az पुं काल में नहीं था” अर्थात्‌ पश्चात्‌ काल में 
उत्पन्न हुआ है तथा विनाश के पश्चातु घट नहीं रहेगा । इसी लिए घट को अनित्य कहा 
गया है। इस प्रकार अनित्यवस्तु का भाव ही अनित्यता होगी ।* परन्तु तब यह 
शङ्का होगी कि adma वस्तु में अनित्यता -किस - प्रकार से सम्भव होगी ? प्रागभाव 
तथा घ्वंसाभाव उभय ही यदि अनित्यता होगी तब ada वस्तु में प्रागभाव अथवा 
घ्वंसाभाव न रहने के कारण उस वस्तु को अनित्य wer नहीं जा सकेगा | कोई यह कह 
भी सकते हैं कि ogy’ प्रत्ययान्त पाचक, पाठक आदि शब्द जिस प्रकार त्रिकाळविषयक 
होता है अर्थात्‌ उत शब्दों द्वारा जिस प्रकार भूत भविष्य तथा adaa पाककर्त्ता आदि 


१, प्राहूप्रध्वंताभावौ च भावप्रतिषेधो, न च अभावो भावाभिधानेन ag युक्तः | न्या, 
वात्तिक, Jo २८१ 

२, षष्ठयथश्च नास्ति | तस्म भावस्त्वतलार्विति adfa धर्मों अपदिश्यते, भाव इतिः 
TAN धमः। न च धर्म काले तच्छब्द ३।च्यो धर्मी विद्यते | न च अविद्यमानस्य षष्ठ्या 
योग इति | न्या, बात्तिक, To २८१ 

३. घटस्य प्रागभावो घटस्य प्रध्वंसाभाव इत्येतत्‌ फथम्‌? AA षष्ठया सम्बन्धोऽभिधीयते 
अपितु प्रागिदं वस्तु नासीत्‌ पश्चाज्‌ जातमित्यर्थः | geda विनाशाद्‌ इदं वस्तु न 

` भविष्यतोति अनित्यमित्युच्यते |. तस्य च. भावोऽनित्यतेति। च्या. वात्तिक, 
Jo २८१-२ हे 
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अर्थ का बोध होता है उसो प्रकार यह “त्यप्‌? प्रत्ययान्त शब्द से भी कालत्रयविषयक 
अर्थ उपस्थित होगा । १ तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार किसी समय पाक ( रसोई ) 
करने वाले को पाचक कहा जाता है--उस शब्द के प्रयोग के काल में पाकक्रिया सम्पन्न 
करने की आवश्यकता नहीं उसी प्रकार वस्तु का किसी काल में अनित्यता भर्थात्‌ प्राग- 
भाव तथा ध्वंसाभाव रहने से ही उस वस्तु को अनित्य कहा जा सकता हे । अनित्य 
शब्द के प्रयोग काल में ही अनित्यत्ता अर्थात्‌ प्रागभाव तथा ध्वंसाभाव रहना अपेक्षित नहीं 
है। परन्तु यह समाधान ठीक नहीं है । क्योंकि ‘ge’ प्रत्ययान्त शब्द का त्रिकाल- 
विपयत्त्र प्रयोगसिद्ध है । 'त्यप्‌' प्रत्ययान्त शब्दों के विषय में इस प्रकार प्रयोग की सिद्धि 
नहों है। इसी लिए प्रागभाव तथा ध्वंसाभाव उभय का ही अनित्यत्व वातिककार का 
अभिप्रेत नहीं है 1? 

अनित्यत्तर के स्वरूप की आलोचना करते हुए वातिककारने एक और मत की 
भी समालोचना की है। उप्त मत में 'विनाशहेतुभाव' ही अतित्यत्व है। अर्थात्‌ 
विनाश के हेतु का भाव अर्थात्‌ उपस्थिति या वर्तमानता ही अनित्यता है ।९ प न्तु 
विनाशहेतु के अस्तित्व अर्थात्‌ विद्यमानता के पूर्वं ही भाववस्तुओं में 'अनित्य? है इस 
प्रकार की प्रतीति होती है। भतः यह मत भी यथार्थं नहीं है। कपालद्दय के विभाग 
घट के विनाश का हेतु है उस विभाग की उत्पत्ति के पुर्व ही हम घट को अनित्य समझते 
हैं। विनाशहेतुभाव ही यदि भनित्यता हो तो वर्त्तमात घटादि को अनित्य समझने की 
युक्ति नहीं है । जिस वस्तु का विनाशहेतुभाव है उसके "विनाश हेतु है! यह अनुभव होता 
है । वह अनित्य है यह अनुभव नहीं होता है । अतः विनाइाहेतु के अस्तित्व को भनित्यता 
कहना उचित नहीं है | 


कोई-कोई इस विनाइहेतुभाव की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिसके ।विनाश- 
हेतु है वह विनाशी है। जो विनाशी है वह अनित्य है|? अनित्यत्व का यह निवंचन 
भी यथार्थ नहीं है । क्योंकि जिसके विनाश हेतु है उसे विनाशहेतुमान्‌ कहना ही सङ्गत 
है। उशको विनाशी कहना यथाथ नहीं हे। जिससे जिसका सम्बन्ध हो उनको उसका 


१. aq ने धु इति awang | पाणिनीय ४।२।१०४ सूत्र वात्तिक | 

२, अथ सन्यसे त्यपोऽपि त्रिकालविषयस्वमिति, तच्च न अदर्शनात्‌ | नहि भसति अनित्ये 
अनित्य इति ध्रयोगं पश्यामः | तस्मात्‌ त्यपस्त्रकालबिषयत्वसथुक्तिभिति । अतो न 
प्रागभावप्रध्वंसामावावनित्यतेति | स्था० वा० Jo २८१-२ 

३. विनाज्ञहेतुभव इत्यन्ये | eTo 'वा० Jo २८२ 


४. अथ स्यसे acn विनाशहेतृरस्ति तदू विनाशवद्‌, यद्‌ विनाशवतु तदूनित्यसिति । न्या, 


Alo, Je २८२ 
३४ 
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सम्बन्धी कहा जा सकता है । यथा दण्ड से जिसका सम्बन्ध हे उसको ace कहा us 
है | कुण्डली नहीं । परन्तु पूर्वपक्षी (इस मत को मानने वाले ) का ya यह्‌ 
शरीर से विनाश का सम्बन्धन रहने पर भी हम 'व्रिनाशवच्छरीरमु इः वाक्य का 
प्रयोग करते हैं। अतः सम्बन्ध न रहने से मतुप्‌' आदि, प्रत्यय प्रयुक्त नहीं के E है 
यह कहना उचित नहीं होगा। वस्तुतः उक्त प्रयोग में 'मतुप्‌ pr प्रमोग : zal क 
है । किसी व्यक्ति से कुण्डल का सम्बन्ध न रहने पर उसके लिए a. क 
प्रयोग नहीं हो सकता है । उसी प्रकार विनाश से सम्बन्ध न रहने स (uraa 
प्रयोग भी नहीं हो सकता है | अतः .ताच्शस्थल में (विनाशवच्छरीरम्‌ प्रयोग होने पर 
उस प्रयोग को औपचारिक अथं में ही स्वीकार करना पडेगा । इसीलिए उद्द्योतकरने 
विनाशहेतुमाव को अनित्यता कहना उचित नहीं है कहा है ।* 

इसी प्रकार एक और मत की आलोचना वात्तिक्रकारने की है । उसके अनुसार 
जो उपलब्धि का विषय है उसका आत्यन्तिक तिरोभाव ही अनित्यत्व है।* इस मत 
को साँख्यमत कहा गया है । परन्तु सांख्यमत में waag की उत्पत्ति अथवा विनाश 
स्वीकृत नहीं है। सामग्रोविशेष के समवधान होने पर वस्तु कौ उपलब्धि होती है | 
इसीको वस्तु का जन्म अथवा आविर्भाव कहा जाता हैं। सामग्रीविशेष के SETA 
से वस्तु की अनुपलब्धि होती है। उसी को वस्तु का विनाश अथवा हिरी बाव ma 
जाता है | इस लिए सांख्यमत में जो उपलब्धिका विषय है उस्तका अत्यत्तामाव क 
सम्भव नहीं है | सांख्यमत में उपादान का विकारविषेष को ही काय कहा जाता है। 
विकार तथा उपादान अभिन्न होता है। भतः घटादिविकार विनाशप्राप्त होने पर भो 
उस विकार के उपादातभूत कपालादि, जिससे विकार अभिन्न है, की उपलब्धि वत्तमान 
रहने के कारण उस विकार का आत्यन्तिक अनुपलब्धि नहीं हो सकती है। इसी लिए 
वात्तिककार ने अत्यन्त अनुपलब्धि को अनित्यता कहना स्वीकार नहीं किया है । 


वात्तिककारने जो भाव उथवा दशा पूर्वकाल में नहीं था पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ 


: तथा उत्पन्न होने के कुछ काळ के पश्चात्‌ नहीं रहता है उसको अनित्यता कहने 


वालों के मत का भी विचारपूर्वक लण्डन किया है।९ इस -मत में अनित्य तथा 


१, अथ मन्यसे इध्टोऽयं प्रयोग विनाइयेतच्छरीरम्‌ vassal विषया T a 
उपचारात्‌ । विनांशीत्युपचारेण प्रयोगो विनाशो यस्यावद्यन्तया भविष्यतीति ) 
तस्मान्न बिनाज्ञहेतुभावोऽनित्यता | न्या. वा० Fo २९८३ z 

२, उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य अत्यन्ततिरोभावो$नित्यता इत्यन्ये | न्या. ato, पृ. २८३ 

३, ये पुनवंणंयन्ति--स एव भावो$मुत्वा भवन्‌ gar चाभवच अनित्य इत्युच्यते सा 
च अवस्थ भावप्रत्ययेत अनित्यतेत्यभिधीयते। एतत्तु न युक्तम्‌, स्वाथ भःवप्रत्ययस्यां 
दर्शनात्‌ | न्या० वा० Jo २८२ 
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अनित्यता दोनों शब्द समानार्थक हैं। यहां जो “तल? प्रत्यय है वह स्वार्थ में प्रयुक्त है 
कहा जाता है | यहां स्मरण रखना होगा कि 'तलू! प्रत्यय स्वार्थे में कदापि प्रयुक्त नहीं 
होता है | किसी-क्रिसी के मत में “वित्तयादिभ्यष्ठक' (पाणिनी, ५।४।३४) सूत्र द्वारा स्वार्थ 
में wasaa का प्रयोग aafaa है | परन्तु वस्तुतः इस पृत्र द्वारा स्वार्थ में भावप्रत्यय 
बिहित नहीं हुआ है | क्योंकि वहां 'विनयेन योगः? अर्थ में ही 'ठक' प्रत्यय का विधान 
किया गया है । स्वाथं में नहीं | वात्तिककारने कहा है कि जहां आपाततः स्थूलदृष्टि से कोई 
भावप्रत्यय स्वार्थ में प्रयुक्त है प्रतीत होता है वहां भो वह श्रत्यय भेदरूप अथं में ही प्रयुक्त 
है यह अनुमान किया जा सकता है । 


— 


भनित्प्रता शब्द के अनेक प्रकार अथोँ की आलोचना करने के पश्चात्‌ उद्द्योतकरने 
कहा है कि हमारा ग्रालोचनाओं के पश्चातु कया यही समझना पड़ेगा कि अनित्यता शब्द 
का कोई भो वाच्यार्थं नहीं है ? इसके समाधान में उन्होंने कहा है कि सत्ता दो प्रकार की 
होती है | जिनमें एक को अदधि को अपेक्षा है। ओर दुसरी अवधिनिरपेक्ष होती है। जो 
सत्ता पूर्व तथा अपर अवधिसापेक्ष है वह सत्ता ही अनित्यता है। जो सत्ता कोई अवधि- 
सापेक्ष नहीं वही नित्यता है ।* 


कारणत्वश्च ज्ञातृधम तरकायपिक्षया | अन्यथा? पारिमाण्डल्यादिव्यव- 
च्छेद्ञ्रयग्रहणञ्च नोपपद्यत ।' पारिमाण्डल्यं परमाणुपरिमाणम्‌। आदि- 
TEN परममहृस्वम्‌* अन्त्यावयविगत* रूपरसगन्धस्पशपरिमाणानि, 
द्वित्व दविएृथकूत्वपरत्वापरस्वानि विनड्यदवस्थद्रव्येः संयोगविभागवेग* 
कर्माणि, अन्त्यः शब्द! चरमः संस्कारो FAM TAT । 


१. तत्‌ किमिदानोमु अनित्यतेत्ययं शब्दों निरभिघेय ga? नानभिघेयः | अवध्यपेक्षान- 
षेक्षामेदात्‌ सत्तेवोभयधा-योभयान्तपरि च्छित्नवस्तुसत्ता सा अनित्यतेति, at तु 
उमयान्तानवच्छिन्तवस्तुसत्ता सा नित्यता । न्या० Alo, Go २८४ 


२. अन्यथा नेति सोमाइटिपुस्तकषुतपाठः | स च प्रासादिक एच । 
३. नोपपद्यते इति सोसाइटिपुस्तकधृतपाठ: | 
४. हृघणुकपरिमाणसित्यधिक: पाठ; केघषु चिदादशंपुस्तकेषु उपलभ्यते । 


५. ‘ta’ इति नास्ति सोसाइडिपुस्तके | 


६, द्रव्यनिळप्तंयोगेति पाठः सोसाइटिपुस्तके | 
७, ‘An’ इति नास्ति सोसाइटिपुस्तके | 
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[ 'कारणत्वञ्चान्यत्र॒पारिमाण्डल tara: इस ग्रथ के कारणत्य 
पदार्थों ही 'ज्ञातृधसंग्यतिरिक्तकार्य की अपेक्षया! कहा गया हे । अन्यथा 
पारिमाण्डल्यादि का परित्याग तथा त्रितय (अर्थात्‌ : य, गुण तथा कम) का 
ग्रहण उपपन्न न होगा । पारिसाण्डल्य शब्द से परमाणु के परिमाण को AAA 
चाहिए । आदि पद के ग्रहण (अर्थात्‌ पारिभाण्डल्यादिस्य: इस पद सें आदि पद 
के प्रयोग ) करने से परमसहत्त्व, अन्त्यावयी का रूप, रस, गन्ध, स्पर तथा 
परिसाण और हित्वसंख्या, Egana, परत्व, अपरत्व तथा विनइयदवस्थ द्रव्य में 
आश्रित संयोग, विभाग वेग तथा कर्म और अन्त्यक्षबद, चरम संस्कार तथा ज्ञान 
भी गृहीत हुआ है | ] 


'कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः’ इस ग्रन्थ से प्रशस्तप।दने कारणत्व को 
पारिमा०्डल्य आदि पद!र्थो को छोड़कर शेष द्रव्य, गुण तथा कर्म यह त्रिविध पदार्थ का 
साधम्यं कहा है । यहाँ giad? wa के ( go २४६ ) '&व्यादीनां त्रयाणाम्‌, से प्रस्तुत अंश 
का सम्बन्ध है समझना होगा । क्योंकि प्रस्तुत साधम्यं में प्रशस्तपादने द्रव्यादित्रय का 
कण्ठतः उल्लेख नहीं क्रिया है। परन्तु प्रस्तुत कारणत्बरूप साधम्य द्रव्यादि तीन पदार्थो का 
ही साधम्यं है यह स्वीकार करना पड़ेगा । 


किरणावलीकारने मुल ग्रन्थ के "कारणत्व? पद की व्याख्या करते हुए कहा है कि 
प्रस्तुत 'कारणत्ब' रूप साधम्य कार्यमात्र-प्रतियोगिक नहीं है। कहने का तात्पयं यह है 
कि जिस किसी कार्यता-निरूपित-कारणता हो यहां कारणता शब्द का wa नहीं है। 
परन्तु ज्ञाता अर्थात्‌ जीवात्मा के धमंभुत बुद्धि, सुख, दुःख, द्वेष, इच्छा आदि कायंगुणों से 
भिन्न कार्य-प्रतियोगिक है । अर्थात्‌ बुद्धि आदि आत्मादरोषगुणों में जो कांता है 
agfa कार्यंता-निर्ूपत-कारणता ही पारिमाण्डल्य आदि से भिन्न द्रव्य, गुण तथा कमं 
इन तीन पदार्थों का साधम्यं है | यदि प्रस्तुत साधर्म्य कार्यतामात्र-निरूपित-कारणता ही 
होता तब इस के पूर्व के वाक्य के 'द्रव्यादित्रयाणामु! इस अंश का अनुषङ्ग अर्थात्‌ 
इस वाक्य से सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं रहती | क्योंकि द्रव्यादि तीन पदार्थं से 
अतिरिक्त सामान्य आदि पदार्थ भी aged ( अर्थात्‌ जीवात्मा के ) ज्ञानरूप कायं 
का कारण है। घटत्वादि जाति के आश्रयभूंत निखिछघट के अलोकिकप्रत्यक्ष में 
ज्ञायमान घटत्वरूप सामान्य ही सन्निक्र्षरूप से उस प्रत्यक्ष का कारण होता है| यह 
वैशेषिकसिद्धान्तसम्मत ही है । जो लोग प्रत्यक्ष के प्रत विषय की कारणता स्वीकार 


१, प्रशस्तपाद Fo २९ 
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~ 


करते हैं उनके मत में विशेष तथा समवाय के योगज-अलौकिकःप्रत्यक्ष में वे दोनों 
भी कारणरूप से अपेक्षित हैं! फलतः vime पदार्थमाज्न का हो साधम्यं होने 
में कोई बाधा न रहते हए उस कारणत्व को उक्त ञयतिरिक्त अर्थात्‌ पारि- 
माण्डल्यादि से भिन्न द्रव्यादिपदार्थश्रय का aay कहना aaga हो जाता है। वस्तुतः 
Tala प्रशस्तपादने पदार्थमात्र के साधम्यंप्रकरण में 'काग्णत्व रूप साधम्य का 

लेख न कर द्रव्यादि तीन पदार्थो के साथम्यंप्रकरण में 'कारणत्व' को साधम्यं बलाने 


` 


से क्रायंतामात्-निरूपित-कारणता को प्रस्तुत साधम्यंख्प से नहीं समझा हैं यह स१ष्ट हूँ । 


इसी लिए कारणत्व शब्द का विशेष अथ करना भी आवश्यक हुआ है। क्योंकि प्रशस्तपादने 
“अन्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः” कहते हुए प्रस्तुत -श्ात्रम्यछलप कारणता का अथ 

[च करने के लिए shea भी कर दिया है। प्रशस्तपाइ के तात्पयं को दृष्टिगत रखकर 
ही उदयमने कारणत्व का ad ज्ञातृधर्मव्यतिरिक्त कार्णो की कारणता कहा है | वस्तुतः 
पारिमाण्डल्य आदि जिन पदार्थो को प्रशस्तपादने कारणत्वरूप साधम्य से सुक्त किया 
है वे सभी जञातृधर्मात्मक कार्यो के प्रति ही कारण होते हुँ । अन्यत्र नहीं । ज्ञातृधर्मा- 
तिरिक्त कार्यं की कारणत! को किसी पदार्थं का साधम्यंरूप से निदिष्ट करने की 
आवस्यकता पड़ने पर यह कहना आवश्यक होगा कि वह ( कारणता ) पारिमाण्डल्यादि 
से भिन्त द्रव्यादि त्रिविधपदाथ का हो साधम्य 


ag विचारणीय है कि प्र्मस्तपादने कारणत्व को षद्पदाथं का ही साधम्यं 
क्यों नहीं कहा | तथा फलतः 'द्रव्यादित्रयाणाम्‌”' इस वाकय से प्रस्तुत साधर्म्यनि शक 
वाक्य का सम्बन्ध करना पड़ रहा है। जो लोग भूत, भविष्य तथा award ag 
त्रेकालिक वस्तुओं का योगजप्रत्यक्ष होता है स्वीकार करते हैं उनके मतानुसार विशेष 
तथा समवाय की कारणता fag नहीं होता है। क्योकि मोगजप्रत्यक्ष सें विशेष तथा 
समवाय का भान (ज्ञान) होने पर भी वे feast से उस प्रत्यक्ष का कारण होते 
नहीं | परन्तु सामान्य-छक्षण-पन्निकर्वेजनित्त अलीकिकपत्यक्ष में ज्ञायमान सामान्य 
कारण होता है। स्मरण रखता होगा कि घटत्व पटत्वादि प्रत्यक्षसिद्ध जातिया सामान्य- 
प्रस्यावत्ति के रूप में अलीकिकप्रत्यक्ष में कारण होने पर भी अतीन्द्रियसामान्य कारण 
नहीं होते हैं। ज्ञायमानसांमान्य (ज्ञानतिषयीभूत सामान्य ) को afart न मानकर 
यदि सामान्यज्ञान को ही सन्निकर्षं स्वीकार किया जाए तो प्रत्यक्षसिद्ध घटस्वपटत्वादि 
जातिया भी कारण नहीं होंगी | इसीलिए कारणत्व को षट्पदार्थ का साधम्यं कहना 
सम्भव नहीं है । अतीन्द्रियसामान्य तथा विशेष में कारणत्व अव्याप्त होता है इसलिए 
'द्रव्यादित्रयाणाम्‌' इस वाक्यांश का सम्बन्ध यहां aaga ही स्वीकार करना है | इस मत 
में द्रव्यादि तीन पदार्थों के साधम्यंरूप से निष्ट कारणता को ज्ञातृधमंरूपकाय भिन्न 
कायं की कारणता छप से विशेषित करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि किसी भो 
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कायंता-निरूपित-कारणता को ही पदाथंत्रय का साधम्यं कहा जा सकता है | परन्तु इस 
मत मे भी द्रव्यादि तीत पदार्थ में पॉरिमाण्डल्यादिभिन्नत्व विशेषणरूप से देना आबइयक 
है। क्योंकि पारिमाण्डल्यादि द्रव्यादि के aada होते हुए भी कभी कारण नहीं होते है | 
अतः पारिमाण्डल्यादि भिन्नत्व यदि विशेषण न दिया जाए तो उनमें कारणत्वरूप साधम्यं 
की अव्याप्ति होगी | फलतः ag विशेषण परमावइयक है | 


योगजप्रत्यक्ष के पति विषय की कारणता अस्वीकार करने पर पारिमाण्डल्या- 
दिभ्यः शब्द में ओदि पद से गृहीत अन्स्यावयबिगतरूपादि को प्रस्तुत साघम्यं 
( कारणता ) का अछक्ष्य कहने की. आवश्यकता प्रतीत नही होती हू | क्योंकि वे हमारे 
छोकिकभ्रत्यक्ष के विषय हो सकते हैं तथा लौकिप्रत्यक्ष के प्रति विषय को कारणता 
aaraa ही है । 'पारिमाण्डल्यादिभ्यः? शब्द से जिन पदार्थों का उब्लेख किरणावली 
में प्राप्त है उनमें पारिमाण्डल्य को छोड़कर सभी पदाथं लोकिकप्रत्यक्ष का बिषय 
होने से ळौकिकध्रत्यक्ष की कारणता उनमे रहती हे । हम कह चुके हूँ कि पारिमाण्डल्य 
( अर्थात्‌ अणुपरिमाण ) अछोकिङप्रत्यक्ष का हो विषय हो सकता है। वह लोकिक- 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता | फलतः योगअप्रत्यक्ष के प्रति विषय की कांरणतां स्वीकृत 
न होने पर gega कारणतारूप सांध्यं का adagia किय बिना ही अव्याप्ति अथवा 
अतिव्याप्ति को सम्भावना नहीं है । कारणता ब्रव्यांदि तीनों पदार्थ कां साधर्म्यं हो 
सकती है | इस स्थिति में प्रशस्तपाद का 'पारिमाण्डल्या दिभ्यः" कहन। व्यथं होता हे । 
भत: प्रस्तुत कारणतारूप स।धम्थ को किरणावलीकारने ज्ञातृधर्मार्ति[रक्त-कायंतानिरूपितः 
कारणता कहा है । यदि इस प्रकार की विलक्षण कारणता हो साधम्यं है तब अन्त्यावय- 
चिगत रूपादि पदार्थो का परित्याग की आवश्यकता होगी। क्योंकि द्रव्यादि पदार्थत्रय ` 
क अन्तरगत होने से वे प्रस्तुत साधम्यं का लक्ष्य होंगे | परन्तु पुर्वोक्त विलक्षण कारणतारूप 
साधम्यं उनमें न रहने से अव्याप्ति होगो | इस व्याप्ति के वारण के लिए ही 'अन्यत्र 
पारिमाण्डल्यादिभ्य: कहा गया हे | यहां शङ्का होगी कि अन्त्यावयविगत रूपादि परिगणित 
पदार्थों में ज्ञातृधर्माति रिक्तकारयंतानिरूपित-कारणतारूप साधम्यं की अव्याप्ति वारण के 
छिए उन पदार्थो को वर्जन करना आवश्यक होने पर भी पारिमाण्डल्य का वर्जन प्रशस्त- 
पाद ने क्यों किया ? हम कह चुके हैं कि अछौकिकरप्रत्यक्ष में विषय की कारणता स्वीकृत 
नहीं हैं । तथा लौकिकप्रत्यक्ष के विषय होने से अन्त्यावयविगतरूपादि परिगणित पदार्थ 
ळोकिकप्रत्यक्ष के प्रति विषयरूप से कारण होते हैं। अतः उन परिगणित पदार्थों का 
परित्याग आवद्यक है । परन्तु पारिमाण्डल्य कभी छोकिकप्रत्यक्ष का विषय न होरे के 
कारण ळोकिकप्रत्यक्ष का कारण होता नहीं है । किन्तु प्रशस्तपाद ने पारिमाण्डल्य का 
भी वर्जन किया. है । यह परिवर्जन आवश्यक हे। इसी agrè समावात के छिप 
प्रकाशकांरने प्रस्तुतस्थछ में 'पाररिमाण्डल्थादिभ्यः? इस समस्तपद की अतद्गुण सं- 
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विज्ञानवहुत्रीहि से निष्पण्ण वतलाया है* | फलतः समास के बल पर ही पारिमाण्डल्य, 
अन्ह्यावविगतरूपादि परिगणित पदार्थ, जिनका वर्जन अभी है, में अन्तभु त नहीं हुआ 
है । पारिमाण्डल्य को छोड्कर शेष ( अन्त्यावयविगतरूपा दि-ज्ञानान्त) पदाथं ही परिवर्जित 
हुए । केवल अन्त्याक्यविगतरूप से ज्ञान तक पठित पदार्थं ही प्रस्तुत कारणतारूप साधम्यं 
का विलक्षण धमं स्वीकार करने मे प्रयोजक हुए हैं समझना R 


कारणत्वरूप साधम्यं की व्याख्या करते हुए कन्दली, सूक्ति आदि टीकाओं के 
रचयिताओंने यह कारणत्व शाब्द को निमित्तभिन्नकारणता सर्थ मे प्रयुक्त है कहा है। 
अर्थात्‌ द्रव्यादि तीन पदार्थं में निमित्तभिन्नकारणता साधम्यं है। प्रशस्तपाद द्वारा 
पारिमाण्डल्य आदि के वर्जन से यह स्पष्ट है। मुल प्रत्य में जिन पारिमाण्डल्य आदि 
पदार्थों का वर्जन किया गया है वे सव ही विषयरूप से ज्ञान के निमित्तकारणमात्र 
होते हैं । * 


यद्यपि अन्त्यावयत्रिगत रूपादि अपने अपने ध्वंसाभाव के प्रतियोगी होने के कारण 
अपने घ्वंसाभाव में भी कारण होते हैं तथापि घ्वंस के प्रति प्रतियोगी निमित्तकारण 
ही होता है । अतः उनमें निमित्तकारणता ही हो सकती है । निमित्तभिन्नकारणता को 
साधम्यं कहने पर उन पदार्थों में अतिव्याप्ति की शङ्का नहीं है। उदयन के व्यार्यानुसार 
भी ये वर्जित पदार्थंसमुह ( पाररिमाण्डल्य ) आदि में ज्ञानातिरिक्त ध्वंसाभावरूप कार्ये को 
कारणता रहने से अतिव्याप्ति की शङ्का हो मकती थी | परन्तु कार्यत्व का स्वरूप पूर्व में 
जिस प्रकार कहा गया है तदनुसार घ्वंस का कायंवस्तु मे अन्तर्भाव न होने से अतिव्याप्ति 
नहीं होगी | अर्थात्‌ कायंत्व का स्वरूप पहले प्रागभाव-प्रतियोगित्वविशिष्टसत्ता कहा गया 
है । ध्वंस में उक्त रूप कार्यत्व न रहने से यहां sda को कार्यरूप से ग्रहण नहीं किया जा 
सकता है । अतः किरणावली में प्रस्तुत कारणता का ज्ञातृधर्मातिरि क्त-कारयता निरूपित- 
कारणता अर्थ किये जाने पर भी ध्वंस के प्रति प्रतिप्रोगीरूपसे उन वर्जित पदार्थों की 
कारणता को लेकर अतिव्याप्ति न होगी | क्योंकि ध्वंस कायंलक्षणाक्रान्त नहीं 21 


१. यद्यपि योगिप्रत्यक्षस्य विषयाजन्यतया पारिमाण्डल्यमपि न ज्ञातूधसंजनक तथाप्प- 
तदृगुणसं विज्ञानब्रहुत्री हिणादिपदग्राह्मा णामस्मादिप्रत्यक्ष जनकत्वात्‌ ते व्यवच्छेद्यः 
द्रष्टव्याः । प्रकाश, To १४६ 


२. तथापि निमित्तकारणत!विलक्षणतथेदं साघम्यंमुक्तमु | त्यायकन्दली, To १८ 
ana तेभ्योऽन्यत्र द्रव्यादीनां त्रयाणां कारणत्व [नि्ित्ताच्यकारणतावच्छ दक 


जातिमत्त्यमु | सूक्ति, Jo १३० 
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द्रव्यादि तीन पदार्थों का ज्ञातृघर्मातिरिक्त कार्यंता-निरूपित-कारणता को साधम्यं कहां 
गया है । परन्तु परमाणु का परिमाण के गुण होते हुए उसमे श्ञातृधर्माति रिक्तकार्यतामिरूपित- 
कारणता नहीं है । अतः यह sara परमाणुपरिमाण सें अव्याप्त हैं परमाणु का परिमाण 
विवादग्रस्त योगजभ्रत्यक्ष को छोड़कर मर किसी भी वस्तु के प्रति कारण नहीं होता है | 
क्योंकि सामान्प्रतया कारण के गुण कार्य के गुण ST कारण होता sl अतः परमाणु- 
परिमाण भी परमाण के काय इचणुक के परिमाण का ही जनक हो सकता हे । यदि वैसा 
हो तो वस्तुस्थिति में परिमाण अपने सजांतीय उत्क्ृष्टपरिमांण का जनक होने से परमाणू 
परिमांण भी अपने कार्थ दृयणुकपरिमाण को अपने जातीय उत्कृष्ट परिमाण ही करेगा | 
pag: परमाण का अणुपरिमाण द्वश्रणक में अणृतर॒परिमांण का ही जनक हो सक्केगा | 
जिस प्रकार कपाल का महत्‌ परिमाण से घट में महत्तरपरिमाण उत्तन्न होता फलतः 
परमाणु से AM अणुतर हो जाएगा। वयोंकि महत्व कां sg जंस। महत्तरता में है 
उसी प्रकार अणुत्व का उत्कर्ष भी अणुतरत्व में होगा | किन्तु वस्तुस्थिति इस का विरोधी 
ही हं । परमा , से अणुतर कुछ नहीं हे । अगुता रतब्य का अन्त परमाणु में होता है । अतः 
परमाणु परिमाण किसी भी वस्तु | ज्ञानतिरिक्त ) का कारण नहीं होता है । अतः ज्ञातृ- 
धर्मातिरिक्तकार्यंत निरूपित कारण नहीं होता हे । अतः ज्ञावृधर्मातिरिक्तकार्यंतानिरूपित- 
कारग्रता परमाणूपरिमाण में न रहने से अव्याप्ति के वारणार्थं पारिमाण्डल्य अर्थात्‌ 
परमाणूपरिमाण को प्रस्तुत कारणतारूप साधम्यं के लक्ष्यों में से वर्जन किया गया है | 


यद्यपि पारिमाण्डल्य पद के अर्थ किरणावळोकारने परमाणुपरिमाण वतलाया है 

तथा प्रकाशकारने इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं की हैं तथापि पारिमाण्डल्य शब्द का 
अर्थं परमाणू तथा हृघणुक दोनों के परिमाण को ही समझना चाहिए | अर्थात्‌ पारिमाण्डल्य 
` का अथ अणुर्पारभाण ही समजता चाहिए | adifa जिन युक्तियों के कारण परमाणु का 
परिमाण टृ्णूकपरिमाण मे कारण नहीं कहा जा सकता है उन्हीं युक्तियों के कारण 
द्वयणुकपरिमाण भी त्रसरेणुपरिमाण मे कारण नहीं हो सकता हे ! त्रसरेणु महत्‌परिमाण- 
विशिष्ट कायं हे । यदि दृथणुक के अपकृष्ट अणपरिनाण त्रसरेण के परिमाण का कारण 
होता तो त्रसरेणू में अपकृष्टतर अण परिमाण ही उत्पन्न होता महत्‌ परिमाण नहीं । महत्‌ 
परिमाण विजातीय परिमाण होने से gages अणपरिमाण उसका कारण नहीं हो 
सकता हूं | फलतः हचणुक का परिमाण भी ज्ञानातिरिक्तकार्यंतानिरूपितकारणताशून्य होने 
से प्रस्तुत साधम्यं की अग्याप्तिवारण के [लिए पारिमाण्डल्य शब्द का अणुपरिमाण अर्थ 
समझना ही उचित है | यह भी लक्ष्य करने योग्य है कि ब्योमबतीकारने भी पारिमाण्डल्य 
का अर्थ परमाणुपरिमाण ही बतलाया gl? परन्तु कन्दली तथा सूक्ति टीकाओं में 


———— ee. 


१. परिमण्डल्याः परमाणवस्तेघां भावः पारिमाण्डल्यं परमाणुपरिसाणम्‌ । व्योम० 
qo १३३ | 
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पारिमाण्डल्य शब्द से दृथणुकपरिमाण का भौ ग्रहण होगा नहीं कहा गया | परन्तु मूल 
प्रशस्तपाद के 'आंदि! पद से दव थणुकपरिमाण का संग्रह होगा कहा गया है 1१ 


किरणावलीकोरने आदि” पद से परममहत्त्व, अन्त्यावयविगत रूप, रस, गन्ध, 
स्पशं तथा परिमाण और हित्वसंख्या fagaga, qaa तथा aqua, विनश्यदवस्थ- 
द्रब्यगत संयोग, विभाग, वेग तथा क्रिया, अन्त्यशब्द, चरमसंस्कार तथा ज्ञान का संप्रह 
होगा कहा है | RAT प्रस्तुत कारणतारूप सांधम्यं को इन परिगणित पदार्थो से अतिरिक्त 
द्रव्य, गुण तथा कमे का साधम्यं समझा जाए कहा है | 


पहले कहा जा चुका है कि परिमाण अपने जातीय उत्कृष्ट परिमाण. का जनक 
होता है। अतः परममहत्‌ परिमाण भी यदि ज्ञानातिरिक्त कार्य का कारण है तो वह काय 
परिमाण ही हो सकता हें । परन्तु आकाश, काल, दिक तथा आत्मा इन विभुद्रव्यो का 
परिमांण परममहत्‌ परिमाण है। इन fay द्रव्यों में कोई समवेतफार्यद्रव्य नहीं हैं 
जिनके परिमाण का जनक इनके परममहत्‌ परिमाण हो सके | यह भी विचारणीय हैं कि 
अणु तथा महत्परिमाण में तारतम्य रहने पर भो परममहत्‌ परिमाण में तारतम्य 
नहीं है । यदि यथाकयंस्बित्‌ इन विभुद्रव्यों के परममहतू परिमाण को किसी परमाणं 
का कारण कहा जाए तो उस परिमाण में परममहत्तरत्ता की कल्पना भी आवश्यक हॉ 
जाएगी जो वस्तुगत्या अत्यन्त अप्रसिद्ध है । इसीलिए प्रस्तुत साधम्यं के लक्ष्यों में से इसे 
का वर्जन किया गया है | 


कार्यंद्रव्यों के अवरयवगतरूपरसादि अवयविगतरूपरसादि के प्रति. कारण होते 
हँ । जो स्वयं अन्त्यावयवो है अर्थात्‌ जिससे अन्य कोई कायंद्रव्य उत्पन्न नहीं होता हैं 
उसमें समवेत रूपरसादि भी किसी खूपरसादि का कारण न होने से प्रस्तुत साधम्यं 
( कारणत्व ) की अष्याप्ति उन रूपादि में होगी । उसके वारण के लिए ही अन्त्याव- 
गविगत रूपरसादि को लक्ष्य कोटी से वाजित किया गया है | a 


किरणावळीकारने अन्त्यावयबिगत रूप, रस, गन्ध के साथ ही स्पशंको भो 
प्रस्तुत कारणत्वरूप साधम्यं के लक्ष्य कोटी से वर्जन किया है। परन्तु अन्त्यावयबिगत 
स्पशं भी केवल स्पशं का ही कारण हो सकता है यह कहना सम्भव नहीं है | क्योंकि 
कुछ स्पशो में समानजातीयारम्भकत्व के साथ ही असमानजास्यारम्भकत्ब भी प्राप्त 
है। भतः अभिधातादि के कारण होने से अन्त्यावयविगत स्पशं का वर्जन उचित 


१, आदिशब्दाद्‌ द्ृ्यणुकपरिमाणमु | त्या० कन्दली, Jo १८ 
आदिपदेन इृचणुकपरिमाणमु | सक्ति, Jo १२६-३० 
३५ 
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नही हुआ । इसी अभिप्राय से किरणावलीभास्करकारने कहां है कि किरणावली में 
अन्त्यावयविगत रूपरसांदि के वर्जन के साथ सहसा | प्रवाहपतित होकर ) स्पशे का भी 
उल्लेख दृष्ट होता है।' अर्थात्‌ किरणावलीमास्करकार अन्त्यावयविगत स्पशं के 
वजन का समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि अभिघात तथा नोदनादि के प्रति स्पश की 
कारणता स्वीकृत होने से ज्ञातृधर्मातिरिक्त कार्य के प्रति कारणता ही बनी हुई है। अतः 
उसका वर्जन अनावश्यक है । इस प्रसङ्ग में प्रकाशकारने कहा है कि किरणावली के “अन्त्या- 
वयविगतरूपरसगन्घस्पशंपरिमांण।नि! इस इन्द्र समासनिष्पण्णपद में पृथक्‌ रूप से स्पशं 
का ग्रहण नहीं किया गया हे । परन्तु “स्पशपरिमाण” इस प्रकार के एक मध्यपदलोपी- 
समासनिष्पन्नपद रूप से ही परिगृहीत है। अर्थात्‌ स्पशंसमानाधिकरणं परिमाणमु' 
इस अर्थं से 'स्पशंपरिमाण” पद का ग्रहण ही, उचित हैं ga स्थिति में अन्त्यावय- 
विगतश्पर्श का समानाधिकरण परिमाण ही वर्जित होने से अन्त्यावर्यावगतस्पशं में 
कारणता रहने पर भी अव्याप्ति न होगी | 

परिमाण को प्रशस्तपादने 'समानजात्पारम्मक' तथा परत्रारम्भक कहा है | 
अर्थात परिमाण समानजातीयगुण को अन्यत्र उत्पन्न करता है । फलतः अन्त्यावयविगत- 
परिमाण भौ खूपरसादि के तुल्य ही किसी परिमाण का कारण नहीं होता है। अतः 
अन्स्यःवयत्रिगत परिमाण में प्रस्तुत कारणतारूप साधर्म्यं के अभाव के कारण अव्याप्ति की 
सम्भावना को दूर करने के लिए उसका वजन आवश्यक हुभा है | 

हमारे विचार से प्रस्तुत स्थल में 'स्पश पद लेखकप्रमादवदा ही आ गया है। 
यद्यपि किरणावली के मुद्रित सब संस्करणों में ही उस पद का उल्लेख हे तथा प्रकाश- 
कार ओर भास्करकारने “स्पश! पद सहित पाठ को ही व्याख्या की है तथापि हम इस 
पाठ को प्रामादिक हो समझना चाहते हैं | 

faden भी प्रस्तुत साधम्यं के लक्ष्य कोटी से वाजित हुआ है। यद्यपि परमाणुः 
गत द्वित्वसंख्यां द्यणुकपरिमाण के प्रति कारण होने से कारणत्व द्वित्वसंख्या कां भी 
साधम्यं हो सकता है तथापि प्रस्तुत स्थल में प्रकाशकारने feet शब्द से अन्त्यावयविगत 
feder ही waan का विवक्षित है कहा है।* हमारे बिचार से यहाँ 'अस्त्य' 


१. नम्वन्त्याबयविस्पर्णो जनको भवत्येव स्पशंबदवेगवत्‌ संयोगस्यामिधातस्पशंधत्‌ 
अव्यसंयोगस्य नोदनायाइच feat प्रति जनकत्वादिति Ga स्पर्शपदस्यात्र 


सम्पातायातत्बात्‌ | किरणा० भास्कर, Jo ५४ 
२. emigas स्पर्णंसमानाधिकरणं परिमःणमिति मध्यमपदलो पिसमासेन रघसहबृत्ति- 


परिमाणोपछक्षणम्‌ | प्रकाश, Fo १४७ 
३. feaa अम्त्यावयिदरृत्तिपरिमाणाजनकं विवक्षितम्‌ । प्रकाश, Jo १४७ 
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शब्द आवश्यक ही नहीं है । क्वोंकि किसी भी अवयविवृत्ति द्वित्व परिमाण का जनक 
नहीं होता है दो सावयव वस्तु से निमित अवयवी के परिभाण के प्रति उसके समवायि- 
कारणगत परिमाण ही असमवायिकारण होता है । चरम अवयव परमाणु को द्वित्व संर्या 
ही aaga के परिमाण का जनक होता है । परमाणु अवयवी नहीं है। अत: अवयविगत 


द्वित्व को ही प्रस्तुत कारणतारूप साधम्यं के लक्ष्य कोटी से निष्कासित करने की आवश्यकता 
है | अन्त्य fadar की व्यर्थता ही प्रतीत होता है | 


विनर्‍्यदवस्थद्रव्यगत संयोग, विभाग, वेग तथा क्रिया भौ ज्ञातृधर्मातिरिक्त कायं 
के प्रति कारण नहीं होते हैं। इसलिए इन सबको भी प्रस्तुत कारणताछूप साधम्थ के 
लक्ष्य कोटी से वजन किया गया हे | विनश्यदवस्थद्रव्य aaa से जिस द्रब्य का ध्वंस उत्पन्न 
हुआ है उसी को समझना है । व्वंस के उत्पत्तिक्षण में द्रव्य का eda होने पर भो उस 
द्रव्य के संयोग, विभाग आदि का ध्वंस नहीं होता है। उन संयोग, विभाग आदि के ध्वंस 
के प्रति उनके समवायिकारणरूप आश्रय का नाश ही कारण होता है। कारण को 
कार्योत्पत्ति के पूर्वक्षण में nasa होनां चाहिए । अन्यथा वह कारणलक्षणाक्रान्त द्वी न 
होगा । अतः उन संयोग, विभाग आदि के नाझ के पूर्वक्षण में उनके समवायिकारणरूप 
आश्रय का नाश को उपस्थिति आवश्यक है । फलतः द्रव्य के नाशक्षण में ही उस द्रव्यगत 
संयोगादि का नाश, कारण के vata में ही नहीं हो सकता है । द्रव्यनाशक्षण के परवरत्तीक्षण 
में संयोगविभागादि ag होते हैं। इसलिए अपने समवायिकारणरूप आश्रय के नाशक्षण में 
विद्यमान संयोग, विभागादिगुण तथा कमे अपने नाशक्षण मं किसी का कारण नहीं हो 
सकते हैँ । क्योंकि उस क्षण में समवायिक्रारणभूत द्रव्य का नाश हो जाने से कोई द्रब्य 
उत्पन्न न होगा। फलतः उत्पन्न द्रव्य न रहते से संयोगादि का कोई कायं भी नहीं हो 
सकता है । अतः द्रव्य के विनाशक्षण में उस द्रव्य के संयोगादि गुण तथा क्रिया विद्यमान 
रहते हुए किंसी कायं का कारण नहीं हो सकते हैं । अतः प्रस्तुत कारणत्वरूप साधम्यं के 
अव्याप्तिवारण के लिये उन संयोगादिको लक्ष्यकोटी से वर्जन किया गया है । 


इसी प्रकार अन्त्यशब्द भी ज्ञानातिरिक्त कायं के प्रति करण नहीं होता है । 
वीचितरङ्गृन्याय से उत्पन्न शब्दों की धारा में पूवंबर्ती शब्द से अव्यवहित satadi 
शब्द उत्पन्न होता है। अन्तिम शब्द ही अन्त्यशब्द कहलाता है। बह एक शब्दसन्तान 
के भन्तिम व्यक्ति होने से उसके wag उस धारा में कोई शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता 
है । इसलिए अन्तिम शब्द का ज्ञानातिरिक्त कोई कार्य नहीं है | फलतः कारणतारूप प्रस्तुत 
साधम्यं की अव्याप्ति वहाँ बारण के लिए ही अमन्त्यशब्द को छक्ष्यबहिभुत बतलाया 
गया है | 


चरम संस्कार को किरणावली में प्रस्तुत साधम्यं के लक्ष्यवहिभूत बतलाया 
गया है । वस्तुतः भावनाख्य संस्कार ही यहां ग्रच्यकार का विवक्षित है प्रतीत होता है। 
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इसीलिए किरणावलोभास्करकारने पु'लिङ्ग 'चरम' पद को नपृ सकलिज्ध में परिवतित 
कर उसको ज्ञानपद का विशेषण समझा जाए कहा है।* क्योंकि भावनाख्य सस्कार 
ज्ञानातिरिक्त कार्य का कारण नहीं होता है । उनको व्याख्या के अनुसार. ( भावनाख्य ) 
संस्कार तथा चरमज्ञान प्रस्तुत साध्यं का लदयकोटिवहिभू त है | 


मोक्ष के भव्यवहितपूवर्वातक्षण के ज्ञान को ही चरमज्ञान समझना है। वह 
ज्ञान किसी भो भावकायं का जनक न होने के कारण उसको भी प्रस्तुत साधम्यं का लक्ष्य 
में नहीं war गया हे | संसारावस्था ( अर्थात्‌ मोक्ष के qå अवस्था ) के ज्ञान में किसी न 
किसी प्रकार की कारणतां असम्भव न होने से उन ज्ञानों को लक्ष्य में ही रखा गया है । 


द्रव्याश्रितत्वश्व द्रव्यससवायिकारणकता । एवं द्रव्यत्वादिसामान्य- 
विशेषपदार्थयोरप्रसङ्गः । तथाप्यव्यापकमत आह अन्यत्रेति। नित्य-. 
द्रव्येभ्य ` इत्युपलक्षणम्‌ | निस्यगृणेम्य इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । नित्यद्रब्याणि ` 
नित्यगणांश्च ब्रिहायेदं पदार्थत्रितयसाधम्यं मित्यर्थः । आद्य संयोग- 
विभागो नित्यवर्ग श्र विहाय गुणासमवायिकारणकता चेति चार्थः ` 


[ 'द्रव्याश्रितत्वः्चान्यत्र नित्यद्रव्येस्य'* इस परमसुलग्रन ¦ के gefa- 
aaqa को द्रव्यसमवायिकारणकत्वरूप अर्थ में प्रयुक्त समझना है। इससे प्रव्यत्व 
आदि सामान्य तथा विशेष पदार्थ में अतिप्रसक्ति ( साधम्यं की ) न होगी । 
तथापि यह ( साधम्यं ) अव्यापक तो हुआ ही ( अर्थात्‌ ब्रव्यसमवायिकारण- 
कत्वरूप द्रव्याधितत्व परमाणु, आकाश, काल आदि नित्यद्रव्यों में न रहुने से 
अव्याप्तिदोषदुष्ट हुआ )। इसीलिए ( परममुल में ) अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य 
पद उपलक्षण है । ( अतः ) नित्यगुणेस्यः ( अन्यत्र ) इस प्रकार प्रयोग भी 
समझना होगा | ( फलतः ) नित्यद्रव्यससुह तथा नित्यगुणसमृहुक्रो छोड़कर 
ag ( अर्थात्‌ - व्यसमवायिकारणकत्ब ) पदाथंत्रय (अर्थात्‌ द्र ', मुण तथा कम ) 
का साधम्यं है यह तात्पर्याथं है । 'दव्याश्रितत्वश्च' इस परममूल के 'च' कार द्वारा 
आद्यसंयोग, आद्यविभाग तथा नित्यवर्गो ( अर्थात्‌ नित्यद्रव्य तथा नित्यग्रुणों ) को . 


१. मत्र लिङ्गव्यत्ययेन चरमत्वं ज्ञानविशेषणम्‌ | किरणा० भास्कर, Jo ५४ 
२. नित्यब्नव्येत्युपलक्षणम्‌ | सोसाइटि पुस्तके पाठः 

३. तित्यगुणेष्वपि व्रष्ठव्यमु | सोसाइटि पुस्तके पाठः 

४, त्रयं साघम्यं मित्यथः ) सोसाइटि पुस्तके पाठः 

Le TREAT, Jo ४० | 
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हिन्दी-अनुवा द-व्य|ख्यास हिता २७७; 


छोड़कर द्रव्यादि तीन पदार्थो' का गुणसमवायिकारणकस्वरूप साधम्यं भी सुचित 
हुआ है। | 


“द्रव्पाश्रितत्वः्चान्यत्र नित्यद्रव्यभ्यः इस ग्रन्य से द्रव्यांशितत्व को द्रव्य, गुण तथा 
कमे यह तीन पदार्थ का साधम्यं कहा गया है | यहां द्रव्प्राश्नितत्व शब्द का अर्थ किरणा- 
वलीकारने द्रव्यसमवायिक्तारणकत्व अर्थात्‌ द्रव्यरूप-समवेःयिकारणजन्यत्व कहा हे 1१- 
स्वभावतः sataa शब्द से द्रव्यसमवेतत्व ही समझा जाता है । परन्तु वह अथ 
स्वीकृत होने पर सामान्य तथा fada पदार्थं भौ द्रव्यसमवेत होने के कारण इस साधम्यं 
का लक्ष्य बन जावे से अतिध्याप्ति होगी । अतः इस अथे को त्यागकर पूर्वोक्त अर्थ को 
ही विवक्षित समझा गया है | सामान्य तथा विशेष नित्यपदार्थ होने से उनमें द्रव्य- 
समवायिकारणकत्वरूप साधम्यं की अतिव्याप्ति न होगी । ; 


यहां यह wet होगी कि सामान्य तधा विशेष में अतिव्याप्ति के कारण, द्रव्याश्रि- . 
तत्व का पारिभाषिक अर्थ स्वीकार करने पर भी परमाणू, आकाश आदि. 
नित्यद्रव्यों में द्रब्यसमवायिकारणकत्बरूप साधर्म्य को अव्याप्ति का निरास नहीं हुआ । . 
परमाणु आदि नित्यद्रव्य द्रब्यसमवायिकारणक नहीं है । इसी शङ्काको इष्टियगत रखकर 
ही प्रशस्तपाद ते “अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य: कहा है । फलतः गित्यद्रव्यों को छोड़कर शेष 
द्रव्य गूण तथा कमं में ag द्रब्यसमवायिकारणकत्वरूप साधम्यं होगा । परन्तु तब भी 
द्रव्यादि तीन पदार्थं के अन्तर्गत नित्यणुणों (ईश्वरीय ज्ञान, प्रयत्न आदि तथा परमाणु - 
आकाश आदि के dear, परिमाण आदि) में भी द्रव्यसमवायिकारणकत्वरूप साधम्यं. 
के भभाव रहने से अव्याप्ति बनी है | इस अव्याप्ति के निरास के लिए ही किरणावलीकारने 
“अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः” इस वाक्यांश में ‘faaara: पद को उपलक्षण कहा है | जो 
शब्द अपना प्रसिद्ध अथं को न्यक्त करते हुए अतिरिक्त अथं को भी व्यक्त करने के लिए 
प्रयुक्त हो उपे शास्त्र में उपलक्षण कहा जाता है । नित्पद्रव्येभ्य$' पद उपलक्षण है। इसी 
कारण वह अपना प्रसिद्ध अथं से अतिरिक्त अथं का भी द्योतक होगा | वह अतिरिक्त 
अर्थ ही नित्यगुण है । अर्थात्‌ परममुळ के अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः? वाक्य से 'अन्यत्र नित्यः 
गुणेभ्यः यह भौ आक्षिप्त होकर नित्यगुणों में प्रस्तुत arsed की अव्याप्ति को भी दुर 
करेगा | फलतः द्रव्याश्रितत्व अर्थात्‌ द्रव्यसमवायिकारणकत्वरूप सांध्यं नित्प्रदव्य तथा 
निध्यगुणों को छोड़कर शेष द्रव्यादि तीन पदार्थ का साधम्य हो सकेगा । 


द्रव्याश्रितत्वश्च' इस 'च? कार को किरणा्रलीकारने अतुक्तसमुच्चायक बतलाया 
है । उनका वक्तव्य यह है कि इस प्रकरण में प्रशस्तपादाचायंने ब्रब्यादि तीन पदार्थों का 


१, द्रव्याशितत्वं ब्रव्यसमवेतत्वं सामान्ये विशेषे च गतमित्यत्यथा व्याचष्टे | प्रकाश 
Jo १४७-८ 
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गुणासमवायिकारणकत्वरूप एक साधर्म्य भी सूचित किया है। यह साधम्यं भी ART- 
संयोग, आद्यविमाग, नित्यद्रव्य तथा नित्यगुणों को छोड़कर शेष द्रव्यादि तीन पदार्थों 
का होगा | आद्यसंयोग तथा आद्यविभाग षब्द से क्रियाजभ्य संयोग तथा क्रियाजन्य 
` विभाग ही समझना है| क्योंकि हरेक संयोगजसंयोग अथवा विभागजविभाग में पहले 
एक क्रियाजन्यसंयीग अथवा क्रियाजन्यविभाग कारणरूप से रहता है । यह आाद्यसंयोग 
अथवा आद्यविमाग क्रियाजन्य, अर्थात्‌ कमं उनके प्रति असमवाथिकारण, होने से उनमें 
गुणासमवायिकारणकत्वरूप साधम्यं रहता नहीं है । अतः अव्याप्ति है। उस अव्याप्ति- 
बारण के लिए इनको लक्ष्यकोटी से निकाल दिया गया है। परमाणु, आकाश आदि 
नित्यद्रव्यों के प्रति कोई भी गुण असम्रवायिकरण नहीं, तथा उन परमाणु आदि faca- 
geal के नित्यगुणों का भी असमवायिकारण नहीं होता हैं। भतः नित्यद्रश्य तथा नित्य- 
गुणों में भी शुणासमवायिकारणकत्वरूप साधम्यं को सम्भावना नहीं है। फलतः उनमें 
प्रस्तुत साधम्यं की अव्याप्ति के वारण के लिए उनको भी लक्ष्यकोटि में रखा नहीं गया 
है | यहां प्रस्तुत साधम्य के लक्ष्पकोटि से क्रियाजन्य वेग का भी वर्जन करना आवइबक 
है १ | क्योंकि क्रियाजन्य तथा वेगजन्य वेग में क्रियाजन्यवेग का असमवायिकरण क्रिया 
है । मतः उनमें गुणासमवायिकारणकत्व न रहने से अव्याप्ति होगी | 


यहां विचारणीय है कि व्योमत्रतीकारने 'द्रव्याश्रितत्व' पद को यथाश्रत at में 
ही ग्रहण किया है | उनका अभिप्राय यह है कि प्रशस्तपादाचायंने पद्पदाथंसाधम्य- 
प्रकरण में आश्रितत्व को षट्पदार्थो का साधम्यं कहा है। उसो से द्रव्यादि तीन पदार्थो 
में भी आश्रितत्व एक साधम्यं निर्णीत हो चुका है | पुनः आश्वितत्व को कोई विशेषणशुन्य 
स्थिति में द्रब्यादि तीन पदार्थो के साधम्यं कहने से अथंपुनरुक्तिदोष को आशङ्का होगी | 
अतः द्रव्य्रो ळक्षित आश्रितत्व को केवळ द्रब्यादि तीन पदार्थों का साधर्म्य कहा गया 
है *| इस smen में शब्द का यथाश्रुत अथं हो स्वीकृत होने से पारिभाषिक 
अर्थं स्वीकार करना AAA अर्थपरुनरुक्तिदोष की सम्भावना नहीं है। तथापि हम इस 
व्याख्या को समीचीन नहीं समझते हैं । क्योंकि द्रव्यत्वादि सामान्य तथा विशेष पदार्थ 
सवदा द्रव्याश्रित ही होते हैं। अतः यथाश्रुत द्रव्याश्रितत्वरूप साधम्यं की अतिव्याप्ति 
सामान्य तथा विशेष पदार्थो में होगी ही । इसलिए किरण[वलीकारने यथाश्रुत अर्थ 
को त्यांगकर पारिभाषिक द्रव्यसमवायिकारणकत्वरूप अथे को ही अव्याप्ति के वारण के 
लिए स्त्रीकार किया है। यहाँ द्रव्प्समवाधिकारणकत्वरूप पारिभाषिक द्रव्या शरितत्व में 


oo 


१, अत्र कमंजन्यवेगोऽपि त्याज्यः | किरणा० भास्कर, Jo १४ 
२. Tala षण्गानांधितत्बामिधातेन इव्यादीनामाधितत्वमुक्तपू, तधावि द्र व्योपलक्षितः 
स्पेहाभिधानादवुनदक्तमिति | व्योम० qo १३३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` 


हिन्दी-अनुवाद-व्या ख्यासहिता २७६ 


द्रव्यपद की आवश्यकता नहीं है । यह सत्य हे । क्योंकि द्रव्य को छोड़कर अन्य पदार्थ 
कभी समवायिकारण नहीं हो सकते हैं यह कहा जाएगा aa: केरल समवायिकारण- 
कत्व ही साधम्पं रूप से पर्याप्त है। तथापि aaraa गुणादि पांच पदार्थं समवाथिकारण 
नहीं होते हैं ag सूचित करने के लिए यहां द्रव्यपदप्रयुक्त हुआ है समझना चाहिए । द्रव्य- 
पद समवायिकारण का स्वरूपमात्र कथन के लिए प्रयुक्त है । वह यहां व्यावत्तंकविशेषण 
के रूप में प्रयुक्त नहीं है | 


सामान्यादीनामिति | स्वात्मसत्त्वं सत्ताबिरहः । 
[ सामान्यादीनाम्‌* इस मुलग्रन्थ की व्याख्या की जा रही है ] 


इदानीं सामान्य, विशेष तथा समवाय इन तीन पदार्थो का साधम्यं कहा जो रहा 
हे। किरणावलीकारने स्वात्मसत्त्व को व्याख्या सत्ताविरह अर्थात्‌ सत्ता का अत्यन्ताभाव 
किया है | शङ्का हो सकती है कि सामान्य आदि तीन पदार्थ के पत्ता जाति का अत्यन्तः 
भाव साधम्यं है कहा गथा परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि सामान्यादि में अपर सामान्य रहते 
हैं या नहीं । इत विषय में किरणावली में स्पष्टतः कुछ कहा नहीं गया है। परन्तु सामान्य 
मादि तीन पदार्थ में कोई अपरसामाग्य रह नहीं सकता यह अर्थतः सिद्ध है। क्योंकि 
सामान्य परा जाति है तथा वह अन्य समस्त जातियों का व्यापक है। समस्त AIT 
सामान्य के व्यापक सत्ता के अभाव यदि सामान्यादि तीन पदार्थं में हो तो व्यापक के 
अभाव रहने के कारण उन सामान्यादि तीन पदार्थ में सत्ता जाति के व्याप्यं कोई अपर 
जाति रह नहीं सकती | व्यापक सत्ता जाति के अभाव रहने के कारण अभ्य सत्ताव्याप्य 
जातियों का अत्यन्ताभाव भी सामान्यादि तीन पदार्थ में अर्थेतः प्राप्त होगा | अतः पूर्वोक्त 
शङ्का का अवसर नहीं है। फलतः सामान्य अर्थात्‌ जातिमात्र का अत्यन्ताभाव हो उक्त 
तीन पदार्थों का साधम्यं होगा । इसी अभिप्राय से कारिकावली में “सामान्यपरिहीनास्तु 
सर्वे जात्यादयो मताः ग्रभ्थद्वारा सामान्यशून्यता कौ सामान्यादि तीन पदार्थों का 
साधम्यं कहा भी है। 


हम कह चुके हैं कि किरणावलीकारने स्वात्मस्व का ad सत्ता का बिरह 
अर्थात्‌ अभाव कहा है | परन्तु उस पद का इस प्रकार अर्थ साधारणतया होता नहीं है। 
अतः इस प्रकार अथ स्वीकार करने की आवश्यकता पर विचार करना आवश्क है | 
सेतुटीकाकारने कहा है कि स्वात्मसत्त्व का at होता हैं प्रामाणिकत्व | यह प्रामाणि- 


१. सामान्यादीन! त्रयाणां स्वात्ससतत्वं बुद्धिलक्षणत्वमकायह्वमकरणरवमसामाभ्य- 
विशेषवर्वं नित्यत्वमर्थशब्दाभिधेयत्वञ्चेति । प्रस्तवाद, To ३० 
२. भाषापरिच्छेद, कारिका, १५ 
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कृत्व सामान्यादि तीन पदार्थ ही नहीं अपितु द्रव्यादि पदार्थ में भी रहने से प्रस्तुत स्थळ 
में स्वात्मसत्त्व का वह अर्थ हो नहीं सकता है। अतः सत्ता का विरहरूप भर्थ ही 
स्वीकार करना पड़ेगा' | इसी प्रकार रहस्यटोकाकार मथुरानाथने स्वात्मसत्त्व की 
ध्याख्या करते हुए कहा है कि स्वात्मक अधिकरण में समवायसम्बन्ध से अपनी वृत्तिता 
ही स्वात्मसत्त्व छब्द का अथं है। परन्तु ‘ea’ का “स्म” में वृत्तित्व अप्रसिद्ध होने से 
प्रस्तुत स्थल में सत्ताविरह को ही स्मात्मसत्त्व का अर्थं स्वीकार करना पड़ेगा । 


हम इन व्याख्याओं का अन्तःकरण से समर्थन नहीं कर सकते हैं। स्वात्मसत्त्व शब्द 
का अर्थे प्रामाणिकत्व किस प्रकार से हो सकता है यह कहीं भी बताया नहीं गया है। किस 
प्रकार व्युत्पत्ति से स्वरात्मसत्त का अर्थ ध्रामाणिकत्व होगा यह विचारशील पाठक 
अनुसन्धान कर सकते हें । अपने में समवाय सम्बन्ध से अपनी ही वृत्तिता यदि यहां 
हवात्मसत्त्व शब्द का व्युत्पत्तियत अर्थ है स्वीकार किया जाय तो यह भी स्वीकार करना 
gam कि प्रशस्तपाद ने एक अछीकपदा्थंत्राचक पद का प्रयोग कर अपनी अशक्ति ही 
प्रंकट किया है । इस अशक्ति के प्रच्छादन के लिए टीकाकारों को यत्न करना पड़ा है | 
इसलिए इन दोनों अर्थो को हुम अभिनन्दित नहीं कर सकते हैं । 

सुक्तिटीकाकार जगदीशने स्वात्मसत्त्व की व्याख्या करते हुए कहा है कि स्वात्मक 
जो aca अर्थात्‌ सत्ता जाति से gan जो वस्तु का स्वरूप ८त्त्व है | उसी को स्बात्मसत्त्व 
समझना है*। उन्होंने स्वरूपसत्व को ही सामान्थादि तीन पदार्थं का साधम्य कहा है। 
परन्तु यदि हम सत्ता से अतिरिक्त स्वरूपसत्त्र को स्वीकार करे तो द्रव्यादि सब 
भाव पदार्थं में ही उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अतः केवल सामान्यादि तीनः 
पदाथ के साधम्यंरूप से स्त्ररूपतत्त्व द्रव्यादि में अतिव्णप्त हो जाएगा । इस अतिब्याप्ति- 
के.वारण के लिए यदि सामाताधिकरण्यसम्बन्ध से सत्ताविरहृविशिषट-स्वरूपसत्व को - 
प्रस्तुत aera कहें तो इम निवंचन में famia अर्थात्‌ 'स्वरूपसत्त्व .पद की. 
व्यावृत्ति बतलाना सम्भव न होगा । अतः उस fasai का त्यागपुवंक केवळ 
सत्ताविरह को ही प्रस्तुत साधम्यं तथा स्वात्मसत्त्व शब्द का प्रक्षोपयोगी अर्थं कहना 
सम्भव होता है। यह व्याख्या अभिनन्दनीय है | इसमें स्वात्मसत्त्व शब्द की यथां व्याख्या 
करने को चेष्टा है। 


१. स्वात्मसत्वं प्रामाणिकत्वं ‰व्यादावपोति सत्ताराहित्यमित्य्थंः । सेतु, पृ० ११३ 

२. ननु स्वात्मसत्वं स्वस्मिनु समवेतत्वं, तच्चाप्रसिद्धमित्यतो,व्याचष्डे सत्ता विरह 
इति | रहस्य, Yo १७२ 

३. सातान्यविश्ञेषसमवायानां स्वात्मकमेव acd न सत्ताजातिरिह्वर्थः। सूक्ति, 
पु० १३३ 
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परन्तु इस व्याख्या में सूक्तिकारने सत्ताजाति के साथ ही उससे पृथक्‌ स्वरूप- 
सत्त्व को भी स्वीकार किया है। सत्ताजाति से पृथक्‌ era की स्वीकृति तत्र हो 
सकती है यदि ‘aq’ यह बुद्धि सामान्य क्षादि पदार्थों में उपपादन करने का अन्य कोई 
प्रकार उपलब्ध न हो | हम जानते हैं कि द्रव्यादि तीन पदार्थं में सत्‌? यह बुद्धि मुख्य 
रूप से सत्तासम्बन्ध रहने से होती है। तथा सामान्य आदि तीन पदार्थों में सत्ता के 
परम्परा सम्वन्ववश औपचारिकरूप से ‘aq’ यह बुद्धि को उपपन्न किया गया है | 

अन्त में हम व्योमवतीकारकी स्वात्मसत्त्व पद की व्याख्या का वर्णन करते हैं । 
उन्होंने उपचरित-पद्त्रुद्धिनियामकत्व को स्त्रात्ममत्त्व का अर्थ बतलाया हे' | हमारे 
विचार से यह व्याख्या ही सर्वोत्तम है । यद्यपि सत्ता का उपचार शब्द से स्वाभ्रयाभ्रितत्वः 
रूप परम्परा सम्बन्ध से सत्तावत्त्व ही समझा जाता है तथा जन्यपदार्थो में अर्थात्‌ समवेत 
द्रब्य, गुण तथा कर्म में स्ताश्रयाश्रिततररूप परम्परा सम्बन्ध से भी सत्तासम्व्रान्धत्व रहता है 
यह सत्य हे. तथापि उन स्थलों में वह परम्परासम्वस्ध सद्बुद्धि का नियामक न होगा | 
साक्षात्‌सम्वन्ध के नियामकत्व की सम्भावना न न रहने पर हो परम्परासम्बश्ध की नियामकता 
होती हे । द्रव्यादि तीन पदार्थ में साक्षात्‌ सम्बन्ध से सद्बुद्धि नियन्त्रित हो सकती हँ । 
इसलिए वहाँ परम्परां सम्वन्ध रहने पर भी बह सम्बन्ध सद्षुद्धि का नियामक नहीं होता 
हे | अतः स्थात्मपत्तरूप सामान्यादि तीन पदार्थं के साधम्यं की द्रव्यादि तीन पदार्थं मेँ 
अतिव्प्रापि को बळा अमूछक ही है | 


बुद्विरक्षणस्वं इुद्धिात्रममीषां लक्षणं प्रमाणम्‌, न तु द्रव्यादि- 
बत्‌ ग्रसाणाम्तरमस्तीत्यथः | अलुकृत्तवुद्धिर्व्यावृत्तवुद्धिरिहेति बुद्धिरित्येव 
_ सामान्यादित्रये प्रमाणमिति | 


[ “सुळ ma के 'बुद्धिलक्षणत्वं' पद केवल बुद्धि ही इन ( सामान्यादि तीनं 
पदार्थो ) का लक्षण अर्थात्‌ प्रमाण है इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ हैं। द्रव्यादि पदार्थो 
के विषय में जिस प्रकार अन्य प्रमाण हैं इन ( सासान्यादि तोन पदार्थो ) का 
ag ( sawar ) नहीं है यही तात्पयं हे । अनुवृत्तबुद्धि, व्यावृत्तबुद्धि तथा ‘se’ 
बुद्धि ( यह तीन प्रकार बुद्धि ही ) सासान्यादि तीन पदार्थ का प्रमाण है। ] 


स्वात्मसत्त्व के तुल्य ही बुद्धिलक्षणत्व भी सामान्यादि तीन पदार्थ का एक साधम्यं 
है । सावारणतया लक्षण शब्द असाधारणधमख्प अथे में प्रयुक्त होता है। फलतः बुद्धि- 


a ma oee 


१, स्त्रात्मना साधारणधर्मणोपचारनिमित्तेन सर्वं सत्‌ सदितिप्रत्ययजनकरवम्‌, मुख्ये 
fg भनवस्थादिबधकोपपत्तेः । व्योम० Jo १४२ +, 
३९ 
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/ 
रूप असाधारणधमं केवळ आत्मा का ही हे । सामान्यादि तीन पदार्थं का वह साधम्यं 
नहीं हो सकता है | न्यायबैशेषिकशास्त्रों में बुद्धि एक्ष णत्व शब्द का अर्थ अन्य प्रकार ay 
व्युत्पत्ति के आभ्रय से किया है | उन्होंने 'बुद्धिमात्र लक्षणं येषां तेषां भावः वुद्धिलक्षण- 
aq यह व्युत्पत्ति के बल पर बुद्धिमात-प्रमाणत्व को सामान्यादि तीन पदार्थ का 
साधम्यं कहा गया हं कहा हैं । सामान्यादि तीन पदार्थ में बुद्धिमात्र-प्रमाणकत्वरूप 
साघम्यं हे | अन्यत्र वह नहीं हुँ यह प्रदात करने के लिए उन्होंने कहा हे कि द्रव्यादि 
तीन पदार्थ के विषय में बुद्धि को छोड़कर शब्द अथवा चक्षुरादि इन्द्रिय भी प्रमाण हैँ । 
शब्द अथवा चक्षुरादि इन्द्रियों से भी द्रव्यादि तीन पदार्थं सिद्ध होते हैं । परन्तु तामान्योदि 
तीन पदार्थ के विषय में केवल बुद्धि ही प्रमाण है । अतुवृत्तवुद्धि द्वारा सामान्य, व्यावृत्त 
बुद्धि द्वारा विशेष तथा 'इह' gfe द्वारा समवाय की सिद्धि होती है । इसीलिए giana- 
प्रमाणत्व सांमाच्यादि तीन पदार्थ का साधम्य होने में बाधा नहीं है । 


प्रमाणशब्द की व्युतत्ति दो प्रकार का है । “प्रमौयते अनेन) इस व्युत्पत्ति से 
“प्रमा का करण' यह ad होता है । इससे केवल बुद्ध से ही प्रमाणित होने वाले को हो 
बुद्धिकक्षण' कहना पड़ता है । इस स्थिति में seer पटत्व भादि सामान्य चक्षुरिर्द्रिय 
से मी प्रमाणित होने के कारण उनमें 'बुद्धिमात्र-प्रमाणकत्व' न रहने से प्रस्तुत साधम्यं 
की अव्याप्ति होगी । यदि “प्रमीयते? इस भाववांच्य में प्रम।ण शब्द को व्युत्पन्न कहा जाए 
तो प्रमाण शब्द से बुद्धि ही समझी जाएगी | फलतः बुद्धिमात्र ही जिनके विषय में 
प्रमा है उनके भाव अर्थात्‌ 'बुद्धिमात्रप्रमासम्बन्धित्व! ही वुद्धिमात्रलक्षणत्व का अर्थ 
होगा। परन्तु बुद्धिको छोड़कर श्रन्य कोई भी वस्तु प्रमा नहीं होठी है इसलिए 
‘gfgaia ही प्रमा? ag उक्ति की कोई सार्थकता नहीं प्रतीत होता है | यथा कथित्‌. 
इस अथ को स्वीका! करने पर घट गट आदि पदार्थ में भी बुद्धिरूप प्रमासम्बर्धित्व _ 
रहने से प्रस्तुत साधम्यं को अतिव्याप्ति घटपटावि में होगी । इन्हीं कारणों से प्रकाश- 
कारने gras णत्व का स्वतन्त्रहप से निवंचन किया है। उन्होंने “बुद्धिळक्षणत्व इस 
समस्तपद में बुद्धिपद सामान्यशृन्यत्वप्रकारक-भावविशेष्यक-बुड़िरूप विशेष अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है समझना चाहिए कहा है।* तथा sanqa लत अर्थात्‌ विषएरूप ad में 
प्रयुक्त हुआ है समझा जाए कहा है । फलतः सामान्यशून्यत्व-प्रका रक-भावविशेष्यक- 
प्रमितित्रिषयत्व ही बुद्धिलक्षणत्व का अथ है । इस प्रकार बुद्धिलक्षणत्व सामान्यादिं 
तीनों पदाथ में वत्तंमान रहने से अव्याप्ति को शङ्का न होगी | यद्यपि सामान्यप्रतियोगिका- 
माव्रकार #-भावविशेषयक-प्रमितिविषयत्व अर्थात्‌ 'साम्रान्यं नास्ति’ इत्याकारक अभाव- 
विशिष्ट भावविषयक प्रमितिविषयत्व द्रव्यादि तीन पदार्थं में सामान्य (जाति) के रह 
से नहीं रहता है परन्तु “जातिः निःसामान्या घटश्च गन्धवान्‌, यह समृहालम्बनज्ञात भी 


१. बुद्धिपदस्य निः स!म।न्यत्वप्रका रक-भावविषयक-प्रमितिपरतया' "`` `` प्रकाश, go १४८-६ 
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सामाभ्यप्रतियोगिकाभावप्रका zकभावविशेष्यकप्रमिति होने से ताइशप्रमितिविषयस्व धट में 
भी रहने से अतिव्याप्तिहो सकती है। इस अतिव्याप्ति के वारण क्रे लिए सामान्यत्वा- 
वञ्छिन्न समवायसम्वन्धावच्छिन्न प्रतियोगिमानिरुपिताभावत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित- 
प्रभीयविशेष्य को यदि वुद्धिळक्षणत्व का fasged कहा जाएगा तब यह अतिव्याप्ति 
न होगी । क्योंकि पूर्वोक्त समूहालम्त्रन ज्ञान में aena विषयता निरुक्त प्रकारतानिरूपि- 
तविशेष्यत/त्मक नहीं हे । समूहालम्वनज्ञान में एक से अधिक विशेष्य होते हैं। तथा 
saat विशेष्यता के निरूपक प्रकारता भी अर्थतः भिन्न-भिन्न ही होते हैं। इस स्थिति 
सें विशेष्यता तथा प्रकारता को fafeg कर देने से afra नहीं हुई । gla- 
लक्षणत्व के इस परिष्कार में अभातीध प्रतियोगिता को समत्रायसम्बन्धावच्छिन्न 
न कहने से 'घटः स्वरूपेण सामान्यप्रतियोगिकाभावबान्‌? इस प्रमाज्ञानीय 
विशेष्यता घट में रहने के कारण अतिव्याप्ति होगी | एतदथं प्रतियोगिता को 
समत्रायसम्वन्धावच्छिन्न कहना अत्यावश्यक है । घट में घटत्व, पृथिवोत्व तथा द्रव्यत्वादि 
सामान्य समवायसम्बन्ध से रहते हैं। परन्तु स्वरूपसम्बन्ध से सामान्य कहीं नहीं रहने से 
वह सम्बन्ध सामान्य का व्यधिकरणसम्बन्ध होने से उस सम्बन्ध से सामान्य का अभाव 
ada रहने के कारण धड में भी है । अतः यहु ज्ञान प्रमा हैं। इस प्रमाज्ञानीय विशेष्यता 
घट में रहने से अतिव्याप्ति भी है । उसके वारण के fag उपाय कह चुके हैं। प्रस्तुत 
अभावीय प्रतियोगिता स्वरूपसम्बन्धाबच्छिन्न होने से प्रस्तुत साधम्यं की अतिव्याप्ति 
नहीं है। बुद्धिनक्षणत्व के पूर्वोक्त परिष्कार में अभावोय प्रतियोगिता को सागान्यत्वा 
वञ्छिन्न भी कहना पड़ेगा | अन्यथा पट में 'समवायेन gee नास्ति, यह धटत्वाभावीय 
प्रतियोगिता समबायसम्बन्धावच्छिन्न होते हुए ag अभाव पठ में रहता है। फलतः 
समवायसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वत्वरूप-सा मा न्यत्वावच्छिन्न-प्रतियो गिता निरूपिता भाव सवा - 
वच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता विशेष्यता पट में रहने के कारण प्रस्तुत साधम्यं अतिव्याप्त 
होगा | अभावीय प्रतियोगिता यदि समवायसम्बन्धावच्छिन्नत्व के साथ ही सामान्यत्वा- 
afsoaca से भो विशेषित होगा तब उक्त “समवायेन घटत्वं नास्ति' यह अभाव लक्षण- 
घटक अभाव न होगा | समवायेन “सामान्यं नास्ति! यह सामान्य का सामान्यामाव हो लक्षण 
घटक हो सकेगा । फलतः भतिव्याप्तिन होगी । यह अमाव केवल सामान्य arfa तीन 
पदार्थ में ही रहता है। अतः अतिव्यापि को सम्भावना नहीं है | 

प्रकारान्तर से बुद्धिलक्षणत्व के निवंचन करते समय प्रकाशकारने अनुवृत्तबुद्धि 
व्यावृत्तबुद्धि तथा भयुतसिद्धसम्बन्धिविषयक इहेति बुद्धि इन त्रिविध बुद्धिर्यो के अन्यतम 
बुद्धि के असाधारणप्रयोजकत्प्र ही प्रस्तुत बुद्धिलक्षणत्व होगा कहा है। घटव्यक्तिओ में 
अनेक विलक्षणता रहने पर भी प्रत्येक घटः्यक्ति में “घटः? इत्याकार प्रत्यय को अनुवृत्ति 
देखी जाती है । वह प्रत्ययानुवृत्ति या अवुवृत्तबुद्धि की प्रयोजकता घटत्वरूप सामाच्य में 
जिस प्रकार है उसी प्रकार से घटव्यक्तियों में भी है | परन्तु उक्त भनुवृत्तबुद्ध में असाधारण 
प्रयोजकता केवळ घटस्वजाति में ही होती है । इसी प्रकार व्यावृत्तबुद्धि मं भी असाधारण- 
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प्रयोजकता विशेष में ही रहती है। सामान्यतः 'इह बुद्धि “इह qos बदरम्‌' “इह भूतले 

घटाभावः’ आदि है | इह बुद्धि की प्रयोजकता संयोग स्वरूपादि सम्दन्ध में रहने पर भी 

अयुतसिद्ध सम्धन्धियों के विषय में यह प्रयोजकता समवाय में ही रहती है। उक्त तीन 
षिङ्गमत्त में विशेष तथा 


प्रकार बुद्धि को प्रात्यक्षिक बुद्धि ही समझना है । यद्यपि घेग 
समवाय का छौकिकप्रत्यक्ष स्वीकृत नहीं है तथापि योगजप्रत्यक्ष को ले हां विद्योप तथा 
समवाय में साधम्यं की सङ्गति होगी | अर्थात्‌ विशेष तथा समदा के योगजप्रत्यक्षकाल में 
उनके विषय में gaafe तथा'इह ale’ की असाघारणप्रयोजकत! केवल विशेष तथा 
समवाय में रहने से उन दोनों की बद्धिलक्षणता बन जाएगी । योगजप्रत्यक्ष में भी विपय 
अपेक्षित है इस मत को ही ग्रहण करके यह निवंचन है समझना है । 


सूक्तिटीकाकारने 'बृद्धिलक्षणत्व' पद के “लक्षण! शब्द का अर्थ जनकत्व कहा है । 
्रर्थात्‌ वृद्धिमात्र-जनकत्व ही सामान्यादि तीत पदार्थ छा साधम्यं है" | सामान्य, 
विशेष तथा समवाय यथाक्रम अनुवृत्तप्रत्यय व्यावृत्तप्रत्यय तथा इहमत्यय का जनक 
होता है । यहां 'बुद्धिमात्रजनकत्व' में मात्र पद न रहने से अर्थात्‌ वृद्धि जनकत्व' 
को ही सामान्यादि तीन पदार्थं का साधम्यं कहने से घट पडादि द्रव्य भी 
बुद्धिजनक अर्थात्‌ विषयरूप से ज्ञान का कारण होने से ag weed घटपटादि Ñ 
भतिव्याप्त होगा | छौकिकप्रत्यक्षों में विषय की कारणता सर्वमतसिद्ध है। अतः ‘ara’ पद 
साधम्यं में दिया गया है। घटपटादि द्रव्य केवल ज्ञान का ही जनक नहीं होते | परन्तु 
उनके अपने गुण, क्रिया भादि में भी कारण अर्थात्‌ जनक होते से उनमे बुद्धि मात्रजनकत्व- 
रूप साधम्यं नहीं रहता है। अतिव्याप्ति नहीं होती है | विशेष भी अनुमापक हेतु के रूप 
से केवळ व्याबुत्तवृद्धि का जनक होता हैं । समवाय केवल ‘eg’ बुद्धि का जनक होता gI 
अतः सामान्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं बृद्धिमात्रजनकत्व हो सका | 


परन्तु घटपट आदि अन्त्यावयवियों के रूपादि गुणों में भी गुणान्तर की जनकता 
सम्भव न होने से तथा लौकरिकप्रत्यक्ष के विषय होने के कारण बुद्धि ( ज्ञान ) मात्रजनकता 
ही रहती है। अतः उन गुणों में यह साधम्यं ( बुद्धिमात्रजनकस्र) अतिव्याप्त होगा | 
मन्त्यावयवी के रूपांदि गुणों के अपने आश्रयभुत द्रव्य अम्त्यावययीं होने के कारण 
उससे कोई द्रव्यान्तर उत्पन्न नहीं होते। अतः उनके गुणादि को उत्पन्न करने की 
सम्भावना भी नहीं रहती हे । वे अपना कोई कार्यान्तर न रहने से, केवल छीकिकप्रत्यक्ष 
में विषयरूप से कारण होते हैं। अतः अतिव्याप्ति भी रहेगी | इस अतिव्याप्ति के वारण 
के लिए जगदोश ने 'बुद्धिम,नजनकस्व' की व्याख्या करते हुए कहा है कि galas भाव- 
वस्तु के जनको में agfa ( न रहनेवाळी ) भावविभाजकोपाधि को ही बुद्धिमात्रजन कत्व 


> >>> 
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qaaa होगा * । इस ब्याख्या के कारण घटवट आदि द्रव्य, उन ( अन्त्यावयविओं ) 
के गुण तथा उनमें आश्रित कम में जो द्रव्यत, गुणत्व तथा कमंत्वरूप भावविभाजको- 
पाधियाँ हैं उनको लेकर अतिव्याप्ति न होगो । क्योंकि द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्वरूप 
भावविभाजकोपाधियां ऐसे दव्य, गुण तथा कमं में भी रहती हैं जो बुद्धिभिन्नभाववस्तुओं 
के जनक होते हें । भतः बुद्धिभिन्नभाववस्तु के जनकों में अवृत्ति भावविभाजकोपाधि 
द्रव्यत्व, गुणस्य तथा कमेत्व कभी न होगा। अतिव्यासि न होगी | बुद्धिभिन्नभाववस्तु 
के जनकों मे अवृत्ति भावविभ!जक्रोपाधि sas स्तामान्यत्व, विशेषत्व, तथा समवायत्व 
ही हो सकेगा ag उपाधियां aie सामान्य, विशेष तथा समवाय में रहने से यह 
साधम्यं यथार्थ भी होगा । 

प्रकारान्तर से भी जगदीशने बुद्धिलक्षणत्व को व्याख्या को है । उन्होंने 'बुद्धि- 
लक्षणत्व' में बुद्धिशब्द को सामान्यतः बुद्धि ad में न लेकर उसको एक विशोषबुद्धि का 
वाचक कहा है। सामान्यशुन्यत्वविशिष्ट जो भावत्व ag भावखप्रकारक ग्रथाथंबुद्धि 
हो वह विशेषवुद्धि हे । प्रस्तुत स्थल में सामा न्यशून्यरबाव शिष्ट-भावत्वप्रकारक-यथार्थ- 
बुद्धिविशेष्यत्व ही बुद्धिलक्षणत्व है | wate यद्यपि द्रव्यादि षट्पदः्थं मे ही हैं 
तथापि साम।च्यशुन्यत्वसमानाधिकरणभावत्व केवल सामान्य, बिशेष तथा समवाय में ही 
होता है । सामान्यर्व, विशेषत्व तथा समवायत्व के अधिकरणों ( अर्धात्‌ सामान्य 
विशेष तथा समवाय ) में जो भावत्व है वही सामान्यशून्यत्व के समानाधिकरण है | 
सामान्यादि में सामान्य नहीं रहता, सामान्यशून्यत्व ही है | प्रत्युत द्रव्य, गुण तथा कमं 
में जो भावत्व है वह सामान्यशून्यस्व के समानाधिकरण नहीं है। क्योंकि द्रव्य, गुण तथा 
कमं में सामान्य तथा waa समानाधिकरण अर्थात्‌ एक साथ ही रहता हैं। इस 
व्याख्या से भी अतिव्याप्ति या अध्याप्ति की सम्भावना न रहने से Gaim बुद्धिलक्षणत्व 
सामान्यादि पदार्थत्रय का साधम्यं हो सकेगा | 

बुद्धिलक्षणस्व को उपरिलिखित व्याख्याएं हम जगदीश के स्वोद्भावित नहीं मान 
सकते हैं। क्योंकि प्रकाशकारने हो प्रथम इस प्रकार की व्याख्या को है। सावधानी से 
प्रकाशकार की व्याख्याओं को अध्ययन करने से प्रतीत होगा कि जगदीश ने प्रकाशकार 
की व्याख्याओं को ही भङ्गयन्तर से ग्रहण कर अपनी व्याख्या की रचना को है। हम 
प्रकाशकार की व्याख्या को प्रर्दाशत कर चुके हैं| अतः पुनरुक्ति के भय से पुनः उसका 
उल्लेख नहीं करना है । 

सेतुटीकाकारने प्रकोशक्रार की व्याख्या का ही अनुवर्तन किया है। अतः उसकी 
आलोचना अनावश्यक है | यहां ्योमवतीकारने विशेष कोई वक्तव्य दिया नहीं है | वस्तुतः 
उनकी व्याख्या अस्पष्ट तथा संक्षिप्त है। इसीलिए यह समझना गलत न होगा कि प्रकाश 
कार इस प्रकार को व्याख्या में व्योमवतीकार ब्रारा प्रभावित नहीं हुए हैं । 


१. बुद्धयव्यभावजनक व्ृत्ति-भ।वविभाजकघमं वत्वमिति यावत्‌ | सक्ति, Jo १३३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"२१८६ किरणावली 


“सामान्यं विशेष इति बुद्धपेक्षमु इस वैशेषिकसूत्र ( १।१।३ ) में बुद्ध घपेक्ष-पद 
तथा “'सामान्यादीता बुद्धिलक्षणत्वम्‌” यह प्रशस्तपाद के वाक्य में वुद्धिलक्षणत्व-पद 
के प्रयोग को देखकर कोई कोई यह समझते हैं कि प्राचीन वैशेषिक लोग सामान्य, विशेष 
तथा समव्राय को द्रव्यादि पदार्थ के तुल्य बाह्यपदार्थ नहीं समझते थे | परन्तु वे एक प्रकार 
बुद्धि या अनुभव को ही सामान्यादि पदार्थ समझते थे। सस्कृतवाङ्मय में छक्षण-पद 
अनेक स्थानों में “स्वरूप? अर्थ में प्रयुक्त garl भतः 'बुद्धिलक्षण पदका “बुद्धि 
स्वरूप यह अथं होना भी सम्भव है | अतः बुद्धिलक्षण-पद के प्रयोग को देखकर सामान्यादि 
तीन पदार्थ को बुद्धि का ही प्रकारभेद समझना सम्भव है। विद्येपतया बं 
सामान्य को बुद्धि का विकल्प रूप से वर्णन भी किया गया है। यदि aara बुद्धि क 
ही विकल्प, अर्थात ‘ad पदाथं में ही अन्तर्भूक्त हो तो तुल्ययुक्ति से बिशेष तथा 
समवाय भी ‘aa’ पदार्थं में ही अन्तभु क्त होगा । पाश्वात्त्य दाद म्रिको में अनेक व्यक्तिने 
सामान्य को बुद्धिविकल्पित ही समझा है। इस लिए यदि कोई वैदोषिक मत की व्याख्या 
करते हुए सामान्य आदि पदार्थत्रयको बौद्धपदार्थ ही समझ लें तो आइचये का विषय नहीं 
है। परन्तु यहां हम वास्तविक वैशेषिक मत का स्वरस को ही प्रदर्शित करगे । सामान्य 
पदार्थ के बाह्य अस्तित्व के विरोध में बौद्ध दाशंनिकोंने जिन युक्तिओं की सहायता 
लो है उनका खण्डन सामान्य पदार्थ के विशेषविवेचन के अवसर पर करते हुए वैशेषिक 
सिद्धान्त को प्रदर्शित करने क! प्रयत्न करेगे । 


जो लोग केवल बैशेषिक सूत्र के 'बुद्धथपेक्षम्‌? तथा प्रशस्तपाद के ग्रन्थ 
के 'बुद्धिलक्षणत्व' ag दो पदों के बल पर बैशेषिकमतानुसार सामान्यादि तीन पदार्थ 
का बौद्धत्व प्रतिपादन करने का उद्योग करते है वे पूर्वापर ग्रन्थों की आलोचना किए. 
विना ही इस प्रकार भ्रम में पढ़े हैं हम वही प्रदशित करेंगे । तूत्रक्रारते वृद्ध थपेक्षम्‌? पद 
से सामाभ्य तथा विशेष को हो यह संज्ञा क्यों दी गई है इसका कारण बतलाया 
है। उस पद द्वारा सामान्यादि पदार्थो का बौद्धत्व प्रतिपादन करने का कोई भी आग्रह 
सूत्रकार का प्रतीत नहीं होता है | उन्होंने घट व्यक्तियों में परस्पर भेद तथा पृथकृत्व 
` ( पा्थेक्य ) रहते हुए समस्त घटव्यक्ति में ही “घट: घटः? इस प्रकार बुद्धि ( प्रत्यय ) 
को अनुवृत्ति जो देखी जाती है, सामान्य अर्थात्‌ जातिको उसंका कारण ख्प से प्रदर्शित 
करते हुए कहा है कि सामान्य अर्थात्‌ जाति ही भिन्न तथा पृथक्‌ व्यक्तियों मे प्रत्यय 
( बुद्धि ) को अनुवृत्ति को उत्पन्न करता el इस प्रकार अनुगतप्रतीति को भ्रपेभया 
जाति की सामाय संज्ञा दी गई है। यह संज्ञा अन्वर्थक है आकस्मिक नहीं । परस्पर 
भिन्न तथा पृथक्‌ व्यक्तियों में जो ब्पावृत्तबुद्धि होती है उस बुद्धि के कारण ag भेदक 
पदार्थं की संज्ञा विशेष हुआ है। मागे के सूत्रों को देखने से ही सूत्रकार का अभिप्राय 
स्पष्ट हो जाएगा | हम उन सूत्रों को उद्धत कर रहें हैँ । 


misga हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव ।' वैशे० go १।२।५ 
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‘Reread गुणत्वं कमंत्बश्च सामान्यानि विशेषाइच |’ Fo To १।२।३ 
“अन्यत्रास्त्येभ्यो विशेषेभ्य | वेशे० To १।२।७ 


उद्धृत सूत्रों के सावधानी सै अध्ययन से 'बुद्धथपेक्षमु' पद का सूत्रकारोय अभिप्राय 
स्पष्ट हो जाएगा | केवळ विच्छिन्न एक पद के वळ पर वैशेषिक्रमत के अनुसार सामान्य 
भादि पदार्थों को ate पदार्थ कहना थुक्तियुक्त नहीं हैं । 


विशेषतयां सूत्रकार गुणत्व, सत्ता आदि सामान्‍्यों को चक्षुरिन्द्रियग्राह्म कहते हुए 
सामान्य आडि qarit को बौद्ध दार्शनिकों के तुल्य ही afeeq अथवा विकल्परूप 
किस्‌ प्रकार से कह सकते थे। जो वस्तु ( पदार्थ) चक्षु अथवा स्वगिन्द्रिय रूप वहिरिन्द्रिय 
द्वारा लोकिकप्रत्यक्ष का विषय हौ बह aw वुद्धिरूप या विकल्परूप नहीं हो सकतः है। 
वैशेषिक मत में बुद्धि को मनोमात्रग्राह्य कहा गय है । चक्षु अथवा त्वगिन्द्रिय से बुद्धि 
का ग्रहण होता है यह कभी वंशेषिक सिद्धान्त हो नहीं सकता है। अतः सत्ता आदि 
सामान्य का चक्षुरोदि बहिरिन्द्रियग्राह्मत्य मानने वाले वैशेषिकों के सिद्धान्त में उन 
सामान्य आदि को बुद्धि के अन्तगेत आन्तर aig किस प्रकार से कहा जा सकता है। 
चक्षुरादि इन्द्रिय are वस्तु को भी यदि आन्तर वस्तु ( बुद्धिरूप ) स्वीकार किया जाए 
तो घट पट भी श्रान्तर वस्तु स्वीकृत हो सकते हैं । बाह्य पदाय के अस्तित्व को मानने वाले 
कोई भी इस प्रकार faata का समर्थन या प्रश्रय नहीं देंगे। बौद्ध दाशंनिक लोग 
सामान्य का प्रत्यक्ष ज्ञान स्वीकार aay करते इसीलिए, उनके लिये सामान्य को विकल्पा- 
त्मक कहता सम्भव हुआ है। यिज्ञानवादियों से भिन्न बौद्ध areata सामान्य को 
आन्तरवस्तुरूप स्वोकार नहीं किया है। वाह्यास्तिस्ववादी दार्शनिकों में किसी ने भी 
चाक्षुषादि प्रत्यक्षसिद्ध वस्तु को आन्तर aaar विकल्पात्मक नहीं कहा है ! aa: वाह्या- 
स्तित्ववादी वेशेपिकों के fsg सामान्य का चाक्षुषप्रत्यक्ष मानते हुए उसको aag 
या बिकल्पात्मक कहना किस प्रकार से सम्भव है? सामान्य के तुल्य ही विशेष तथा 
समवाय का वाह्यास्तित्व को भी समझना है | 


अकार्यस्वमनादिरवस्‌ | कथमिति चेत्‌। स्वूपव्याघातात्‌। 
~ र e 
सामान्यस्य हि कायत्वे व्यक्तिरेव समवायिकारणं स्यात्‌। तथा च 
तदुत्पत्तिविनाशयोर्जात्युत्पत्तिबिनाशे प्रतिव्यक्तिभिन्नं सत्‌ सामान्य- 
रूपतां जहयात्‌ | 
अभेदे तु व्यक्तः पूर्वमपि सः्वान्न तस्कारणकं त्यात्‌ 


° ७ ९ (y e 
एवं पूवपूवतरपूवतमादिव्यक्तिभ्यो्डषि प्राक्‌ सत्वादनादितवं 
सामान्यस्य; अन्यथा स्वरूपव्याघात इति | 
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नित्यद्रव्याणाश्व कदाचिद्‌ विशेषाभावे व्याइत्तिरपि निवत्त त | 
तथाच द्रव्यसङ्करः स्यात्‌ । नच GMAT पुनरसाडूयं स्वभावपरा- 
बृत्तिप्रसङ्गात्‌ | 


ततः सवं दैवासङ्धीरणस्वात्‌ सवदेव विशिष्टानीत्यनादय एव 
विशेषाः । 


समवायोऽपि निःसमवायः कथं समवायिकारणं विना भवेत्‌ 
भवन्‌ वा कथं न कार्यान्तरमर्यादामतिक्रामेत्‌। कथश्चोत्पम्नोऽपि विन- 
इयेत्‌ | तथा च कधुत्पद्येतापि | भावस्याविनाशिनोऽनुत्पत्तः । समवा- 
यान्तराभ्युपगमे च कथमनवस्था नापादयेत्‌ | कथं वा पश्चादुस्पद्यसानः 
संयोगलक्षणग्राप्ती स्वभावं न जद्यात्‌ अप्राप्तिपर्षिका प्राप्तिरिति हि 
तत्‌ | नित्यसम्बन्धिषु तथानभ्युपगमाच्च ति | 


तस्मात्‌ GSH सामान्यादीनां त्रयाणामकार्यर्वसिति । 


[ मकार्यत्व शब्द से अनादित्व समझना होगा : क्यों इस प्रकार ( अर्थात्‌ 
सामान्यादि तीन पदार्थ अकार्य या अनादि) होगा ? अन्यथा : अकार्यत्व का 
अनादित्वरूप अर्थ स्वीकार न करने पर ) उन ( सामान्यादि) का स्वरूप ही 
व्याहत होगा। यदि सामान्य को कार्य कहा जाए तब ब्यक्ति (अर्थात्‌ उस सामान्य 
का आश्रयभुत व्यक्ति ) उसका समवायि कारण होगा | फलतः व्यक्ति की उत्पत्ति 
तथा विनाश से जातिकी भी उत्पत्ति तथा बिनाश होता रहेगा । इस स्थिति में 


sly भी व्यक्ति के भेदवश भिन्न होकर ( अपनी ) सामान्यरूपता को त्याग 
| | 


यदि (व्यक्तियों के भिन्न होते पर भी समुदायव्यक्तिगत सामान्य को 
अभिन्न ( एक ) समझा जाए तब किसी व्यक्तिविशेष के पुर्व भी तद्गत सामान्य 


की वत्तमानता के कारण वह ( सामास्य ) व्यक्तिकारणक (अर्थात्‌ अपने आभ्रयभ्रुत 
व्यक्ति का कार्य ) नहीं होगा । 


इस स्थिति में ( अर्थात्‌ जाति अभिन्न होने पर ) पुर्व, पुर्वंतर, giaa 
आदि व्यक्तियों से भी तदाश्वित जातिको पुववत्ती कहना पड़ेगा। इसीलिए 
न हे अनादिता ही सिद्धान्तित हुआ है। अन्यथा उसका स्वरूप ही व्याहते 
हो जाता है । 
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( सामान्य के तुल्य ही विशेष को भी amA अर्थात्‌ अनादि कहना 
पड़गा। वह ( विशेष ) अनादि न होने से किसी काल में विशेष का अभाव 
स्वीकार करना पड़ेगा । ( ऐसा होने पर ) नित्यद्रव्यों में भी किसी समय 
विशेष का अभाव को स्वीकार करना पड़गा। इस स्थिति में उस ( विशेष 
के अभाव ) काल में उन ( नित्यद्नव्यों) के ( परस्पर ) व्यावृत्ति अर्थात्‌ 
भेद नहीं रहेगा। उन में परस्पर भेद न रहने के कारण नित्यद्रव्य समूह 
परस्पर सङ्कोणं अर्थात्‌ मिश्रित हो जाएंगे । इस प्रकार सङ्कोणंस्वभाव के होने 
पर ( विशेष के उत्पन्न होने के ) पश्चात काल सें भो विशेष के द्वारा उनकी 
aaga: अथात्‌ भेद व्यवस्थापित न हो AAT | जो परस्पर सद्धोणं हैं (अर्थात्‌ 
एक दूसरे से मिश्रित हो चुके हैं ) पुन: किसी विश्ञेषकाल में उतका परस्पर भेद 
स्वीकृत होने पर द्रव्य के स्वभाव में ही परिवर्तन की प्रसक्ति अर्थात्‌ सम्भावना 
को आपत्ति होगी । इसीलिए नित्यद्रव्यों को Adar ही असङ्कीणं होना आवश्यक 
है । इस आवश्‍यकता की पूर्ति के लिये नित्यद्रव्यो को सर्वकाल ( भुत भविष्य तथा 
वत्तेमान ) में ही विशिष्ट अर्थात्‌ विज्ञेषयुक्त होना भो आवश्यक है। 

फलत; विशेषों को अनादिता भी सिद्ध हो जाता है। 


( समवाय को भी अकार्य ही कहना पडगा। क्यों कि) समवाय भो 
समवायरहित ( अर्थात्‌ स्वय समवायसम्बन्ध का प्रतियोगी अथवा 
अन्रुयोगी नहीं होता ) है। अत: समबायिकारण के न रहने से वह ( समवाय ) 
किस प्रकार से कार्य होगा। यदि वेसा हो.( अर्थात्‌ यदि समवाय समवायिकारण 
के विना ही उत्पन्न हो ) तब वह क्यों न अन्य कार्यों की मर्यादा को aga 
करेगा ? (अर्थात्‌ बह अन्य भावकार्यो की मर्यादा को अवश्य ही 
लङ्घन करेगा )। और क्यों ( किस कारण से) उत्पन्न होकर faase होगा (अर्थात्‌ 
बिना सम्रवायिकार / के समवाय को उत्पत्ति को स्वीकार करने पर उत्पन्न 
होने पर भो समवाय का नाझ को सम्भावना नहीं रहेगी )। तब ( अर्थात्‌ 
समवाय का नाश न होने से) उसको भावकार्य होने से उत्पन्न भी किस प्रकार 
से कहा जा सकेगा । क्योंकि अविनाशो ( नाश न होने वाला ) भाववस्तु की 
उत्पत्ति देखी नहीं जाती है। यदि समवाय को अन्य समवाय का सम्बन्धी (अर्थात्‌ 
प्रतियोगी ) स्वीकार किया जाए तब अनवस्था की आपत्ति ( सम्भावना ) क्यों 
न होगी ( अर्थात्‌ उस स्थिति में अवश्य ही अनवस्था आपतित होगी )। वेसा 
होने पर ( अर्थात्‌ अनवस्था दोषको स्वीकार कर समवाय को अन्य समवाय का 
प्रतियोगी तथा अपने समवायिकारण से उत्पन्न है स्वीकार करने पर ) वह्‌ ( सम- 
वाय ) स्वयं ( अपने समवायिकारण के ) पश्चात्‌ उत्पन्न होने से संयोग का स्वरूप 
को प्राप्त होकर क्यों न अपना स्वरूप को त्याग करेगा। क्योंकि अप्राप्ति के 


३७ 
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पश्चात्‌ जो प्राप्ति होती है वही वह ( अर्थात्‌ संयोग ) है। दोनों सम्बन्धियों 
की नित्यता के स्थलों में सम्बन्ध को उत्पत्ति अस्वीकृत ही हे । अत: सामान्यादि 
तीनों के जो अकार्यत्व कहा गया है वह सुसद्भत है | | 


मुलकारने सामान्यादि तीन पदार्थ का अकार्यत्व भी साधम्यं है कहा है | faw- 
वछीकारने अकार्यस्व को व्याख्या अनादित्व की है। ARTA की व्याख्या इस प्रकार 
क्यों किया गया है यह वर्णन करते हुए प्रकाशकारने कहा है कि अकार्यत्व-पद मे बहुब्रीहि 
समास की शङ्का न हो एतदर्थ किरणावली में इस पदका अनादित्व अर्थ किया गया है 1? 
“नास्ति कार्य येषां तेषां भावः’ - इस व्युत्पत्ति से भो अकार्यत्वपद की fafa हो सकती 
है । उक्त स्थिति में कारणत्बाभाव ही अकार्यत्व पद का अर्थ होता है । सत्ता आदि सामान्य 
में कारणत्व का सामान्याभाव रह नहीं सकता है । क्यों कि इन्द्रियों के ग्रहणयोग्य 
भाश्रय में सत्ता जातिका प्रत्यक्षज्ञान वेशेषिकसिद्धान्त में स्वीकृत है। लौकिकप्रत्यक्ष 
में विषय की कारणता भी स्वीकृत है। अतः चाक्षुषादि प्रत्यक्ष के बिषय होने के कारण 
उन प्रत्यक्षो में सत्ता की कारणता भी रहेगी। फलतः बहुन्नीहिसमास स्वीकृत होने पर 
अकायत्वरूप प्ताधम्मं को अव्याप्ति होगी | इभी लिए किरणावलीकारने प्रस्तुत स्थल में 
अनादित्व अथं हे कहा है | 


यहाँ प्रागमाव का अप्रतियोगित्व़ ही अनादित्व हे । यद्यपि सांख्यमत में किसी 
बस्तु की शक्ति अर्थात्‌ सुक्षरूप या कारणरूप को उत वस्तुका आदि कहा जाता है, परन्तु 
ब्यायवेशेषिक मतानुसार वस्तु का सादित्व उम प्रकार से स्वीकृत नहीं है। क्योंकि न्याय- 
qafas सम्प्रदाय असतुकार्यंवादी है | उस मतमें सूक्ष्मूप से कायं का अस्तित्व स्त्रीकृत 
नहीं है । उप्त मतमें कार्य का प्रागभाव हो उस कार्यं का आदि कहा जाता है । अतः जिस 
का प्रागमाव न हो उसे हौ अनादि कहतेहैं। अर्थात्‌ प्रागभाव का अप्रतियोगित्व ही 
अनादित्व gati सामाभ्यादि तीन पदार्थ के किसी का भी प्रागभाव स्वीकृत महीं है। 
अतः प्रगमावाप्रतियोगित्व-रूप अनादित्व इनका साधम्यं होगा | 


यहाँ शङ्का होगी कि आत्मा आदि नित्यद्रव्य तथा नित्यगुण भी अनादि अर्थात्‌ 
प्रागभावाप्रतियोगी होने से इस साधम्यं को अतिव्याप्ति नित्यद्रव्य तथा नित्यगुणों के 
zagaa तथा गुणत्व में होगी । इसी के समाधान में प्रकाशकारने सादि ( अर्थात्‌ प्रागभाव 
के प्रतियोगी ) वस्तुओं में अनाश्रित पदाथंविभाजकोपाधिमस्व को ही अकायंत्व पद का 
अथं कहा है । सादि अर्थात्‌ अनित्यवस्तुओ में अनाश्रित पदार्थविभाजकोप।धि केवल सामा।्यत्व 
fagra तथा समवायत्व है | क्योंकि द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कर्मत्व सादि द्रव्य, गुण तथा 
कसं में आश्रित ही होता है । अतः किसी नित्यद्रव्य अथवा नित्यगुणों में द्रव्यत्व तथा 


१. मकार्यपदे बहुब्रीहिनिरासायाह अनादित्वमिति । प्रकाश, To १४६. 
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गुणत्व के रहने पर भी वे सादि द्रव्य तथा गुणों में रहने के कारण सादिवस्तु में अनाश्रित 
पदा्थंविभाजकोपाधिआं नहीं हैं । कमं मदा सादि होने से कर्मत्व भी सादिवस्तु में आश्रित 
पदाथंविभाजकोपाधि है । सामान्य, विशेष तथा समवाय को वैशेषिक मत में नित्य अर्थात्‌ 
अनादि सिद्ध किया गया है । तथा सामान्यत्व, विशेषत्व तथा समवायत्व कदापि यथाक्रम 
सामान्य, विशेष तथा समवाय को छोड़कर अन्य कहीं न रहने से वे सब पादिवस्तु 
में अनाश्रित पदार्थविभाजकोपाधिआं हैं। अतः afga अतिव्याप्ति अथवा अव्याप्त 
नहीं है ; 

यह प्रश्‍न हो सकता है कि प्रकृत स्थळ में सादिवस्तु में अनाश्रित adaca को 
त्यागकर सादिवस्तु मे अनाभित पदार्थंविभाजकोपाधिमस्व को अनादित्वरूप अकायंत्व का 
भर्थं क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यह है कि सादिवस्तु में अनाश्रित धर्म शब्द से आत्मत्व 
भादि नित्यद्रव्यगत धमं भी प्राप्त हो सकेंगे Hea: आत्मत्व आदि घमंविद्विष्ट होने से 
आत्मा आदि नित्यद्रव्य म अव्याप्ति हो सकेगी। '"पदार्थविभाजकोपाधिमत््व? 
का निवेश रहने से आत्मत्व आदि द्रव्यविभाजक या गुणविभाजकोपाधिओं को लक्षण 
समन्वय के लिए लिया नहीं जा सकेगा। क्योंकि वे पदार्थविभाजकोपाधि ही नहीं g | 
अतः अव्याप्ति न होगी | अनादित्व के तुल्य ही अकारणत्व भी अकार्यत्व का अर्थं हो सकता 
है । उस पक्ष में भी आत्मादि तित्यद्रव्यों में भतिव्याप्ति बारण के लिये अकारणत्व का 
TIS भो अपने कारण मे अनाथित पदाथंविभाजकोपाधिमत्त्व रूप कहना पड़ेगा l? 


भकायंत्व की व्याख्या में व्पोमवती में मुद्रित पाठ "'कार्याणामभावोऽकायत्वं सवकारण 
सत्तासम्बन्धाभ।वः” 3 हुँ | व्याकरणश्चास्त्र की दृष्टि से अकार्यस्र पद की यह व्युत्पत्ति 
कथमपि हो नहीं सकती है। हम व्योमशिवाचायं को संस्कृत व्याकरण से अनभिज्ञ 
नहीं समझते हैं । हम यथामुद्रित पाठको लिपिकरप्रमाद समझते हैं। वास्तव में “कार्याणां 
भावः कायंत्वं AAT SHA? स्वकारणसत्तासन्बन्धाभावः यह पाठ था यह हम अनुपान 
करते हैं । इसी प्रकार अग्रिम साघम्यं 'अकारणत्व? की व्युत्पत्ति में भी 'कारणानां भावी$- 
armea मुद्रित पाठ है जो पुनः व्याकरण की दृष्टि से समथनयोग्य नहीं है | यहाँ भी 


, हमारी अनुमान है कि “कारणानां ara: कारणत्वं तदभावो5का रणत्वमु? यह यथार्थ पाठ 


लिपिकर प्रमाद से विकृत हुआ है | 


व्योमवतीकारने अकार्यत्व की व्याख्या में 'स्वकारणसत्तासम्बन्धाभाव! को 
astia कहा है। निज-कारणावच्छेदेन जो वस्तु सता से सम्बद्ध हो उसे हम काथं 


१० तच्च यद्यप्यकारणत्वं प्रागभावाप्रतियोगित्व वा दृयमपि नित्यद्रव्यादावतिव्यासं aat- 
प्यादिमद्वृत्तिपदार्य विभाजकोपाधिमर्ते तात्पर्यम्‌ । प्रकाश To १४९ 


२. व्योमवतो qo १४२ 
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कहते है । निरवच्छि् सत्ता से सम्बन्ध नित्य आत्मादि द्रव्यों का भी रहता हे | अतः 
समवाय सम्बन्ध से अपने समवायिकारण में रहते हुए कत्ता से सम्बन्ध ही कायंत्व कहना 
पड़ता हैँ । फलतः sia का यह अभिनव परिष्कार होते हुए इस प्रकार कायत्व का 
अभावरूप अकार्यत्व यदि सामान्यादि तीर पदार्थ का साधम्ये हो तो पुनः आत्मादि नित्य 
द्रव्य में उक्त प्रकार अक्रायंत्व अतिव्याप्त भौ हो जाएगा । उस अतिव्याप्ति के वारणाथ 


प्रकाशकारकी रीति का ही अनुसरण करना पड़ेगा | 


' सामान्यादि तीन पदार्थं का साम्यं asiaa का अथ ओोलोचित हुआ । अव उस 
साधम्यं के विषय में युक्ति भी प्रदर्शित हो रही है। यदि सामान्यादि तान पदाथ का 
अकायंत्व स्वीकृत न हुआ तो उनकी स्त्ररूपहानि होगी | हम समग्र पदार्थो को काय तथा! 
अकार्य यह दो विभाग में ही विभक्त कर सकते हैं | पदार्थमाच ही या तो कार्य होगा अथवा 
अकाय । इससे तृतीय कोई प्रकार नहीं हो सकता है | यदि माम!न्यादि तीन पदाथ अकाय 
न हों तो वे कायकोटि म॑ ही रहेंगे ag तीन पदार्थं भाववस्तु है। यह हम कह चके 
भाववस्तु, जो कायकोटि मे है उनका भव्य ही कोई त कोई समत्रायिकारण होगा | 
दृष्टान्तरूप से घटत्वसामान्य को लिया जाए तो प्रत्येक घटव्यक्ति ही उस घटत्व का 
समवायि कारण होगा | यदि यावतु-घटव्यकित को उसघटत्व सामान्य का सधवायिक;रण 
कहा जाए तो अब तक घटत्व उत्पन्न ही नहीं हो सकता है । क्योंकि अभी तक भविष्य 
घटव्यक्तिओं की उत्पत्ति न होने से समवायिकारण के न रहने से काय भी अनुत्पन्न 
हो रह जाएगा ga अनुपपक्ति के वारणाथं यदि एक एक घदव्यवित को हो 
घटत्वसामान्य का समवायिक्रारण माना जाए तो घटव्यक्ति के भेद के अनुसार 
ही घटत्वसामान्य भी प्रति घटव्यक्ति में विश्रान्त होने से उसकी सामान्यरूपता ही नष्ट 
हो जाएगा | प्रत्येक घटव्यक्ति के कायभूत भिन्न भिन्न धटत्व को निखिल घटव्य क्तिओं 
का समानधम कहना असम्भव हो जाएगा | अतः सामान्य कहते हुए उसको काय कहना 
सम्भव नहीं होगा । 


सामान्य का कार्यत्व स्वीकार करने से उसके समवायकारण तथा उसका 
araga घटव्यक्ति की उत्पत्ति तथा विनाश के साथ ही उस घटव्यक्ति के क'यं घटत्व 
की भी उत्पत्ति तथा विनाश होगा Gea: समस्त घटों में अनुगत ( एक प्रकार) बुद्धि का 
नियामक बहु उत्पत्ति तथा विनाशशील एक भी घटत्वव्यक्ति नहीं हो सकेगा | इस लिए 
सामान्य की सामान्यरूपता की सम्भावना नहीं होगी | इस प्रकार से सामान्य का स्वरूप 
व्याघात होने की शङ्का होगी । इसी लिए सामान्य को काय कहना भी सम्भव नहीं है | 
फलतः अकायत्व ही सामान्यादि तीनों का साधम्यं है। fade को भी काय स्वीकार 
करने पर पूर्वोक्त रीति से उसका समवायिकारण नित्यद्रव्य ही होंगे । समवायिकारणं 
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में विशेषों की उत्पत्ति के पूवं उन नित्यद्रव्यों के प्रतिव्यक्ति का स्वरूप का वैलक्षण्य भी न 
रहेगा | फलतः वे एक सङ्कीणं ( मिश्रित ) वस्तु हो जाएंगे । विशेष को उपस्थिति के 
कारण ही नित्यद्रव्यो में परस्पर स्वरूप का वैलक्षण्य सिद्ध है | वह विशेष यादि कार्य होगा 
तो उसके द्वारा नित्यद्रव्यों के प्रतिव्यक्ति का वैछ ण्य की उपपत्ति नहीं हो सकती है । इससे 
विशेष के भी स्वरूप का व्याघात होगा | क्योंकि नित्यद्रव्यों के प्रतिव्यक्तिगत. विळक्षणता 
की उपपत्ति ही विशेष का स्वरुप हे । समवाय को कार्य स्वीकार करने पर भी तुल्य रीति 
से उसका समवायिक!रण भी स्वीकार करना पडेगा । फलतः समवाय को समवायसम्बन्ध 
का प्रतियोगी भो मानना पड़ेगा | इस प्रकार से समवाय का भी स्वरूप व्याहत होता é | 
क्योंकि समवाय समवायसम्वन्ध का प्रतियोगी या agi नहीं होता हे यह न्यायवेशेषिक 
सिद्धान्त हे | ; 

faa भिन्न घथ्व्यक्ति से उत्पन्न होते हुए घटस्व सामान्य को यदि अभिन्न मन 
लिया जाए तब सामान्य का स्वरूपव्याघात न होगा । इस प्रकार भाशङ्कावादियों के प्रति 
किरणावलीकारने 'अभेदे तु? आदि ग्रन्थपंक्ति द्वारा कहा है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति से उत्पन्न 
सामान्यों के परस्पर अभेद कल्पित नहीं हो सकता है । क्योंकि यदि adaa घटव्यक्ति से 
उत्पन्न घटस्व अतीत घट से उत्पन्न घटत्व के साथ अभिन्न हो तो ag भी मानना पड़ेगा कि 
वत्तंमान घटव्यक्ति के उत्पत्ति के qa भी वह वर्त्तमानघढ से उत्पन्न घटत्व aqaa था | 
क्योंकि अतीत तथा वर्त्तमान घडव्यक्तिद्वय से उत्पन्न घटत्वों को अभिन्न कहा जा रहा 
है। यदि वत्तमान घटव्यक्ति से उत्पन्न घटत्व की स्थिति वर्तमान घटव्यक्ति से पूर्ग भी 
स्वीकार करना पड़ा तो वर्तमान घटव्यक्ति उस घटत्व का समवायिकारण भी न हीगा । क्योंकि 
वर्तमान घटव्यक्ति में उस घटत्व के अनन्यथासिद्ध पूर्व॑र्वत्तित्वहूप कारणसामान्यलक्षण ही नहीं 
बनेगा । जो giad नहीं उसे कारण कहना कथमपि सम्भव नहीं है । अतः सामान्य की उत्पत्ति 
मानते हुए उनका अभेद स्वीकार कथमपि सम्भव नहीं है । फलतः सामान्य यदि कार्य हे तव, 
उनमें व्यक्तिभेद भी अवश्य होगा । फलतः किसी भी सामान्य से समानाकार प्रतीति नहीं होगी । 
सामान्य की सामान्यरूपता ही व्याहत होगा । 


इसी प्रकार विशेष को कार्ये मानने पर विशेष की अनुत्पत्ति काल में नित्यद्रव्यों में 
परस्पर भेद अनुपपन्न होगा । उस स्थिति में नित्यद्रव्यो में परस्पर साङ्कर्यं होगा । इस 
साइकय को विशेष की उत्पत्ति के पश्चात भी दूर करने का कोई उपाय न होगा । क्योंकि पदार्थे 
अपना स्वभाव को त्याग नहीं कर सकता है । इसीलिए विशेष को भी अनादि कहता परमा- 
वश्यक हे | 


अकारणत्वमनात्मधर्मंतरकार्यापेक्षया । 
` [ (यहां ) अकारणत्व शब्द से आत्मधमों' ( गुणों ) से भिन्न कार्यों को 
अपेक्षया अकारणत्व ही समझना है। | 
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अकारणत्व को सामान्य विशेष तथा समवाय का साधम्यं कहा गया । अकारणत्व 
कारणत्व का अत्यन्ताभाव हे । सामान्यादि तीन पदार्थ किसी का कारण नहीं होते हैं यही इस 
साधम्यं से समझा जाता है, परन्तु वैशेषिक सिद्धान्त में सामान्य को अनुगतबुद्धि का, विशेष को 
व्यावृत्तबुद्धि का, तथा समवाय को “इह' बुद्धि का कारण स्वीकार किया गया हे । इसी प्रकार 
यदि प्रत्यक्षमात्र के अर्थात्‌ लोकिक तथा अलौकिक उभय प्रकार प्रत्यक्ष के प्रति विषय की 
कारणता स्वीकृत होता है तब योगजप्रत्यक्ष में भी React आदि अतीन्द्रिय जातियाँ, विशेष 
तथा समवाय को भी विषय रूप से कारण स्वीकार करना पड़ेगा । अतः अकारणत्व को 
सामान्यादि तीन पदार्थं का साधम्यं किस प्रकार से कहा जाएगा ? इन्हीं आशङ्काओं को दष्टि- 
गत रखते हुए किरणावलीकारने अकारणत्व की व्याख्या में अकारणत्व का अर्थंसङ्कोच कर 
अनात्मधर्मो को अपेक्षया कारणत्वाभाव ही अकारणत्व है कहा है। इससे पूर्वोक्त शङ्काओं का 
निराश हो जाएगा । क्योंकि आत्मा के धर्म (ज्ञान ) से भिन्न किसी जन्यवस्तु का कारण सामान्य 
आदि तीन पदार्थ नहीं होते हैं। फलतः आत्मा में अनाश्रित जन्यपदार्थ-निरूपित कारणत्व 
का सामाच्याभाव सामान्यादि तीन पदार्थ में रहने के कारण अकारणत्व उनका साधर्म्य 
हो सकता है । 


व्योमवतीकारने अकारणत्व का अर्थ समवायि तथा असमवायिकारणत्व का अभाव 

कहा है ।' सामान्यादि पदार्थो में किसी का समवायिकारणत्व अथवा असमवायिकारणत्व न 
रहने से उक्त प्रकार के अकारणत्व सामान्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं हो सकता है । यदि 
समवायिकारणत्व तथा असमयायिका रणत्व ईन उभय के अभाव को 'समवाय्यसमवायि- 
कारणत्वाभाव कहा जाएगा तो तारश उभयाभाव द्रव्य तथा गुण में अतिव्याप्त होगा । 
क्योंकि ताद्शोभयाभाव द्रव्य में समवायिकारणत्व के रहने पर भी समवाय्यसमवायि उभय- 
कारणत्व के न रहने से वहां उभयाभाव बन जाएगा । 'एक सत््वोऽपि द्वयं नास्ति’ अर्थात्‌ 
एक के रहने पर भी दो नहीं रहता । इसी प्रकार गुणों में असमवायिकारणत्व के रहने 
पर भी समवायि तथा असमवायि उभयकारणता वहाँ न होने से उभयाभाव बनेगा। 
इसलिए अकारणत्व को समवाय्यसमवाय्यन्यतरकारणत्वाभावरूप स्वीकार करना पडेगा । 
द्रव्य में समवायिकारणत्त्व रहने पर भो असमवायिकारणत्व के न रहने से अन्यतराभाव बन 
जाता है । तुल्यरीति से गुण में असमवायिकारणत्व रहने पर भी समवायिकारणत्व के न रहने से 
भन्यतराभाव बन जाएगा । अतिव्याप्ति न होगी । इसी प्रकार निमित्तेतरकारणत्वाभाव को 
भी अकारणत्व कहा जा सकता है । क्योंकि सामान्य आदि तीन पदार्थं निमित्त कारण ही हो 
सकते sl उनमें निमित्तेतर समवायिकारणत्व तथा असमवायिका रणत्व के न रहने से अव्याप्ति 
अथवा अतिव्याति न होगी । व्योमवतीकार का अभिप्राय भी इसी प्रकार के निर्वचन से है 
ue 
१. तथा कारणानामभावो5कारणत्वं समवाय्यसमवापयिकारणत्वाभावः | निमित्तकारगत्वऱ्य 
ज्ञानोत्पत्ताविष्यत एव | व्योम.पृ० १४३ (go २६ १ पैरा ३ यहां शुद्धपाठ के लिए देखें) । 
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प्रतीत होता है । उन्होंने अनुगतबुद्धि के प्रति सामान्य को, व्यावृत्तबुद्धि के प्रति विशेष को तथा 
“इह' बुद्धि के प्रति समवाय को निमित्तकारण ही कहा है । 


हमारे द्वारा प्रदर्शित व्याख्या से व्योमवतीकार की व्याख्या में कोई आथिक ( अर्थगत ) 
वेषम्य नहीं है । इन दोनों व्याख्याओं में वाचनभङ्गी मात्र की ही विषमता है । 


असामान्यविशेषवस्वम्‌ अपरसामान्यविरह! | स च सामान्येष्वन- 
वस्थानात्‌ | 


[ असामान्थविशेषवत्व का अर्थ अपर ( अर्थात्‌ सत्ताभिन्न ) सामान्य का 
अभाव है | अनवस्था की सम्भावना होगी इसीलिए उस ( अर्थात्‌ अपरसामान्य ) 
के अभाव को सामान्यादि तीन पदाथ का साधम्यं कहा गया है । ] 


अकार्यत्व तथा अकारणत्व के तुल्य ही असामान्यविशेषवतत्व अर्थात्‌ अपरसामान्याभाव 
को भी सामान्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं कहा गया है। सता जाति ( पर सामान्य ) 
निखिल पदार्थो में साक्षात्‌ या परम्परा सम्वन्ध से रहती है । द्रव्यं aa’ इस प्रतीति के तुल्य 
ही “सामात्यं सत' यह प्रतीति भी न्यायवेशेषिक मत में स्वीकृत है। अतः सत्ता का अभाव 
किसी भाव पदार्थ का साधर्म्यं नहीं हो सकता है। इसीलिए अपरसामान्य अर्थात्‌ सत्ता से 
भिन्न द्रव्यत्व गुणत्वादि के अभाव को साधम्यं कहा गया हे । सामात्यादि तीन पदार्थो में 
कोई अपरसामान्य नहीं रहता है। यहां यह शङ्का हो सकती है कि घटत्व, पटत्व, रूपत्व, 
रसत्व, उत्क्षेपणत्व, अवक्षेपणत्व आदि असंख्य अपरसामान्यों में अपरसामान्यत्व बुद्धि ही अपर 
सामान्यां में भी अनुगतप्रतीति के कारण एक सामान्य का होना युक्तिसिद्ध प्रतीत होता हे । 
यदि उक्त प्रकार के सामान्य को स्वीकार किया जाता है तथा अपरसामान्य तथा परसामान्य 
की अनुगतप्रतीति के बल पर पर तथा अपरसामान्य में भी सामान्यत्वरूप एक जाति या 
सामान्य का रहना भी युक्तिसिद्ध प्रतीत होता हो तब इस स्थिति में सामान्य को 'असामान्यविशेष- 
वत्‌ कैसे निइचय किया जाएगा ? इस प्रकार की शङ्का को दृष्टिगत रखकर किरणावली- 
कार का विचार यह है कि यंदि यह सम्भावना को स्वीकार किया जाए तो अनवस्था दोष 
होगा । क्योंकि पूर्वोक्त रूप से यदि जातियों में जाति स्वकृत होगी तब यह जातिधारा का 


कहीं विश्राम न होगा । 
परन्तु सूक्ष्म विचार से यह प्रतीत होगा कि इस प्रकार की अनवस्था दोष की सम्भा- 


वना नहीं है। अनवस्था एक प्रकार का तकं है। जिसमें एक आपादक की शड्का के कारण 
उससे सम्बन्धित आपाद्य की सिद्धि की आशङ्का की जाती है। न्यायवेरीशिक सिद्धान्त में आपाद्य 


"यदि अप्रसिद्ध हो तो आपत्ति ही नहीं हो सकती है । अलीक प्रतियोगिक अभाव के तुल्य ही 


अप्रसिद्ध आपाद्य की आपत्ति भी स्वीकृत नहीं हे । ऊपर की आपत्ति के आपाद्य तथा आपादक 
की परीक्षा करने पर प्रतीत होगा कि उक्त शङ्काओं में जातिमत्त्व को आपादक मानकर सम्प्र- 
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दायसिद्ध घटत्व, पटत्व आदि जातियों के परस्पर भेद रहते हुए उनमें “सामान्यम्‌' “सामान्यम्‌ 
इस प्रकार अनुगत बुद्धि होती हैं। अतः इन अनुगतबुद्धिओं अर्थात्‌ प्रत्ययानुवृत्ति के कारण ही 
उन घटत्व आदि जातियों में सामान्यत्वर्प एक विशेष जाति को आपाद्य अर्थात्‌ आपत्ति का 
विषय माना गया है । परन्तु आपादक तथा आपाद्य में व्यापतिर्प सम्बन्ध का स्वल्प जो जाति- 
मान्‌ है वह जातिमान होगा? इस प्रकार हो, नहीं सकता है । क्यों कि उस स्थिति में व्याप्य तथा 
व्यापक में भेद न रहेगा। अतः 'जो जातिमान्‌ है वह जात्यन्तरवान्‌ होगा' इस प्रकार व्याप्ति- 
स्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा । ऐसा स्वीकर करने के कारण ही न्यायवेशेषिक सिद्धान्त में जो एक 
जाति का आश्रय होता है उसमें दूसरी जाति भी रहती है । घटत्व जाति जहां है वहां एथिवीत्व, 
द्रव्यत्व तथा सत्ता जाति रहती ही है । यदि न्यायवेंशेषिकशास्त्र स्वीकृत जातिओं में से किसी 
एक विशेष जाति को जात्यन्तर के रूप से ग्रहण कर उसी को सामान्यत्व या जातित्वलूप आपा- 
दित किया गया, तब प्रसिद्ध जातिओं में किसी जाति की जातित्व आपादित किए जाने से 
उस आपादन द्वारा नयी कोई जाति सिद्ध नहीं होता है । अतः अनवश्था को शङ्का अमुलक है ।* 
यदि जात्यन्तर शब्द से कोई अभिनव जाति की कल्पना की जाएगी तब वह अभिनव जाति 
किसी प्रमाण से सिद्ध न किए जाने से आपत्ति का विषय ( आपाद्य ) नहीं हो सकता है । यह 
भी विचारणीय है कि जातित्वरूप जाति को उक्त आपति में पक्ष माना गया है वह भी प्रमाण 
सिद्ध न होने से.वह आपत्ति में आश्रय ( पक्ष ) की असिद्धि दोष भी होगा । अतः यह कहा नहीं 
जा सकता कि अनवस्था की शङ्का के कारण जाति में जाति को “वीकार करना सम्भव 
नहीं है । 


इस प्रकार gia की सम्भावना को दृष्टिगत रखकर प्रकाशकारने किरणावली को 
पक्ति के 'स च सामान्येष्वनवर्थानात' इस अंश में जो अनवस्था पद है वह सामान्यतया शास्त में 
जिस अर्थ में अनवस्था पद का प्रयोग होता है उस अथ॑ में प्रयुक्त नहीं है कहा है । यहां अनवस्था 
शब्द .वॅरोषिक शास्र में द्रव्य, गुण तथा कमं से एथकू पदाघं रूप से सामान्य को जो स्वीकार 
किया जाता है उस व्यवस्था का व्याघात रूप अर्थ में प्रयुक्त है स्वीकार किया है। इस का अभि- 
प्राय यह है कि 'जो सामान्यवान्‌ अर्थात्‌ सामात्य का आश्रय है वह द्रव्य, गुण तथा TH यह 
तीन पदार्थ का ही अन्यतम होता है यह वेशेविकसिद्धान्त है । इस स्थिति में यदि सामान्य को 
अन्य सामान्य का आश्रय कहा जाता है तव वह सामान्य अवश्य ही उन त्रिविध पदार्थे ( द्रव्य, 


—_— 


१. ननु सामान्ये सामाव्यस्वीकारे$पि तत्र सामास्यास्वीकारे कथमनवस्था ? न च सामाग्यं 
यदि सामान्यवत्‌ स्पात्‌ तदपि सामान्यं सामान्यवत्‌ स्या दिति सामान्यपरम्परा प्रसक्तां 
नवस्थेति वाच्यम्‌ । सामान्यस्य सामान्यवत्तया सामान्यसामान्यबत्ेन व्याप्त्यभावा- 
दापादकस्प वलपरसामान्यानिष्ठरवेनापाद्यस्य कल्पनीयसामान्यनिष्ठत्वेत वैयधिकरण्या- 
च्च | तदपि सामान्यमित्यनेन सामान्यवृत्तिसामान्यग्रहणे तत्‌ सिद्धयसिद्धि्यां दोषः | 
सिद्धावपसिद्धान्तो$सिद्धो चाशयासिद्धिरिति । सेतु qo १३६-७ ; 
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गुण अथवा कमं ) का अन्यतम होगा । इस से उक्त त्रिविध पदार्थ से बहिन पथक्‌ पदाथ रूप 
से सामान्य की सिद्धि gor होने से वेशेषिक शास्रीय व्यवस्था का व्याघात होगा । इसी व्यवस्था 
का विघात ही अर्थात्‌ अव्यवस्था को ही अनवस्था कही गयी है । 


किसी किसीने किरणावली में प्रयुक्त अनवस्था पद को प्रसिद्ध अर्थ में स्वीकार करके 
किरणावली के प्र-तुत प्रकरण की व्याख्या में कहा है कि सामान्य में सामान्य को स्वीकार करने 
पर वह सामाम्प्रत्व को सामान्प्रवदाश्रित भी मानना पडेगा । ऐसी स्थिति में वह सामान्यत्वरूप- 
धर्मे फलतः ऐसी भावविभाजकोपाधि होगी जो सामान्यवान्‌ पदार्थ में रहेंगा । यहां यह भी स्मरण 
रखना होगा कि वेशेथिक सिद्धान्त में यह सिद्ध किया जा चुका है कि सामान्य के आश्रय में 
आशित भावविभाजकोपाधि मात्र ही सामान्य का व्याप्य होता है। यथा सामान्य का आश्रय 
द्रव्य, गुण तथा कम हे । सामान्य के आश्रयभूत द्रव्य, गुण तथा कमे में द्रव्यत्व, गुणत्व तथा 
कर्मत्व रूप भावविभाजकोपाधियां है यह तीनों उपाधियां सामान्य अर्थात्‌ सत्ता का व्याप्य 
होती है । सत्ता द्रव्य, गुण तथा कमं में रहती है । परन्तु द्रव्यत्व, गुणत्व अथवा कमंत्व यथाक्रम 
केवल द्रव्य, केवल गुण अथवा केवल कमं में ही रहता है। इस लिये सामान्य के अधिकरण में 
आश्रित भावविभाजकोपाव्रिंमात्र ही सत्ता सामान्य का व्याप्य हुआ है । इस स्थिति में सामा्यों में 
जो सामान्यत्वरूप जाति “वीकार किया जाएगा उसमें यदि सामान्याश्रयवृत्तित्व होगी तब सत्ता 
के दृष्टान्त से उस सामान्यत्व में सामान्याश्रयवृत्तित्वरूप हेतु से सामान्यव्याप्यत्व का अनुमान हो 
सकेगा । अर्थात 'सामान्यत्वं सामान्याभाववदवृत्ति सामान्याश्रयवृत्तित्वात्‌ सत्तावत” इस अनुमान 
द्वारा सामान्यत्व में सामान्यव्याप्यत्व का अनुमान होगा । इस प्रकार से प्रत्येक सामान्य में ही 
सामान्यान्तर स्वीकृत होने से फलतः अनवस्था होगी | 


हम इस व्याख्या का समर्थन नहीं कर सकते हैं । क्योंकि इस व्याख्या में सामान्यत्व का 
आश्रयीश्रुत सामान्यान्तराश्रितत्व प्रमाणित होने पर भी उस से अनवस्था प्रमाणित नहीं हुआ है । 
यतः इस व्याख्या में सामान्पत्व को एक सामान्य रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है । सामान्यत्व 
को केवल साम।न्यवदाश्रित ही कहा गया है। सामान्यवदाश्रित वस्तुमात्र ही सामान्य होगा इस 
प्रकार नियम नहीं हो सकता है । क्योंकि सामान्यवत द्रव्य में आश्रित रूपादि पदार्थ का सामा'च्य- 
भिन्नत्व ही शास्र प्रसिद्ध हे ।* 


विशेषेष्वपि सामान्यसद्भावे. शुणत्बापचौ पुनः सामाम्यशुणेषु 
बिशेषान्तरापेक्षायामनबस्थानादेष | 
[ विश्ञेषीँ में सामान्य रहने पर उन ( विशेर्षो ) का गुणत्व स्वीकार करना 


१. सामन्यस्वं ata सामान्गवद्बृत्तिभावविभोजकोपाधिः स्यात्‌ साम्तात्यव्याप्यः स्यादिति 
प्रकारेणःवअस्थानाह्वातमिति चेन्न | भप्रयोजकत्बातु | सेतु प्‌ ० १३७ 
३८ 
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पड़ेगा । पुन: उन सामान्यगुणों में विशेषान्तर की अपेक्षा होगी इसी लिए aaa- 
स्था दोष होगा | ] 


सामान्य के तुल्य ही विशेष भी जातिशून्य है । इसी की व्याख्या में किरणावलीकारने 
कहा हैं कि विशेष में जाति है “वीकार करने पर वह ( विशेष ) गुणपदार्थ में amit हो 
जाएगा । क्यों कि वेशैविक मत में द्रव्य, गुण तथा कमं इन तीन पदार्थो में जाति का रहना 
स्वीकृत है । तथा विरोषों को नित्यद्रव्यों में समवायसम्बन्ध से आश्रित कहा गया है । आकाशादि 
नित्यद्रव्यों में समवायसम्बन्ध से रहने के कारण विशेषपदार्थ द्रव्यपदार्थ में अन्तर्भूत नहीं हो 
सकता है । क्योंकि द्रव्य होते हुए समवायसम्बन्ध से जो आश्रित होता है वह अपने अवयव में 
ही रह सकता है। आत्मा अथवा आकाश किसी द्रव्य का अवयव न होने से उनमें समवाय 
सम्बन्ध से आश्रित ‘faa’ द्रव्य नहीं हो सकता है। तथा विशेषपदार्थ का नित्यत्व स्वीकृत 
होने के कारण समवायसम्बन्ध से द्रव्य में आश्रित होने पर भी द्रव्यपदार्थ में परिगणित नहीं 
हो सकता है । स्पन्दस्वरूप न होने के क,रण विशेषपदार्थ कमं में भी अन्तभूंत नहीं हो सकता 
है । फलतः उसे गुणपदार्थं में ही अन्तभूंत होना पड़ेगा । यदि विशेषगुण में अन्तभूंत हुआ तव 
वह एक विलक्षण प्रकार का गुण ही होगा । इस स्थिति में उन ( विशेषों ) में परस्पर व्यक्ति- 
भेद के लिये प्रत्येक विशेपात्मक गुण में कोई विशेष स्वीकार करना पड़ेगा । विशेष में जाति का 
होना वीकृत होने से वह (द्वितीय कोटि के ) विशेष भी गुण में ही अन्तर्भूत होंगे तथा वे भी 
विलक्षण जाति के गुण ही होंगे । इसी प्रकार से वार वार जातिविशिष्ट विशेष को एक विलक्षण 
प्रकार कें गुण मानना तथां उनके व्यतिभेद के लिए पुनः उसमें अन्य विशेष मानने से अनवस्था 
दोष अपरिहाय होगा । इसी लिए किरणावलीकारने विशेष में जाति का होना स्वीकार नहीं 
किया है । 


‘fag में जाति के होने में और भी बाधा हे । जिस धरमिग्राहक प्रमाण के बलपर 
विशेषप्रदार्थ सिद्ध है उस ( धमिग्राहक प्रमाण ) के द्वारा ag ( विशेष ) स्वतोव्यावृत्तरूप 
से ही सिद्ध हुआ है। इस स्थिति में अर्थात्‌ विशेष के स्वतो व्यावृत्तरूप से सिद्ध होने से 
उसमें जाति के स्वीकृत होने पर उस जाति द्वारा भी विशेष में विजातीय भेद सिद्ध होगा । - 
यदि अपनी जाति के कारण विशेष अन्य पदार्थ तथा अन्य विद्येषव्यक्ति से भिन्न सिद्ध 
होगा तब विशेष का स्वतोव्यावृत्तत्व अर्थात्‌ अपनी व्यावृत्ति के लिए अन्यानपेक्षत्व का 
व्याघात होगा । अतः धर्मिग्राहकप्रमाण से बाधित होने के फलस्वरूप स्वरूपहानि की आशङ्का 
भी विशेष में सामान्य ( जाति ) होने में बाधक है । १ 


see ——— = 


१. विशेषस्यापि ्घामग्रोहकमानेन स्वव्यावर्त्तकत्वान्न दोष इति भावः। विवृति ५० १५४ | 
gana ाविप्राहकप्रमाणप्रमापितस्वव्यावर्सकत्वावगाहनश लोऽनुगतां कथं जातिमनुभिनु- 
यातु । सेतु Yo १३६ 
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पहले कहा गया है कि वैशेषिकमत में विशेष नामक! एक पृथक्‌ पदार्थं को स्वीकार . 
करने का कारण यह है कि जच्यद्रव्यों के परस्पर afte उनके अवयवपंथोग|दिजनित 
विलक्षण आकार आदि से प्रमाणित होता है । परन्तु नित्य आकाश, काल, दिक्‌ आत्मा तथा 
पार्थिवादि परमाणुओं में व्यक्तिभिद का जनक कोई प्राप्त नहीं होता है। क्योकि उनके 
अवयव न रहने के कारण उन अवयवों के संयोगादिवश उनमें व्यक्तिभेद उत्पन्न 
नहीं हो सकता हे । अतः जो व्यक्तिभेद की प्रतीति होती है उसकी उपपत्ति के लिए ही 
विशेष पदार्थं को वीकार किया गया है । विशेष के रहने के कारण नित्यद्रव्यों में 
परस्पर व्यक्तिमेद उत्पन्न होता है। अव नित्यद्रव्यों में व्यक्तिभेदजनक विशेष यदि स्वगत- 
भेद की उपपत्ति के लिए पुनः भेदकान्तर की अपेक्षा रखे तो उस भेदक का व्यक्तिभेद की 
उपपत्ति के लिए भी अन्य भेदक की आवश्यकता होगी | फलतः अनवर्‍्था आ जाएगी । 
इस अनवस्थारूप बाधक प्रमाण की सहायता से विशेषपदार्थो में व्यक्तिभेद को (वतः अर्थात्‌ 
अन्यनिरपेक्ष कहा गया है । अतः यह स्पष्ट है कि धमिग्राहकप्रमाण द्वारा २वतोव्यावृत्त रूप 
से सिद्ध विशेष का स्वरूप अर्थात्‌ स्वतोव्यावृत्तत्व की हानि होती है । इसीलिए विदोषपदार्थ 
में कोई सामान्य नहीं रह सक्रता है 1° 


समवायस्येकत्वाच समवायान्तरापेक्षायामनवस्थानाच्चेति | 


[ समवाय केवल एक हें (इसलिए उसमें सामान्य नहीं रहता ) तथा 
समवाय में सामान्य स्वीकृत होने पर वह समवायगत सामान्य का सम्बन्धरूप से 
समवायान्तर ( अभ्य समवाय) की आवश्यकता होगी । ( फलतः) अनवस्था 
आ जाएगी | ] 


प्रशस्तपादने सामान्य तथा विशेष के तुल्य ही समवाय को भी सामान्य का अनाश्रय 
कहा है। इसकी व्याख्या में किरणावलीकारने कहा है कि एक से अधिक समवाय न रहने 
से समवाय में समवायत्व नाम की जाति नहीं रह सकती है। क्योंकि सामान्य का लक्षण 
में उसे अनेकव्यक्तिसमवेत कहा गया हे । अतः एक्रमात्रव्यक्ति में आश्रित होने से समवायत्व 
को जाति नहीं कहा जा सकता है। अन्य कारण से भी समवाय में जाति का रहना 
स्वीकृत नहीं हो सकता है। किरणावली में कहा गया है कि समवाय में समवायत्व जाति 


१. एवञ्च नित्यद्रव्याणि परस्परव्यावर्ततकधमंवन्ति परस्परव्बाबृत्तत्वादित्यनेन सिद्धे 
व्यावर्सके विशेषसंज्ञा निवेश्यते | तच्च प्रामाणिकधमंपुरस्कारेणेव युक्तम्‌ | प्रामाणिकञ्चच 
व्यावर्त्तकत्वं स्वव्यावर्त्तकञ्चेति ताभ्यामेव प्रतरृत्तिनिमित्तान्त्यविश्ेषशाब्दप्रयोगे सिद्धेऽनुः 
गतधीरपि तदवलम्बनेन ज्ञानग्गवहारयोः समानशीलत्बाविति सिद्धं विशषतमपि न 
जातिरिति संक्षेपः । सेतु To १३६ 
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रहना स्वीकार करने पर उस जाति के आश्रयः के रूप से समवाय को अन्य समवाय का 
अनुयोगी भी मानना पड़ेगा । क्योंकि जाति अपने आश्रयभुत व्यक्तियों में समवाय सम्बन्ध 
से ही रहती है। यदि समवाय में समवायत्व रहेगा तो समवायसम्त्रब से ही रहना 
पड़ेगा | उस सम्बन्ध का अनुयोगी समवाय होगा । इस स्थिति में समवाय में समवायानु- 
योगित्व मानने पर समवाय तथा समवायत्व के सम्वन्धरूप समवाय में भी समवायत्व जाति 
है इसको भी उपायान्तर न रहने से स्वीकार करना पड़ेगा । waa: द्वितीय समवाय तथा 
उसमे समवायत्व जाति स्वीकृत होने पर उनका समवायसम्बन्ध भी अगत्या स्वीकार करना 
पड़ेगा | फलतः समवाय में समवायत्व जातिका आश्रयत्व हे मानने से इस धारा का 
अनन्त प्रवाह जिसे अनवस्था कहते हें आ जाएगी । इस कारण से भी समवाय जाति 
का अनाश्रय है यह सिद्धान्त स्वीकृत हुआ है । 


नित्यत्वमनन्तस्वम्‌ । तच्चाकायत्वात्‌। अनित्यत्व॑ हि कार्यतया 

व्याप्तम्‌ । सा च सामान्यादिभ्यो व्यावत्तंमाना स्वव्याप्यमनित्यत्वमुपा- 
€ A A 

दाय निवत्तते अकायमपि हि यदाकाशपरमाण्वादि सामान्याद्‌ वा 
निवृत्तं स्यात्‌ पुनस्तन्न स्यात्‌ कारणाभावात्‌ | ततस्तदभावे निराश्रयं 
किश्विदपि न स्यादिति | 

[ नित्यत्व ( का अर्थ ) अनन्तत्व ( है ) । वह्‌ ( अनन्तत्व ) भी अकायंत्व 
के कारण (है) ( अर्थात्‌ जो अकायं होता हे वह अनन्त भी हें। उसका पूवे 
तथा अपर अन्त नहीं रहता हे । अतः वह नित्य होता हें ) । अनित्यत्व कायंत्व 
द्वारा व्याप्त हे ( अर्थात्‌ अनित्यत्ब जह! भी हे वहां कार्यता अवइय होगी तथा 
कार्यता न रहने पर अनित्यता भी नहीं रहती हे ) । वह कार्यता सामान्यादि तोन 
पदार्थ से व्यावृत्त ( निवृत्त) होते हुए अपने व्याप्य अनित्यत्व के साथ ही निवृत्त 
होतो हे । अकार्यं होते हुए भी आकाश परमाणु आद (तथा) सामान्यादि 
यदि निवृत्त ( विनष्ट ) होता हे तो पुनः वह नहीं हो सकता हे ( उनके उत्पादक ) 
कारण के अभाव के कारण | अनन्तर उनक अभाव होने पर ( कायं वस्तुओं के 
समवायिकारणरूप आश्रयों के न रहने से) आश्रयरहित होकर कोई 
कार्य ( वस्तु ) नहीं हो सकता हं । | 


नित्यत्व भी सामान्यादि तीन पदार्थं का साधम्ये है । किरणावलीकारने नित्यत्व को 
` अनन्नत्वर्प कहा है । सामान्यतः 'परागभावाप्रतियोगित्वे सति घ्वंसाभ्रतियोगित्वं को नित्यत्व 
कहा जाता है। aa: नित्यत्व का यह अथ क्यों किया गया । इस प्रश्‍न का उत्तर यह है 
कि पहले दसी प्रकरण में अकार्यत्व को सामान्यादि का साधम्यं कहा गया है । ag अकायंत्व 
को प्रागभावाप्रतियोगित्वहप कहा गया है। इसलिए पुनरुक्तिदोष को हटाने के लिए 
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यहां नित्यत्व को अनन्तत्व अर्थात्‌ केवल ध्वंसाप्रतियोगित्वूप कहा गय! है। सामान्य आदि 
तीन के थ्वंसाप्रतियोगित्व को प्रमाणित करने के लिए किरणावलीकारने कहा है कि यह 
(सामान्य आदि) अकार्य हैं इसलिए घ्वंसका अप्रतियोगी भी हैं। क्योंकि अनित्यत्व 
अर्थात्‌ ध्वंसप्रतिय,गित्वका व्यापक होता है कार्यत्व अर्थात्‌ प्र।गभावप्रतियोगित्व । इसका 
तालये यह है कि कार्णत्व के रहने पर वहां afaa भी अवश्य रहता हे । तथा कायंत्व के 
न रहने पर वहां अनित्यत्व भी रह नहीं सकता हे । व्प्रापकधर्म के जभाव के अधिकरण में 
व्याप्यधर्मं रह नहीं सकता है । सामान्य आदि में कार्यत्वाभाव पहले ही अकायंत्वरूप 
साध्रम्यं द्वारा निश्चित हो चुका है। qed: व्यापक के अभाव रहने से सामान्य आदि में 
व्याप्य अनित्यत्व का अभाव भी अवश्य रहेगा | 


यहां ret हो सकती है कि यद्यपि कार्यत्व अर्थात्‌ प्रागभावप्रतियोगित्व के साथ 
अनित्यत्व अर्थात्‌ ध्वंसप्रतियोगित्व का व्याप्यव्यापकभाव रहते पर भी अकायंत्व अर्थात्‌ 
प्रागभावाप्रतियोगित्व के साथ नित्यत्व अर्थात्‌ ध्वंसाप्रतियोगित्व का व्याप्यव्यापकभाव है 
इसमें प्रमाण कया है? इसी के समाधान के लिए किरणावलीकारने अकार्यत्व अर्थात्‌ 
प्रागभावाप्रतियोगित्व के साथ अनन्तत्व अर्थात्‌ घ्वंसाप्रतियोगित्व के व्याप्यव्यापकभाव के 
अनुकूल एक तकं. भी उपस्थित किया है। उनका अभिप्राय यह है कि जो जो अकाय हैँ 
वह अनन्त भी होते हैं'। यदि ऐसा न हो अर्थात्‌ अकायं ag भी यदि सान्त अर्थात्‌ 
eda का प्रतियोगी हो तब आकाश, परमाणु तथा सामान्य भी यदि नष्ट ( नाश प्राप्त ) 
हो तो परमाणु का विनाश होगा। परमाणु का विनाश होने पर पुनः वह परमाणु 
उत्पन्न नहीं हो सकता है । क्योंकि उसका कोई समवायिकारण ही नहीं हे इस स्थिति 
में परमाणु के अभाव होने पर कोई भी कार्य॑वस्‍्तु अपने समवायिकारणरूप आश्रय 
के न रहने सेन रहेगा या wera भी होगा । फत: SAM जगत की विद्य- 
मानता की अनुपपत्ति होगी । दृश्यमान जगत्‌ की विद्यमानता से ही यह सिद्ध हे कि अकाये 
परमाणु का अकायंत्व अवश्य ही अनन्तत्व अर्थात्‌ व्वंसाप्रतियोगित्व का व्याप्य हे । अर्थात्‌ 
जो अकार्य हैं वह अनन्त भी है यह नियम सिद्ध हुआ। यह भी ज्ञातव्य है कि किन्ही दो 
वस्तुओं में जो व्याप्यव्यापकभ।व होता है उन्ही वस्तुओं के अभावों में भी उसके विपरीत 
व्याप्यव्यापकभाव होता है। यहां पहले अनित्यत्व को व्याप्य तथा कार्यत्व को व्यापक 
प्रमाणित किया गया है । अतः अनित्यत्व तथा कार्येत्व के अभावों में भी व्याप्यव्यापक- 
भाव अवश्य होगा । परन्तु वह व्याप्यव्यमकभाव विपरीत होगा । अर्थात्‌ अनित्यत्व का 
अभाव नित्यत्व व्यापक होगा तथा कायंत्व का अभाव अर्थात्‌ anda व्याप्य हो जाएगा । 


यह एक्र साधारण नियम हे | 

यहां यह शङ्का अवदय होगी कि नित्यत्व अर्थात्‌ घ्वंसाप्रतियोगित्व आकाश, काल, 
दिक्‌, आत्मा, परमाणु आदि द्रव्य तथा इनके नित्यगुणों में भी रहने से नित्यत्व को केवळ 
सामान्यादि तीन पदार्थं का साधम्य॑ कहने से उक्त द्रव्य तथा गुणों में अतिव्याप्ति होगी । 
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इसके समाधान करते हुए प्रकाशकारने कहा है कि नित्यत्व को अनित्यावृत्तिपदार्थ- 
विभाजकोपाधिमत्त्व रूप ही यहां समझना है। अनित्यपदाथं में न रहने वाली card: 
विमाजकोपाधि ही नित्यत्व का अर्थ ग्रन्थकार का अभिप्रेत है। फलतः द्रव्य तथा गुण 
नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकार के होने से उनमें जो पदार्थविभाजकोपाधि द्रव्यत्व तथा 
- गुणत्व है वह अनित्य में अवृत्ति न होने से उन दोनों उपाधियों को लेकर अतिव्याप्ति न 
होगी । amaa, विशोषत्व तथा समवायत्व कभी अनित्य वस्तु में रहता ही नहीं । अतः 
अनित्यावृत्तिपदार्थविभाजकोपाधि वह्‌ तीनों हैं । अव्याप्ति नहीं है । कमंत्व सर्वदा अनित्य- 
वृत्ति होने से वह विचार योग्य नहीं है। फलतः अनित्य पदार्थ में न रहने वाली पदाथं- 
विभाजकोपाधि ही नित्यत्व का फलितार्थ है । 


अर्थशब्दानमिधेयत्बं स्वसम याथं शब्दान भिधेयस्वम्‌ | 


[ अर्थंशब्दानभिधेयत्व ( का अर्थ ) स्व ( अर्थात्‌ अपना वेशेषिक ) समय 
(आचार aga अथवा परिभाषा का विषयभुत) अर्थ शब्द का 
अनभिधेयत्व हे । ] 

पहले “द्रव्यादीनां त्रयाणाम्‌’ इत्यादि ग्रन्थ द्वारा प्रशस्तपादाचार्यने निरुपपद 
( उपपद रहित ) अर्थं शब्द से द्रव्य, गुण तथा कमं को समझा जाना चाहिए कहा है। 
अर्थात्‌ अथंशव्द का वेशेषिक सम्प्रदाय में प्रचलित व्यवहार, wea अथवा परिभाषा यह 
है । इसीलिए उन तीनों के बहिर्भूत सामान्यादिं तीन ada: निरुपपद अर्थ शब्द का 
अभिषेय न होंगे । अर्थंशव्दानभिधेयत्व सामान्यादि तीन पदार्थ का साधम्यं होगा ।२ 


T कारात्‌ कारणानपेक्षत्वमिति | 


[ 'च कार ( रहने के कारण ) कारणानपेक्षत्व को भो (सामान्यादि तीन 
पदाथ का साधम्य समझना है) । ] 


परममूलग्रन्थ के 'च' कार का तात्पयंवणंन करते हुए किरणावलीकारने कहा है कि 
यथाश्रूत साधर्म्यो से भिन्न merit की सम्भावना रहने से वे भी ध्रशस्तपादके अभिमत 
हाँ होंगे इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए ही प्रशास्तपादने इस प्रकरण के अन्त में 
अनुक्तसमुच्चायक “च कार का प्रयोग किया है। तदनुसार किरणावलीकारने प्रशस्तपाद- 
दारा अनुक्त कारणानपेक्षत्व को सामाच्यादि तीन पदार्थ का साधम्य॑ कहा है। 'कारणानपेक्षत्व' 


१, न चेतद्‌ व्योमादावतिष्याप्तम्‌ | अनित्याव्रृत्तियदाथविभाजकोपाधिभर्वस्य विवक्षितः 
त्वात्‌ । THT Go १५३ 
२, पृष्ठ २४८ देखें । 
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नित्यवस्तु मात्र में ही होता हें । अतः इस साधम्यं की अतिव्याप्ति नित्यवस्तु यथा नित्यद्रव्य 
तथा नित्यगुणों, में होगी । इसीलिए प्रकाशकारने कारणानपेक्षत्व की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि सकारण वस्तुओं में जिनका अभाव हो इस प्रकार के पदार्थविभाजकोपाधिमत्त्व 

७ ही यहां वक्तव्य है । फळतः द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्वरूप पदार्थविभाजकोपाधियां सकारण 
( अर्थात्‌ कायं ) द्रव्य, गुण तथा कमं में रहने से सकारणवस्तुओं में उनका अभाव नहीं 
रहता है। इससे कारणवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्व रूप कारणानपेक्षत्व भी उनमें नही रह 
सकता aa: अतिव्याप्ति नहीं है। amea, विरोपत्व तथा समवायत्व किसी 
भी सकारण वस्तु मॅ नहीं रहता है। अतः सकारण वस्तुओं में उन पदार्थंवि भाजकोपाधिओं 
का अभाव रहने से उन अभावों की प्रतियोगिता उक्त तीन पदार्थविभाजकोपाधियों में रहती 
21 इससे अव्यासि की शङ्का नहीं है । कोई यह शङ्का कर सकते हैं कि कारणव- 
न्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिधमंव व ही कारणानभेक्षत्व क्यों न कहा जाता है ? इसका उत्तर यह है 
कि सकारण वस्तुओं में रहने वाला अभाव के प्रतियोगी धर्म शब्द से आकाशत्व कालत्व. 
आदि धर्मं का अभाव घट पट आदि अनित्य द्रव्य मॅ रहने के कारण वह धर्म भी 
कारणवर्निष्ठात्यन्ताभ।व का प्रतियोगी धर्म होगा । wet: नित्यद्रव्यो के धर्मभृत आकाशत्व 
आदि को लेकर अतिव्याप्ति दूर न होगी। परन्तु आकाशत्व आदि पदार्थविभाजकोपाधि 
न होने से अतिव्याप्ति सम्भावना नहीं है । * 


` 
उपलक्षणश्चतत्‌ | AAJN | 


[ यह उपलक्षण हे । ऊह॒ अर्थात्‌ युक्तिसिद्ध तक से अन्य साधम्यं 
की भी कल्पना की जा सकती हे | ] द 


मूलकार प्रशस्तपादने अब तक द्रव्यादि पदाथों के साधम्यं के विषय में जो कुछ कहा 
है, उनकी यथायथ व्याख्या करने के पइचात्‌ किरणाबलीकारने कहा है कि मूलकार की 
उक्ति को 'उपलक्षण' मात्र समझना होगा । इसका अभिप्राय यह है कि युक्तिसिद्ध तक की 
सहायता से अन्य साधर्म्यो की कल्पना भी करनी होगी । मुल ग्रन्थ में जिन साधर्म्यो का 
उल्लेख किया गया है केवल वे ही उन पदार्थो का साध्षम्यं हैं अन्य कोई साधम्ये उन पदार्थो का 
नहीं है इस प्रकार अभिप्राय मूलकार प्रशस्तपाद का नहीं है। सम्भावित श्थलों में उन 
पदार्थो का अन्य साधर्म्यो को भी मूलकार का अभिप्रेत ही समझना है | 


तदू यथा अनित्यघर्मत्वमविशेषाणामेव । नित्यत्वमकमंणामेव | 


१, अत्राप कारणबवल्लिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिविभक्तोपाधिमस्वमभिप्रतम्‌ | प्रकाश To 
१४४ | विभक्तेति | साक्षाद्‌ भ।वविभःजकोपाधिमत्वमित्य्थः । fagia qo १४४ 
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अयोगिप्रत्यक्षत्व॑ द्रव्यादीनां चतुर्णामेव । असमवायिकारणत्वं शुण- 
कर्मणोरेव । असमवेतत्वं नित्यद्रब्यसमबाययोरव | 


[ उन ( तकं द्वारा सिद्ध साधम्यं ) का प्रकार ( आगे कहा जा रहा है) ७ 
अनित्यधर्मत्व विशेष को छोड़कर शेष पदार्थो का हो, नित्यत्व कर्मभिन्न पदार्थों 
का ही, अयोगिप्रत्यक्षत्व द्रव्यादि चार पदार्थो का ही, असमवायिका रणत्व गुण 
तथा कमं का हो, असमवेतत्व नित्यद्रव्य तथा समवाय का ही साधम्यं है ) । ] 


मूल प्रशस्तपाद के ग्रन्थ में अनुक्त साधर्म्यो का वणन करते हुए अनित्यधमंत्व को 
विशेषभिन्त पदार्थो का साधम्यं कहा गया है। अनित्यपदार्थवृत्तित्व ही अनित्यधर्मत्व का 
अथं है । विशेष केवल नित्यद्रव्यो में रहने से उसमें कदापि अनित्यपदाथंवृत्तित्व नहीं रहता 
है । इसीलिए विशेषभिन्त पदार्थो का साधम्यं अनित्वधमंत्व है। परन्तु यह साधम्यं की 
amfa विभुद्रव्य तथा विभुद्रव्यों के विशेषगुण अर्थात शब्द, ज्ञान, इच्छा आदि गुणों में 
होगी । क्योकि विभुद्रव्य कहीं भी आश्रित नहीं होते है । आश्रितत्व को नित्यद्रव्यभिन्त 
पदार्थों का साधम्यं कहा भी गया है । इसी प्रकार विभुद्रव्यों के विशेषगुण शब्द, ज्ञान आदिं 
केवल विभुद्रव्यो में, जो नित्य ही होते हैं, आश्रित होने से उनमें अनित्यधमंत्वरूप साधम्यं 
का अभाव ही है इसलिए प्रकाशकारने अनित्यधमंत्व का अर्थ नित्यमात्र के धर्मों में 
अवृत्ति विभाजकोपाधिमत्त्व कहा है। अर्थात्‌ केवल नित्यवस्तु में ही रहने वाले पदार्थों 
में न रहने वाळी पदार्थविभाजकोपाधिमत्त्व ही अनित्यधमंत्व शब्द से विवक्षित है। फलतः 
विमुद्रव्यो में पदाथंविभाजकोपाधि द्रव्यत्व ही रहता है । वह नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकार 
द्रव्यों में रहने के कारण नित्यवस्तु मात्र में रहने वाले पदार्थों में रहने वाली पदार्थविभा- 
जकोपाधि नहीं है। इसी प्रकार शब्द, ज्ञान आदि विभुदरव्यों के विश्येषगुणों में रहने वाला 
गुणत्वरूप पदार्थविभाजकोप।धि नित्यद्रव्यों के गुणों के तुल्य ही अनित्यद्रव्यों के गुणों में भी 
रहता है। इसलिए नित्यवस्तुमात्र में रहने वाले पदार्थों में रहने वाली पदार्थविभाजको- 
पाधि न होने के कारण वह उपाधि रहने से शब्द, ज्ञान आदि भी विवक्षित अनित्यधमंत्व विशिष्ठ 
ही हुए । अव्याप्ति न होगी ।* 


नित्यत्व को कमंभिन्‍न पाँच पदार्थो का साधम्मर कहा गया है । स्पन्दात्मक कमंमात्र ही 
अनित्य है । - शेष पदार्थो में सामान्य, विशेष तथा समवाय नित्य हैं । परन्तु द्रव्य तथा गुणों 
में कुछ नित्य होने पर भी अनेक द्रव्य तथा गुण अनित्य हैं। अतः नित्यत्व को कमंभिन्त 
पाँच पदार्थ का साध्म्मं कहने से अनित्यद्रव्य तथा अनित्यगुणों में उस “साधम्यं की अव्याति 


= 


१, यद्यप्येतववृत्तिव्योसादी नित्यवृस्िश्ञब्दादौ चाव्यापकं तथापि तित्यमात्रघर्मावृत्तिविभ- 
क्तोपाधिमत्त्वे तात्ययंम्‌ | प्रकाश पु० १५४ FEN 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनु वा द-व्यास्या सहिता ३०५ 


> 


है । नित्यवृत्तिविभाजकोपाधि के रूप से द्रव्यत्व, प्रथिवीत्व आदि होंगे। वह उपाधियाँ 
अनित्य घटादि में रहने पर भी साधम्यं अव्याप्त न होगा। इसी प्रकार गुणत्व, रूपत्व, 
रसत्व आदि विभाजकोपाधियाँ नित्यवृत्ति होते हुए अतित्यद्रव्य तथा अनित्यगुणों में भी 
रहने से अव्याप्ति नहीं होगी । यह कहना सम्भव है कि नित्यदृत्तिधमंवत्व ही नित्यत्व होगा । 
अतः नित्यदृत्तिविभाजकोपाधिमत्त्वरूप गुरुतर अर्थं क्यों किया गया। परन्तु लघुतर नित्य- 
वृत्तिधमंत्व को नित्यत्व का पर्यंवसित अर्थ मानने पर आत्मा तथा क्रिया ( कमं ) इन दो में 
जो द्वित्व संख्या अथवा उभयत्व हे वह, तथा आत्मा, घट तथा क्रिया इनमें जो अन्यतमत्वरूप 
धमं है वह आत्मवृत्ति होने से नित्यवृत्तिधमं होगा। वह उभयत्व अथवा अन्यतमत्वरूप॑ 
नित्यवृत्तिधमं कमं में भी रहेंगा । फलतः वह उभयत्व अथवा अन्यतमत्वरूप नित्यवृत्ति धमं के रहने 
के कारण कमं भी नित्य वृत्तिधमं विशिष्ट होकर अतिव्यंप्ति होगी । अतः गुरुतर होनेपर भी 
नित्यवृत्तिविभाजकोपाधिम'व का निवेश किया गया है । 


होगी । इसके वारण के लिए प्रकांशकारने नित्यत्व का अर्थ नित्यवृत्ति विभाजकोपाधि किया 
है 


अयेगिप्रत्यक्षत्व द्रव्य, गुण, कमं तथा सामान्यों का साधम्घ॑ है । अयोगित्व अर्थात्‌ योगज 
प्रत्यक्षभिन्नत्व को प्रत्यक्ष का विशेषण तथा प्रत्यक्षत्व को प्रत्यक्षविषयत्व समझना है । 
फलतः योगजत्रत्यक्षभ्िन्तप्रत्यक्षविषयत्व ही उक्त द्रव्यादि चार पदार्थो का साधम्यं हुआ। 
faata तथा समवाय का लौकिकप्रत्यक्ष नहीं होता है । केवल योगजप्रत्यक्ष ही होता है। 
दोष द्रव्यादि पदार्थों का योगज अर्थात्‌ अलौकिक तथा अयोगज अर्थात्‌ लौकिक उभयप्रकार 
प्रत्यक्ष ही होता हे । इसीलिए अयोगिप्रत्क्षत्व द्रव्यादि चार पदार्थे का साधम्यं हो सकता हे । 
पंरन्तु काळ, आकाश दिक्‌, परमाणुओं में तथा गुरुत्व, भावनाख्य संस्कार धमं तथा अधमं आदि 
गुणों में अयोगिप्रत्यक्षत्वूप साधम्यं अव्याप्त होता है । क्योंकि उक्त द्रव्यों तथा गुणों का 
योगजत्रत्यक्ष को छोडकर अन्य किसी प्रकार प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस अव्याप्ति के वारण 
के लिए प्रकाशकारने योगजत्रत्यक्षभिन्तप्रत्यक्षविषयाश्रितविभाजकोपाबिमत्व ही अयोगि- 
प्रत्यक्षत्व का अर्थं कहां है। फलतः योगजत्रत्यक्षभिन्प्रत्यक्ष का विषय घट पट आदि द्रव्य 
तथा रूप रस आदि गुण हुए । उनमें आश्रित द्रव्यत्व तथा गुणत्वरूप पदार्थविभाजकोपाधिमत्तव 
काल, आकाश आदि तथा gea, भावना आदि योगजत्रत्यक्षके विषयों में भी रहने से 
अव्याप्ति न हुई। इसी प्रकार घटत्व पटत्व आदि योगजन्रत्यक्षभिन्त प्रत्यक्ष का विषयभूत 
सामान्यों में जो सामान्यत्वहप पदार्थविभाजकोपाधि है वहो अतीन्द्रिय सामाच्यों में भी रहने 
से अव्याप्ति न होगी । 


असमवायिकारणत्व गुण तथा कमं का साधम्यं है । असमवायिकारणत्व शब्द से कार्य- 
कारणभ(वरूप सम्बन्ध के निरूपक सम्बन्धी के साथ एक ही अधिकरण में समवेत वस्तु में जो 
कारणता होती है उसे समझा जाता है। कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध का सम्बन्धी कार्ये तथा 
कारण दोनों ही होते हैं। घटरूप कायं के प्रति कपालक्ष्यसंयोग को असमवायिकारण कहा 
जाता है । क्यों कि घट के समवायिकारण कपाल है । कपालरूपं समवायिकारण का कार्यभूत 


३६ 
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घट तथा कपाल में कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध का सम्बन्धी जैसा कपाल है तुल्य रूप से घट 
भी है । कार्यंक/रणभ[वरूप सम्बन्ध के सम्बन्धी घट के समवायसम्बन्ध से अधिकरण में समवाय 
सम्बन्ध से ही रहते हुए कारण अर्थात्‌ अनन्यथासिद्धनियतपुवंवत्ती कपालद्व्यसंयोग है | 
कपालद्रयसंथोग सामान्यतः कारणलक्षणाक्रान्त होते हुए घटरूप कार्य के समवायसम्बन्ध से 
अधिकरण अर्थात्‌ समवायिकारण कपालद्वय में समवायसम्बन्ध से रहने से असमवाथिकारणत्व- 
विशिष्ट हुआ है । कपालक्व्संयोग घटरूप कार्य का असमव।थ्रिकारण है । इसी प्रकार घट का 
रूप एक कार्य है जिसका. समवाग्रिकारण घट ही है । यह घटस्वर्प समवाथिकारण भी कार्य- 
कारणभ।वरूप सम्बन्ध का सम्बन्धी है । कार्यकारणभावसम्बन्ध के सम्बन्धी घट का समवाय 
सम्बन्ध से अधिकरण कपाल हैं। उन कपालों में जो रूप समवायसम्बन्ध से है वह घट के रूप 
के प्रति कारण का सामान्य लक्षणाक्रान्त भी है । अतः घट के रूप के प्रति उस रूप के समवायि- 
कारण घट के समवायसम्बन्ध से अधिकरण या समवाथिकारण कपाल में कपालरूप भी अपने 
समवायिकारण कपाल में समवायसम्बन्ध से रहता हुआ घटरूप कः अनन्यथासिद्धनियतपूव॑वर्त्ती 
होने से असमवायिकारणत्वविशिष्ट हुआ। कपालरूप घटरूप का असमवायिकारण है । इनमें 
प्रथम प्रकार को कार्येकार्थप्रत्यासत्तिवश असमवाथिकारण तथा द्वितीय प्रकार को कारणेकार्थ- 


प्रत्यासत्ति असमवायिकारण कहा जाता है ।' 


यद्यपि असमवायिकारणत्त्रको गुण तथा कर्मो का aard कहा गया परन्तु आत्मा 
के कोई भी विशेषगुण यथा बुद्धि, सुख दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घमं, अधर्म तथा 
maaga संस्कार किसी कायं का असमवायिकारण agi होते हैं । उनमें केवल निमित्त 
कारणता ही होती है । फळतः प्रस्तुत साधर्म्य की आह्मविशेषगुणों में अव्या होगी । 
तथा परत्व, अपरत्व, द्वित्व, fagaga आदि परिगणित गुणों में भी कारणत्वाभाव रहने 
से भी अव्याप्ति होगी | 


इस अव्याप्ति के व?रण के लिए प्रकाशकारने असमवायिकारणवृत्तिपदार्थविभाजको- 
पाधिभत्त्व को ही असमत्राप्रिकारणत्वरूप साधम्यं का निगंलितार्थं कहा है। फलतः जो 
गुण असमदायिकारण नहीं होते अथवा जिनमे किसी का कारणत्व ही नहीं उनमें भौ 
अमायिकारणरूप से सिद्ध गुणों में रहने वाला गुणत्वरूप पदार्थचिभाजकोपाधि अवश्य 
रहने से इस साधम्यं की अब्यराप्ति न होगी ।* 

किसी-किसी के विचार से प्रकाशकारने असमवायिकारणत्ब का निर्बचन जिस . 
प्रकार से किया है तदनुसार आात्मविशेषगुणों में अपमवायिकारणत्व का लक्षण अव्या 


१, कायकारणभावसम्बन्धनिरुपकसम्बन्ध्येकाथसमचायनिरुपितक। रणत्व यो गिस्वम सस वा यि- 
कारणत्वम्‌ | प्रकाश To १५५ 
२. तथाप्यत्तमवायिकारणवृत्तिविभक्तोर्पाधिमत्त्व विवक्षितम्‌ । प्रकाश qo १५५ 
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नहीं होता है । क्योंकि वे समझते हैं कि आत्म” में इष्टमाधनताज्ञान उत्पन्न होने पर 
उपायेच्छा होती है। अर्थात्‌ «इदं मदिष्टसाधतमु' इस ज्ञानके पश्चात्‌ इष्टमावनवस्तु की 
प्राप्ति की इच्छा होती हैं। qiia इष्टसाबनाताज्ञान पदचादुत्पन्न उपाय की प्राधीच्छा के 
समवायसम्वन्ध से अधिकरणभूत तथा समत्रायिकारण आत्मा में समवायसम्बन्ध से रहकर 
कारणलक्षणाक्रान्त भी होने से इष्ठसाधनताज्ञान उपायेच्छा का असमवायिकारण होगा । 
अतः प्रकाश कारोक्त असमत्रायिकारणत्वरूप साधम्यं को अव्याप्ति आत्मविशेषगुणों में न 
होनी चाहिए 


फलतः वे समझते हैं कि वंशेषिकसिद्धान्तानुसार असमबायिकारणत्व के प्रकाशका- 
Qi निवचन मे ज्ञानादिमिन्नत्व को विशेषण देना पड़ेगा | अन्यथा ज्ञानादि में प्रकाश- 
कार द्वारः परिष्कृत असमवायिकारणत्व लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । ज्ञानादिभिन्न पूर्वोक्त 
अप्षमवायिका रणत्वको गुण तथा कर्मा का साधम्यं कहने से ज्ञानादिभिन्नत्व न रहने के 
कारण आत्मविशेषगुणों में प्रस्तुत साधर्म्यं अव्याप्त होगा। इसीलिए असमवायिकारण- 
वृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत््वरूप पारिभाषिक असमवायिक्षारणत्वको ही प्रस्तुत साधम्यं 
कहना आवश्यक होता है। aatia ag पारिभःषिक् असमवायिकारणत्व भात्मविशेषगणों 
मं रहने से असमवाथिकारण के लक्षण की अतिव्याप्ति भी न होगी | 


नित्यद्रव्य अर्थात्‌ पाथिवादि चतुविध परमाणु, आकाश, काल, दिक्‌ आत्मा, मन 
तथा समवाय का साधम्यं अममवेतत्व है । समवेतत्व अर्थात्‌ समत्रायसम्वन्धावच्छिन्न- 
वृत्तित् तथा उस प्रकार वृत्तित्व का. अभाव ही अकमवेतत्त्र हे। गुण कर्म जाति तथा 
fags adar अपने aat में समवायसम्बन्ध से ही रहते हैं। परमाणु भादि नित्यद्रव्यों 
का समत्रायिकारण न रहने से वे कहीं भी समवायसम्बन्ध से नहीं रहते हैँ | द्रव्य अपने 
समवायिकारण में ही anatara से रहता हे । समवाय भी अनवस्था दोष की 
सम्भावना के कारण कहीं समबाय सम्बन्ध से नहीं रहता है । अतः नित्यद्रव्य तथा समवाय 
का यह साधम्यं में अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति की सम्भावना नहों हे | 


इदानीं द्रव्याणासेव साधम्यं वेधम्यञ्चाह । पृथिव्यादीनामिति | 
कियतामित्यत आह नवानामपीति। अपरिभिव्याप्तौ | 

[ ( परममूलकार ) अव पृथिव्यादीनाम्‌ आदि ग्रन्थद्वारा केवल द्रव्यपदारथं 
का ही साधम्यं तथा Aari को कह रहे हैं। ( पृथिवी आदि ) कितन का इस 


प्रश्‍न पर नवविध ( द्रव्यों का ) यह कहे हैं। ( उस वाक्यांश में ) अपि शब्द 
अभिव्याप्ति अथे में प्रयुक्त ( समझना हे ) । ] 


केवल द्रव्यो के साधम्यं तथा वेघम्यं का वर्णन करते हुए प्रशस्तपादने ““पृथिव्या- 
दीनां नवानामपि द्रव्यत्वयोगः” इस वाक्य द्वारा द्रव्यत्व को नवविध द्रव्यों का साधम्यं 
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कहा हैँ | इस वाकय में “अपि? शब्द के रहने कै कारण वाकय का अर्थ सामान्यतः ag 
होता है कि द्रव्यत्वयोग अर्थात्‌ द्रव्यत्व का सम्वन्ध पृथिवो आदि नवविधद्रव्योंका भी 
साधम्यं है | फलतः पृथिवी आदि aafaa gafara अन्य पदार्थो का भी यह ( द्रव्यत्व ) 
साघम्यं हे यह श्रम हो सकता है । क्योंकि (अपि शब्द सामान्यतः समुच्चयाथंक है। 
परन्तु प्रस्तुत स्थल में वह अर्थ विवक्षित नहीं है | क्योंकि द्रव्पत्व द्रव्यातिरिक्त किसी 
पदार्थ का साधर्म्यं नहीं है । इसीलिए किरणावडीकारने ५शस्तपाद के वाक्य में स्थित 
"अपि? शब्द का अभिव्याप्तिरूप अथ कहा है । यद्यपि “नवानाम्‌? कहने से ही अभिप्रत 
अर्थ सिद्ध हो सकता है | तथा द्रव्यत्व कुछ द्रव्यों में रहता है समस्त द्रव्यों में नहीं यह भ्रम 
होने की सम्भावना नहीं है । अतः 'अर्पि शब्द का प्रयोग निष्फल है । तथापि 'अपि' शाब्द 
के प्रयोग के विषय में विशेष विचार हम इस साधम्यं प्रकरण के प्रारम्भ में “पण्णामपि' 
इस शब्द की व्याख्या में विस्तृत रूप से कर चुके हैं। पुनरुक्ति के भय से यहां उस विचार 
को नहीं लिखा गया । पाठक प्रकरण क प्रारम्भ में उसे देख सकते हैं । 


द्रव्यत्वयोगो द्रव्यसमवाय$ | द्रव्धत्वभित्येतावति वक्तव्ये योग- 
ग्रहणमुपलक्षणनियमाथम्‌ | अपरिच्छिन्नदेशत्वात्‌ सामान्यसमबाययोः 
कथमत्रेवेद॑ नान्यत्रेति प्रस्यय इति केचिच्चोदयन्ति। तत्रेदमत्रैव द्रव्यत्वं 
aaa नान्यत्र यत इत्युच्यते | अयमेव हि द्रव्यत्वस्य स्वभावो यदेतत्‌ 
समवायममिव्यञ्जयेदेताभिव्यक्तिभिः सह न रूपादिव्यक्तिमिः । गुणत्वश्च 
रुपादिव्यक्तीरादाय न एथिव्यादिव्यक्ती रित्यादि वक्ष्यते | 


[ द्रव्यत्व योग ( शब्द का अर्थ ) व्यत्व का समवाय ( सम्बन्ध ) है । 
( केवल ) 'द्व्यत्वस्‌' इतना ही वक्तव्य होते हुए 'योग' (शब्द का) ग्रहण (प्रयोग) 
उपलक्षण के नियमाथं है। (उपलक्षण अर्थात्‌ व्यञ्जक के नियन्त्रण के लिए aT 
शब्द का प्रयोग किया गया हे । अर्थात्‌ द्रव्यत्व के समवाय हारा ही द्रव्यत्व की 
अभिव्यक्ति होती है यह प्रदर्शित. करने के लिए योग शब्द का. ग्रहण किया गया 
हें) । (कोई कोई यह कहते हैं कि) सामान्य तथा समवाय दोनों के अपरिच्छिन्नदेशत्वः 
( अर्थात्‌ सीमित देशता न रहने ) के कारण “यहां ही रहेगा अन्यत्र नहीं इस 
` प्रझार प्रतीति क्यों होगी ? (इसके उत्तर में) 'यतः वह : हां ही रहता हे अन्यत्र 
नहीं रहत।' यह कहा जा सकता है | यही द्रव्यत्व का स्वभाव (प्रकृति) है कि 
वह ( केवळ ) इन्हीं ( नौ) व्यक्तियों के साथ ही ( अपना )समवाय को अभिव्यक्त 
करता है रूपादि व्यक्तियों के साथ नहीं । (तथा) गुणत्व भी रूपादि व्यक्तियों कः 
साथ ( अपना समवाय को व्यक्त करता है ). पृथिव्यादि व्यक्तियों के साथ नहीं 
करता. है । यह आगे कहा जाएगा। ] 
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zaa योग अर्यात्‌ द्रव्य से समत्रायसम्वन्ध को पृथिव्यादि नौ द्रव्यों 
का साधम्यं कहा गया है । प्रश्‍न होगा कि द्रव्यत्व को माधम्यं न कहकर द्रब्यस्र से समवाय- 
सम्वन्ध को साधम्यं क्यों कहा गया. ? इसका उत्तर यह है कि प्रशस्तपादने द्रव्यादि; 
जातियों के अमिव्यञ्जकों के नियम को सूचित करने के लिए. ही यहां (योग) शब्द का प्रयोगः 
किया है.। अर्यात्‌ भिन्न भिन्न देशो में वर्तमान घटवपरक्तिओं के, अन्तराछों में स्थित पटादिः 
ब्यक्तिओं में घटस्व उपस्थित रहने पर भो पटादि धदरब का अभिव्यञ्जक नहीं होता 
है | परन्तु घटव्यक्ति ही घटत्त्र का अभिव्यञ्जक होगा है; जातिशों के अभिष्यञ्जक ar 
यह नियम को सूनित करने के लिए ही 'योग' शब्द का प्रयोग साधम्य में किया, गयाः 
@ | faa में कहीं भो घट उत्पन्न होते हो उससे. aec अभिव्यक्त होता हे l इससे. घटत्व 
aaa उपस्थित हे प्रमाणित होता हूँ त्रिष्व में ada उपस्थित रहते हुए घट कोः छोड़कर 
ara किसी व्यक्ति में उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती हूँ. यह भी सिद्ध है | उक्त.स्थिति 
के; का रण जातियों को अभिव्यक्ति का जो नियम देखा गया हे उसी को सूचित करने कें 
लिए ग्रन्थकारने 'योग' शब्द को साधम्यं में प्रयोग किया हे । इसका अभिप्राय यह हे किः 
्रव्यस्वका समवायसम्मन्ध के कारण ही वहाँ उपस्थित द्रव्यत्व अभिव्यक्त होता हे ॥ 


इसी अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए पूर्वपक्ष के रूप से 'अपरि(च्छिन्नदेक्षत्वात्‌' 
आदि पंक्ति कही गयी हे । पूर्वपक्षी का अभिप्राय यह है कि सामान्य तथा समवाय. दोनों. 
की उपस्थिति किसी देश से परिच्छिन्न अर्थात्‌ सीमित न होने से वें दोनों विशव भर में ही उप- 
स्थित रहते हैं। तब किस प्रकार से यह प्रतीति होगी कि 'यह सामान्य यहाँ ही है अन्यत्र 
नहीं हे । एक ही समवाय सब सामान्य को व्यक्ति से. सम्बद्ध करता है। अतः घटव्यक्ति. 
में ही घटत्व की प्रतीति होती है पटव्यक्ति में नहीं यह किस प्रकार से स्वीकृत होगा | 


यह पृव॑पक्ष युक्तियुक्त होने पर भी वस्तुस्थिति का जो अनुभव हमें निरन्तर हो रहा" 
है वह पूवंपक्षी की युक्तियों का विरोधी है । अर्थात्‌ अनुभवविरुद्ध होने के कारण उसे स्वीकार 
नहीं किया जा सकता है । एक स्थान में अनेक घट तथा अनेक पटके उपस्थित रहने' 
के. समय केवळ घट व्यक्तियों में घटत्व की प्रतीति होती है। तथा किसी भी पटव्यक्ति में 
घटत्व की प्रतीति नहीं होती है यह अनुभवसिद्ध हैं। अतः अनुभव के आधार पर यहीं स्वीकार 
करना पड़ेगा कि द्रव्यत्व, घटत्व आदि जातियों का स्वभाव यह है कि वह सामान्य द्रव्य! 
अथवा घटरूप तत्तद्व्यक्तिओं के साथ ही अपना समवायसम्बन्ध को व्यक्त करता है । गुणो 
अथवा पट आदि व्यक्तियों के साथ अपना समवायसम्बन्ध को व्यक्त नहीं करता हे । इसी' 
प्रकार गुणत्वजाति भी स्वभाव से ही रूपादि व्यक्ति में ही अपना समवायसम्बन्ध को व्यक्त: 
करता है परथिवी आदि व्यक्तिओं में नहीं । वस्तु का स्वभाव तक या आपत्ति का विषय 
नहीं होता है । पूर्वपक्ष में वस्तु.बभाव पर ही शङ्का की गयी है। अतः वह्‌ स्वीकार 
योग्य. नही है। 
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ऊपर कहा गया है कि द्रेव्यत्वादि सामान्यों का रवभाववश ही वे निदििषट व्यक्तियों 
में ही अपना समवाय को अभिव्यक्त करते हैं। अन्य व्यक्तियों में अपना समवाय को अभिव्यक्त 
नहीं करते । अव यह प्रश्‍न होगा कि समवाय की अभिव्यक्ति शब्द सें क्या समझा जाए | 
साधारणतया ज्ञान ही अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ होता हे । घट की अभिव्यक्ति का अर्थे घट का 
ज्ञान है। प्रस्तुत प्रकरण में समवाय की अभिव्यक्ति शब्द सें समवाय का प्रत्यक्ष अनुभव को 
समझना सम्भव नहीं है । क्योंकि वैशेषिक सिद्धान्त में समवाय का प्रात्यक्षिक अनुभव होता नहीं 
है ।* वेशेषिक सम्प्रदाय समवाय को अतीर्द्रिय मानते हैँ । समवाय का अनुमित्यात्मक अनु- 
भव भी यहाँ अभिव्यक्ति शब्द से समझना सम्भव नहीं है । २ क्योंकि ग्रन्थकार ने कहा है कि 
जातियाँ व्यक्तिविशेष के साथ ही अपना समवाय को अभिव्यक्त करती है अन्य व्यक्तिओं में 
नहीं । परन्तु अनुमिति के स्थळ में जाति के आश्रयीभुत व्यक्तिविशेष की अभिव्यक्ति के विना 
ही जातिप्रतियोगिक समवाय का अनुमित्यात्मक अनुभव होता हे । जातिओं के विषय में यह 
अनुमान हो सकता हे कि द्रव्यत्वादिजातियाँ समवेत हैं, क्‍योंकि वे जातित्व का आश्रय हैं । 
इस अनुमान में द्रव्यत्वादिजातियो के आश्रयीभुत प्रथिवी, जळ आदि व्यक्तियों के भान के 
विना ही समवाय का भान होता ही हे । अतः यह कहा नहीं जा सकता है कि आश्रयीभूत 
व्यक्ति के साथ ही जातिप्रतियोगिक समवाय का अनुमान होता है । 


इस स्थिति में अर्थात्‌ अभिव्यक्ति का स्वरूप यथार्थ रूप से निर्णीत न होने पर gd- 
पक्षी की आपत्ति का खण्डन नहीं हुआ हे यही प्रतीत होता है। इसीलिए प्रकाशकारने स्वतन्त्र 
रूप से पूर्वपक्ष का समाधान के लिए प्रयास किया है। उन्होंने अभिव्यक्ति की बात को परि- 
त्याग कर गुणात्यन्ताभाव के अभाव जहाँ हो वहाँ ही द्रव्यत्वजाति का समवाय रहेगा अन्यत्र 
नहीं यह कहा है । द्रव्यत्वजाति की विश्वव्यापकता रहने पर भी गुण, क्रिया आदि पदार्थो 
में गुणात्यन्ताभावाभाव के न रहने से नियामक के अभाव रहने से वहाँ द्रव्यत्व जाति के 
समवाय के रहने की आपत्ति न होगी । asset हो सकता है कि प्रकाशकारने साक्षात्‌ 
गुण को द्रव्यत्व के समवाय का नियामक न कह कर द्रविड़ प्राणायाम के तुल्य गुण के अत्यन्ता 
भाव के अभाव को, जो गुण स्वरूप है, द्रव्यत्व के समवाय का नियामक क्यों कहा है । इसका 
उत्तर यह हे कि गुण को साक्षात्‌ रूप से द्रव्यत्व के समवाय.का नियामक कहने से उत्पत्तिक्षण 
में कार्यद्रव्यों में गुण नहीं रहता हे । अतः घटादि के उत्पत्तिक्षण में वहां गुण न रहने के 
कारण घट में जो द्रव्यत्व उत्पत्तिक्षण से सम्बद्ध है उसके समवायसम्बन्ध के नियामक गुण न 
रहने से घट के उत्पत्तिक्षण में उसमें द्रव्यत्वजाति का सम्बन्ध समवाय भी न रहेगा । वेशेषिक 
सिद्धान्त में उत्तत्तिक्षण से ही द्रव्यत्व का समवाय कार्य॑द्रव्य में रहने के सिद्धान्त की हानि 
होगी | इसलिए गुण को साक्षात्‌ रूप से द्रव्यत्वसमवाय का नियामक न कहकर 


१. नन्वभिव्यक्तित साक्षात्कार; । समवायस्यातोन्द्रियत्वात्‌ । प्रकाश १० १५६ 
३, नाप्यनुमितिरव्याक्त विनापि द्रव्यत्वस्य जातित्वेन समवायानुमानात्‌ | प्रकाश To १५६ 
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गुणात्यन्त्याभाव के अत्यन्ताभाव को नियामक कहा गया है। फल्तः गुणात्यन्ताभाव के 
अत्यन्ताभाव घटादि कार्यद्रव्य में उत्पत्तिक्षण में अत्यन्ताभाव के रूप से रहने में कोई वाधा 
नहीं है । क्योंकि प्राचीनों के मतानुसार अत्यन्ताभाव जिस प्रकरर प्रतियोगी के अधिकरण में.नहीं 
रहता है उसी प्रकार प्रतियोगी के शवंस तथा प्रागभाव के अधिकरणों में भी नहीं रहता 
है। अतः घट के उत्पत्तिक्षण में गुग के न रहने पर भी उस क्षण में गुण का अत्यन्ताभाव 
भी नहीं रहता है। क्योंकि उत्पत्स्पमान अर्थात्‌ आगे उत्पन्न होने वाले गुणों का “प्रागभाव 
उत्पत्तिक्षण में घट में रहने से गुणों का अत्यन्ताभाव वहां नहीं रह सकता हे । अतः वहां 
गुणात्यन्ताभाव का अभाव ही रहेंगा। कोई कोई घट के अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी जिस 
प्रकार घट होता है उसी प्रकार घटप्रागभाव तथा घटब्वंस भी घटात्यन्ताभाव का प्रतियोगी 
है स्त्रीकार करते हें। तदनुसार भो गुणात्यन्ताभाव के प्रतियोगी गुण, गुणप्रागभाव तथा 
गुणध्वंस भी है। अतः उत्पत्तिक्षणों में कायंद्रव्यों में गुण न होने पर भी गुणात्यन्ताभाव 
के प्रतियोगी गुणप्रागभ।व के रहने से गुणात्यन्ताभाव का अभाव रहेगा। फलतः कोई भी 
आपत्ति न होगी । उत्पत्तिकालावच्छेदेन घट में गुणात्यान्ताभाव के अभाव के रहने से 
घट में द्रव्यत्वसमवाय के नियामक के रहने से द्रव्यत्व का द्रव्याश्रयत्व में बाधा न रही । | 


zagaa नास्ति गोत्वादिवद्नुपलब्धेरिति केचित्‌ | न। कार्या- 
श्रयतोपलुक्षणेन साधम्येणामिव्यक्तस्य सामान्यस्य सास्नादिसंस्थानाभि- 
व्यक्तगोत्ववदेव प्रतीतेः। अन्यथा कार्याश्रयस्वमपि सामान्यानियतं 
नवस्वेव न स्यात्‌ । कारणत्वं सामान्येन नियम्यते कायंत्वश्च। तच 
स्वामानिकमघाधनात्‌ । घाधनम्त्वौपाधिकमिति विशेषः । 


[ द्रव्यत्व ही नहीं हे, गोत्वादि ( जातियों के ) तुल्य उपलब्ध न होने के 
कारण (यह) कोई (कहते हे ) । (यह कहा ) नहीं (जा सकता है )। 
कार्याश्रयतोपलक्षित साधल्ये द्वारा अभिव्यक्त ( द्रव्यत्वरूप ) सामान्य को 
सास्नादि (रूप) संस्थान द्वारा अभिव्यक्त गोत्व (जाति क ) तुल्य ही, प्रतीति 
होने के कारण। ऐसा न होने से कार्याश्रयत्व भी सामात्य द्वारा -नियमित 
न होने पर नर्वावध (द्रव्य) में ही न हो। कारणत्व सामान्य द्वारा नियमित 
होता है कार्यत्व भी । वह (नियासक धमं ) स्वाभाविक होगा (कोई) बाधा 
न रहने से । बाधा (रहने पर) औपाधिक (होगा) यह विशेषता हे । | 


१. अत्राहुगुं णश्यरत्यन्ताभाचो यत्र नास्ति तत्र aana वर्तते । भत्यन्त,भावस्थ यद्यपि 
प्रतियोग्येव स च नोत्पत्तिकाले तथापि प्रध्वंसप्रामभा वयोरप्यत्यन्ताभाचा भाषरूपत्वसु | 
अत्यन्ताभावाश्रयत्वमेव प्रतियोगितदृध्वंसप्रागभावानामनुगमकस्‌ । प्रकाश, पृ, १५६-७ ` 
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प्रथिवी आदि द्रव्यपदाथों का साधम्यं निरूपण करते हुए प्रथम द्रव्यत्वजाति को 
नवविध द्रव्यों का साधम्य॑ कहा गया है। परन्तु जिस वस्तु को प्रमाणसिद्ध नहीं किया 
गया उसे किसी का साधर्म्यं कहा नहीं जा सकता हे । अतः द्रव्यत्व को नवविध द्रव्य का 
साधम्यं कहने से पुर्वं उसकी सिद्धि आवश्यक है । गोत्व, अश्वत्व आदि जातिआं जिस प्रकार 
चाक्षुपप्रत्यक्षसिद्ध हैं द्रव्यत्वजाति उसी प्रकार से सर्वद्रव्यसाधारण कोई धमंल्प से चाक्षुषादि 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है। क्योंकि पृथिवी, जळ, आत्मा आदि द्रव्य एक जातीय हैं 
इस प्रकार प्रत्यक्ष नहीं होता है । अधिक क्या कहा जाए पार्थिव वस्तु ga तथ! लाक्षा 
का एकजातीयपदार्थं के रूप से प्रत्यक्ष नहीं होता हे । तब विभिन्न द्रव्यो की एकजातीयता 
प्रत्यक्षानुभव द्वारा शृहोत न होने से सर्वद्रव्यसाधारण द्रव्यत्व को प्रत्यक्षसिद्ध कहा नहीं 
जा सकता है । 


यदि यह कहा जाय कि उत्पन्न वस्तुमात्र ही द्रव्य अर्थात एथिवी आदि पदार्थो में आश्रितं 
होकर ही उत्पन्न होता है तथा कोई भी उस्न्नवस्तु अन्यत्र ( एथिवी आदि से भिन्न 
पदार्थं में ) आश्रित होकर उत्पन्न नहीं होता है। अतः यह अवश्य कहना पड़ेगा कि 
्रव्यरूप से परिगणित एथिवी आदि नवविध पदार्थं ही कार्यमात्र अर्थात्‌ उत्पन्न वस्तुमात्र के 
प्रति समवायिकारण होते हैं। फलतः उन उत्पन्त वस्तुमात्र में जो कार्यता है तदवच्छिन्न 
समवायिकारणता प्रथिवी आदि नवविध द्रव्य में रहता है यह स्वीकार करना पड़ेगा। 
कारणतामात्र ही किसी न किसी धर्म द्वारा अवछिन्न अर्थात्‌ नियंत्रित होता हे । हमें यह ज्ञात 
है कि कपाल में जो घटसमवायिकारणता है वह कपालत्व द्वारा अवठिन्न होता है । कोई 
बाधा न रहने पर कार्यता अथवा कारणता जातिविशेष द्वारा ही अवच्छिन्न होता है । क्योंकि 
वॅशेषिकशास्त्र सम्मत पदार्थों में केवळ जाति ही स्वहपत्तः अर्थात्‌ अपने स्वरूप से ही प्रकाशित 
अर्थात्‌ ज्ञात होने में समर्थं है | अन्य कोई भी पदार्थ हमारे सविकल्पज्ञान में स्वरूपतः 
प्रकाशित नहीं होता। परन्तु अपना किसी धर्म द्वारा विशेषित होकर ही प्रकाश प्राप्त 
होता है । हम प्रत्यक्ष का विषयीभूत वस्तु को घटः, पटः, मठः, गौः, अश्वः आदि ख्प से a 
घटत्व, पटत्व, मठत्व, wha, अश्वत्व आदि धर्मं द्वारा विशेषित ही ज्ञात होते हैं| 
ज्ञान में विशेषण अर्थात्‌ भवच्छेदकरूप से जाति के रहने पर उसका कोई अवच्छेदर्क 
अर्थात्‌ विशेषण की आवश्यकता नहीं होती है । यथा घटः कहने से घटत्वविशिष्ट वस्तु की 
प्रतीति होती है। परन्तु दण्डी या छत्री कहने से दण्डत्वविरोषित दण्डविशिष्ठवस्तु अथवा 
उत्त्रत्वविशेषित छत्रविशिष्टवस्तु की प्रतीति होती है। इससे स्पष्ट होगा कि जाति यदि 
विशेषण अर्थात्‌ अवच्छेदक हो तब उसकी उपस्थिति अर्थात्‌ ज्ञान विशेषणान्तर की अपेक्षा नहीं 
रखता है । फलतः दण्डी इस प्रकार के ज्ञान में दण्डत्व जाति प्रकारतावच्छेदक हुए विना पुरुषगत 
वेशिष्ट्य अर्थात्‌ विलक्षणता का ज्ञान होना सम्भव नहीं है । यहां पुरुष विशेष्य है तथा दण्डत्वा- 
वच्छिनन दण्ड प्रकार है । परन्तु घटः इस ज्ञान में विशेष्य घट है तथा प्रकार घटत्व है । यहां 
प्रकार का कोई विशेषण अर्थात्‌ अवच्छेदक की आवश्यकता नही होती है । जातिओं का 
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स्वरूपतो भान (ज्ञान में विषयरूप से उपस्थिति) होता है। यह सर्वस्वीक्त है। इस 
स्थिति में पूर्वोक्त सवंद्रव्यसाधारण समवायिकारणता का अवच्छेदक रूप से किसी जाति की 
कल्पना करनी पड़ेगी । क्योंकि द्रव्यं समवायिकारणम्‌’ इस ज्ञान में किसी एक द्रव्यको 
समवायिकारण समझा नहीं जाता है । परन्तु द्रव्यमात्र को ही समवायिकारण समझा जाता 
है। समवायिकारणता किन द्रव्यों में है यह प्रश्‍न होने पर जहां भी द्रव्यत्व हो वहीं 
समवाथिकारणता रहती है यही युक्तितकं से ज्ञात होता है । इसलिए समवायिकारणता 
के अवच्छेरकरूप से उसे द्रव्यों में नियन्त्रित करने वाला द्रव्यत्व को माना जाता है। जहां 
द्रव्यत्व हो वहां समवायिकारणता रहती है तथा जहां भी समवायिकारणता है वहां द्रव्यत्व 
का अनुमान किया जा सकता हे । द्रव्यत्वशूत्य किसी व्यक्ति को समवायिकारण 
होते देखा नहीं जाता हे । इस प्रकार से प्रमाणसिद्ध जाति को ही वेदोषिकशास्त्र में द्रव्यत्व कहा 
गया हे । द्रव्यत्व के अनुमान का आकार निम्नलिखित रूप है । 


'कार्यसमवायिकारणता किख्चिद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ दण्डनिष्ठघटकारणतावत्‌ ।' 


इस अनुमान में पक्षीभ्नूत कार्यसमवायिकारणता में किस्चिद्धर्मावच्छिन्नत्व ही साध्य 
है। पक्ष में किञ्चिद्धर्मावच्छिन्तत्व की सिद्धि होने पर भी द्रव्यत्व की सिद्धि नहीं होती हे । 
क्योंकि “गुणवत्त्वः रूप उपाधि भी ‘Paar’ शब्द से गृहीत हो सकता है। समवायि- 
कारणता जहां भी है वहां अर्थात्‌ सब द्रव्य में गुणवत्त्व अवश्य रहता है । फलतः उपर्युक्त 
अनुमान द्वारा द्रव्यत्व की सिद्धि किस प्रकार से होगी ? 


यदि कहा जाय कि जातिआं वस्तुका स्वाभाविक अतः अनागन्तुक धमं हैं । 


` उपाधियां आगन्तुक धमं होने से उनको अवच्छेदक स्वीकार करना उचित न होगा । इसके 


उत्तर में कहा जा सकता है कि कल्पनीय ( जिसकी कल्पना करनी होगी ) तथा क्लृप्त इन 
दो प्रकार के धमं में aqua की अवच्छेदकता की सम्भावना रहने पर कल्प्यधमं 
( अर्थात्‌ जिसकी कल्पना ` करनी होगी) की अवच्छेदकता युक्तियुक्त न होगा । प्रस्तुत 
स्थल में “गुणवत्त्व, द्रव्य में क्लृप्त ( अर्थात्‌ जिसकी कल्पना हो चुकी है ) है । परन्तु द्रव्यत्व 
जाति अभी तक सिद्ध न होने के कारण उसकी कल्पना करनी होगी । अतः द्रव्यत्वजाति 
कार्यसमवायिकारणता का अवच्छेदक न होगा परन्तु गुणवत्त्व ही अवच्छेदक होगा । 


उपयुक्त आपत्तियो के उत्तर में कहा जा सकता है कि गुणवत्व को द्रव्यतिष्ठ समवा- 
थिकारणता का अवच्छेदक मानने पर वह स्वरुपतः अवच्छेदक नहीं हो सकेगा । क्योंकि 
“गुणवत्त्व' शब्द का अर्थे है गुण, गुण चौबीस हैं । अतः गुण शब्द से समस्तगुणों के ग्रहण तभी 
हो सकेगा यदि गुणत्वजाति के आश्नयरूप से वह विशेषण या अवच्छेदक हो । अन्यथा 
यदि हम गुण शब्द से रूप, रस, गन्धे, स्पशं आदि को एक एक व्यक्ति के रूप से ले तो 
क्रमशः वायु, आकाश आदि में उन गुणों के न रहने से Yat अर्थात्‌ गुण की 
अवच्छेदकता वन नहीं सकेगी | क्‍योंकि गुण शब्द से समस्त शुणव्यक्तियों का ही ग्रहण होगा । 

४९ 


2 
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इसलिए गुण शब्द से समस्तगुणों के ग्रहण को सम्भव करने के लिए गुणशब्द का अर्थ गुणत्वजाति 
का आश्रय कहना पडेगा | जिससे संख्या आदि सवंद्रव्यवृत्ति गुणों का ग्रहण हो सकेगा। परन्तु 
तव गुण स्वरूपतः अवच्छेदक न होकर गुणत्वजात्यवच्छित्न होकर अवच्छेदक होगा । 
्रव्यनिष्ठ समवायिकारणता यदि गुणत्दादच्छिन्न कहा जाएगा तो गुण वहां गुणत्वावच्छिन्न 
होकर अवच्छेदक होगा | फलतः द्रव्यनिष्ठसमवाथिकारणतावच्छेदकतावच्छेदकरूप से गुणत्व 
की उपस्थिति भी रहेगी | निरवच्छिन्न.अथतिं अविशेषित गुण zag समवायिकारणता 
का अवच्छेदक हो नहीं सकता है। तदर्थं यदि गुणत्व को ताइराकारणतावच्छेदकतावच्छेदक 
रूप कल्पना करना ही पड़ा तव तदपेक्षया द्रव्यत्वजाति को उस समवायिकारणतावच्छेरक कहने 
में उपस्थिति में लाघव होगा । द्रव्यत्व जाति समवायसम्बन्ध से द्रव्यमात्र में रहने से 
उसका कोई विशेषण या अवच्छेदक की आवश्यकता न होगी। परन्तु गुणवत्त्व अर्थात्‌ 
गुण ( कोई एक गुणव्यक्ति, यथा खूप ) सर्वसाधारण न होने से उसको गुणत्व जाति के 
आश्रय के रूप से 'स्ववृत्तिगुणत्वजात्याश्रयत्वरूप परम्परासम्वन्ध से ही अवच्छेदक माना 
जा सकेगा । जहां साक्षातरूप से सम्वद्ध वस्तु की अवच्छेदकता बाधित है वहां परस्परा सम्बन्ध 
से सम्मद्ध वस्तु की अवच्छेदकता कल्पना की जाती हे ।* अतः उपयुक्त अनुमान में लाघव 
ज्ञान सहकृत '्रव्यनिष्ठसमवायिकारणता किखिदृधमविच्छिन्ना कारणतात्वात” इस अनुमान 
में किचिद्धमं के रूप में द्रव्यत्वजाति ही कारणतावच्छेदक सिद्ध होगा । 


यहां शङ्का होगी किं लाघवानुशुहीत अनुमान की सहायता से प्रत्यक्ष का अविषयभूत 
जाति सिद्ध होने पर स्पर्शनिष्ठकायंतानिरपित समवायिकारणता किशिदृधम्गाविच्छिज्ञा कारण- 


तात्दाए इस अनुमान जे प्रथिव्यादि चतुविध द्रव्यसाकधारण एक जाति भी फल्पित हो सकती है | 
= रता Daa, जल, तेज तथा वायु में ही रहती है । इस समवायि- 


= 


नि सिद्ध होने पर एथिव्यादि चार द्रव्य में ही रहेगी अन्यत्र नहीं । 


my, 2 


sai कि स्पशंत्वजाति नित्य तथा अनित्य दोनों 


प्रकार iss राऊ हो कायं नही है । स्पर्शनिष्ठ कोई कार्यता भी नहीं हो 
सकती हूँ । mr का काये नही । अतः उसमें कार्यता भी नहीं है। फलत 

स्पर्शत्वादच्छिन्न ने से उक्त अनुमान द्वारा तादृश कार्यतानिरूपित समवायि- 
कारणता क जाति को सिद्धि न होगी । ३ 


१. न च गुणदरवमुरावस्ू्ददच्छेरक जातो eink सस्येद उपाषिस्वीकारात्‌। उपाधिः 
wea, जाति: कस्येति Fai ता!ज्ञातुसम्वद्ध घमंबाधे ada परम्परासस्बद्धस्याव- 
च्छेरकत्वात्‌ | प्रकाळ, To १४६ 


२. पुथिव्यादिचतुषु स्र्षसमदायिकःरयतया चेका जातिः स्यादितिचेन्न । स्वर्शत्वन्नव्यप्वयोः 
कार्याकार्‍्यतृत्तित्वेत कायंतारवच्डेदकत्वात्‌ | प्रकाश, Jo १५६ 
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पूर्वपक्षी यह शङ्का पुनः करते हैं कि 'अनित्यस्पर्शनि्ठ-कायंतानिरूपित-समवायिकारणता 
किंसचिदुधम्मावछिन्ना कारणतात्वात्‌’ इस प्रकार से अनुमान के पक्ष को विशेषित करने पर 
अनित्यस्पर्श में कार्यता अवश्य होगी तथा वह कार्यता का अवच्छेदक भी अनित्यत्वसामाना- 
विकरण्यविशिष्ट स्पर्शत्व होगा । फलतः अनित्यत्वसामानाधिकरण्यविशिष्ट स्पर्त्वावच्छिन्न कार्यता- 
निरूपित समवायिकारणता का अवच्छेदकरूप से एक विलक्षण जाति की सिद्धि होने में बाधा 
नहीं है । इसी प्रकार 'जन्यद्रव्निष्ठ-कार्यंतानिरपित समवायिकारणता किश्विद्धर्म्मावच्छिन्ना 


कारणतात्वाद! अनुमान से प्रथिव्यादि. चार द्रव्य में एक विलक्षण जाति की कल्पना भी हो 
सकेगी । 


इस आपति के उत्तर में कहा जा सकता है कि यदि हम जन्यस्पर्शंसमवायिकारणता- 
वच्छेदक के रूप से कोई विछक्षण जाति की कल्पना करें तो वह जाति चतुविधद्रव्यसाधारण- 
धमं न होगा । क्योंकि वह विलक्षण जाति जन्यस्पर्शसमव।यिकारणतावच्छेदक होने से जलीय 
आदि त्रिविध परमाणुणों में रह नहीं सकेगा । जलीय आदि परमाणु जन्यस्पर का समवायिकारण 
नहीं होते हें । इसी प्रकार जन्यद्रव्य के समवायिकारणतावच्छेदक के रूप से यदि कोई विलक्षण 
जाति कल्मित होती है तो वह जाति भी चतुविध द्रव्य का साधारणधर्म न होगा । क्यों कि जन्य- 
द्रव्यसमवायिकारणता अन्त्यावयविद्रव्यों में नहीं रहता है । अन्त्यावयवी द्रव्यसमृह किसी भी 
द्रव्य का समवायिकारण नहीं होते हैं । अतः Ger समवायिकारणतावच्छेदक वह विलक्षणजाति 
वहां नहीं रह सकती है । इस स्थिति में वह विलक्षण धर्मो को जाति भी कहा नहीं जा सकेगा । 
क्यों कि वह दोनों विलक्षणधर्म ही जलत्वादि जातियों से सद्भीण हो जाएगे।१ जन्यस्पर्श 
समवायिकारणतावच्छेदकरूप से कल्पित विलक्षणधर्म केवल जन्यस्पश्ंसमवायिकारणभुत 
एथिवी आदि चार द्रव्य में रहेगा । अर्थात्‌ नित्य तथा अनित्य एथिवी, अनित्यजळ, अनित्यतेज: 
तथा अनित्यवायु यह चार द्रव्य ही जन्यस्पश का समवायिकारण होते हे । परन्तु नित्यजल, 
नित्यतेज: तथा नित्यवायु ( अर्थात्‌ जल, तेज तथा वायु परमाणु ) जन्यस्पशं का समवायिकारण 
नहीं होते हैं। फलतः जलत्वजाति नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकार जलों में रहने से अनित्य 
जळ में रहने वाला पूर्वोक्त कल्यित विलक्षणधर्म के साथ समानाधिकरण होते हुए नित्यजल 
( जलीय परमाणु ) में, जहां वह विलक्षणधमे नहीं है, वहां, भी रहता है। वह विलक्षणधमं 
नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकार एथिवी में रहने पर भी प्रथिवी में जलत्व नहीं रहता है । इस 
से जलत्व तथा ag विलक्षणधर्म परस्पर के अत्यन्ताभाव के अधिकरणों में रहते हुए जन्य॒जळ में 
समानाधिकरण भी हुए । यही धर्मों की सङ्करता है। इसी प्रकार तेजस्त्व, वायुत्व से भी वह 
'कल्पित विलक्षजधमं सद्धीणं होगा । जन्यद्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकरूप से कल्पित व्लिक्षण- 


१, न चानित्यत्वेन स्पर्शवदृद्रव्ये विशेष्ये जलादि परमाणो स्पशासमवायिकारणत्वा- 
सावेनान्त्यावयविनि च द्रव्यसमवायिकारणत्व्राभावेन तञ्जात्योरनङ्गीकारे जलत्दादिता 
सड्भूरापत्तः | THT, Yo १५९ 
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धमं भी जलूत्व आदि तीन जातियों से सद्धीणं होगा | क्यों किं अनित्य तथा अन्त्यावयवी जळ 
किसी जन्यद्रव्य का समवायिकरण न होने से उसमें वह विलक्षणधर्म रह नहीं सकता परन्तु जलत्व 
वहां अवश्य है । कपार, तन्तु आदि पार्थिवद्रव्य में वह विलक्षणधमं रहेगा परन्तु जलत्व वहां 
नहीं रहेगा | किन्तु अन्त्यावयविभिन्त जल में वह विलक्षणधरमं तथा जलत्व दोनों रहेंगे । फलतः 
परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरण होते हुए उभयधम ही अन्त्यावयविभिन्न जळ में विद्यमान 
होगा यही उनका साडूयं है । अतः जन्यस्पशंसमवायिकारणतावच्छेदक अथवा जन्यद्रव्यसमवायि- 
कारणतावच्छेदक के रूप में कोई उपाधि की कल्पना करना सम्भव होने पर भी उस उपाधि 
अर्थात्‌ धमं का जातित्व कल्पना करना सम्भव न होगा । इसी लिए कार्थमात्र के समवायि- 
 कारणतावच्छेदक के रूप में सवंद्रव्यसाधारण एक द्रव्यत्वजाति सिद्ध होती है । 


प्रकाशकार के विचार से प्रत्यक्षानुभव द्वारा भी द्रव्यत्वजाति की सिद्धि हो 
सकती है । क्यों कि सभी लोग एथिवी जल आदि को . द्रव्य समझते हैं 1! अतः 
अवाधित तथा सर्वानुभवसिद्ध प्रत्यक्ष से भी द्रव्यत्वजाति सिद्ध होने में वाधा नहीं है । प्रथिबीत्व 
जाति से वह प्रत्यक्षप्रतीति अन्यथासिद्ध नहीं होगी । क्योंकि जलीय पदार्थं को भी द्रव्य ही 
समझा जाता है ।* भतः एथिवी तथा जल में ये द्रव्य हैँ. इस प्रकार प्रत्यक्ष का विषयीभूत 
द्रव्यत्व को पृथिवी तथा जल इन दोनों का साधारणधमं कहना पड़ता हे । क्‍यों कि प्रथिवीत्व 
या जलत्व Brat तथा जल का उभयसाधारणधमं नहीं हैं। कोई कोई उक्त प्रत्यक्षप्रतीति को 
गुरुत्व से अन्यथासिद्ध समझते हैं । क्योंकि प्रथिवी तथा जल में जो थे द्रव्य हैं. यह प्रत्यक्ष 
प्रतीति है वह गुरुत्व के कारण होता है यह कहा जा सकता है। एथिवी तथा जल दोनों में 
गुरुत्व रहता है। इस लिए उन दोनों में गुरुत्व के रहने से भी समानाकार प्रतीति हो सकती है । 
परन्तु गुरुत्व की धारणा जिनको नहीं है उनको भी पार्थिव तथा जलीय वस्तु में ये द्रव्य हैं यह 
प्रतीति होती है | यहां यह प्रश्‍न हो सकता है कि पूर्वोक्त प्रतीति द्वारा सिद्ध जो उभयसाधारण- 
धमं होगा वह आकाशादि साधारण है इस प्रकार कोई प्रमाण न रहने से उस उभयसाधारण- 
धरम को वेशेषिकों द्वारा स्वीकृत द्रव्यत्व जाति के स्थानापन्न नहीं कहा जा सकता है । द्रव्यत्व 
जाति को वेंशेषिक मत में सवंद्रव्यसाधारणधमं कहा गया है। अतः पूर्वोक्त प्रत्यक्ष द्वारा 
m त्या जलका एकजातीयत्व सिद्ध होने पर भी उस प्रत्यक्ष द्वारा द्रव्यत्व की सिद्धि नहीं 

गी | 


इसका उत्तर यह है कि पूर्वोक्त प्रत्यक्षप्रतीति द्वारा प्रथिवी तथा जल में उभयसाधारण 
जो धर्म सिद्ध होगा उसकी सवंद्रव्यसाधारणता प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध न होने पर भी अनुमान से 


१, agi व्रव्यभिति तावत्‌ प्रत्यक्ष सबंसिद्धु | प्रकाश, पु० १५६ 
२. तच्च यथा पृथिव्यां तथा जलेऽपि | प्रकाश, Fo १५९-६० 
३, ष्योमवदू gece तदज्ञानेऽपि तदूबोधादिति । प्रकाक्ष, पू० १६४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


के OTN] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनुवाद-व्याख्यासहिता ३१७ 


उसकी सिद्धि होगी । क्यों कि 'गगनं तारृशवेजात्यवश संयोगित्वाद्‌ घटवत” इस अनुमान से उस 
वेजात्य की गगनादिसाधारणता प्रमाणित होने से वह वेजात्य अर्थात्‌ वेशेषिकों द्वारा स्वीकृत 
द्रव्यत्व ही हो जाता है ।* 


प्रकाशकारने प्रथिवी तथा जल एतदुभयसाधारण द्रव्यत्व को प्रत्यक्षसिद्ध वतलाकर 
पश्चातु अनुमान द्वारा उस द्रव्यत्व का आकाशादिसाधारण्य प्रमाणित किया है । प्रकाशकार यह 
समझते हैं कि द्रव्यत्वजाति को अप्रत्यक्ष मानने पर भी उसकी सिद्धि हो सकती है। उन्होंने 
“'आकांशादित्रयं सत्तान्यूनवृत्तिजातिमत्‌ संयोगजनकत्वात्‌ कर्मवत्‌” इस अनुमान द्वारा आकाश, 
काळ तथा दिक्‌ में संयोगजनकतारूप हेतु के बळपर सत्ता से न्यूनवृत्ति कोई जाति का अनुमान 
कमं के दृष्टान्त पर किया है । कर्म जिस प्रकार संयोग का कारण होने से सत्ता से न्यूनवृत्ति 
कमंत्वजातिविरिष्ट होता है उसी प्रकार आकाश, का तथा दिक्‌ भी संयोग का कारण होने से 
सत्ता से न्यूनवृत्ति कोई जाति का आश्रय अवश्य होंगे । वेशेषिकमत में कमंत्वजाति प्रत्यक्षसिद्ध 
है । आकाश काल तथा दिक्‌ कमं अर्थात्‌ क्रिया के तुल्य ही संयोग का जनक होने से क्रिया के 
तुल्य ही सत्ता से न्यूनवृत्ति जातिमान्‌ भी होंगे । इस प्रकार का एक जातिविशेष की सिद्धि होने 
पर भी उसकी द्रव्यत्वरूपता प्रमाणसापेक्ष है । क्यों कि एथिवी आदि से उस जाति का सम्बन्ध 
ऊपर कहे गये अनुमान से सिद्ध नहीं होता है । इस लिए एक अन्य अनुमान द्वारा प्रथिवी आदि 
से उस जाति का सम्बन्ध सिद्ध करना होगा । उस अनुमान का आकार निम्नलिखित है | 
“पुथिव्यादिषट्कं काल्वृत्तिसत्ताव्याप्यजातिमत्‌ संयोगजनकत्वात्‌ व्योमवत्‌' | इस अनुमान में 
व्योम अर्थात्‌ आकाश जिसमें, सयोग का जनक होने से, कालवृत्तिसत्ताव्याप्यजाति पूर्वानुमान 
द्वारा सिद्ध हो चुका है, को दृष्टान्त लिया गया है। अर्थात्‌ आकाश जब संयोग का जनक होने से 
कालवृत्ति सत्ताव्याप्यजाति का आश्रय है तव एथिव्यादि, अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन 
तथा आत्मा, ये भी संयोग का जनक होने से उसी प्रकार कालवृत्ति सत्ताव्याप्यजाति का आश्रय 
होंगे । इससे प्रथम अनुमान द्वारा सिद्ध कालादिवृत्ति विलक्षण जाति की पृथिव्यादिसाधारणता 
द्वितीय अनुमान से सिद्ध हो जाता है । फलतः कालादिवृत्ति सत्ताव्याप्यजातिं का पृथिव्यादि साधा- 
रण्य की सिद्धि होने पर उस विलक्षण सत्ताव्याप्यजाति का नवद्रव्यसाधारणता तथा ब्रव्यत्व- 


रूपता भी सिद्ध हो गया । ` 


किरणावलीरहुस्यकार मध्रुरानाथने द्रव्यत्वमेव नास्ति! आदि ग्रन्थपंवित की व्याख्या करते 
हुए कहा है कि पुर्वपक्षी 'द्रव्यत्वरूप जाति नहीं है, क्योंकि वह उपलब्धि का विषय नहीं होता है, 
15253 ee 2 “न 


१. व्योमादाबपि संयोयादिना तत्‌ साध्यम्‌ | प्रकाश, १० १६४ 
२, यद्वा आकाश्ादित्रितयं सत्ताव्याप्यजातियोगि संयोगजनकत्वात्‌ कमंबदिति faqa- 


मात्रवृत्तिजातिसिद्धो पुथिव्यादिषटूक कालवृत्तिसत्ताव्याप्यनातिमत्‌ संयोगजनकस्वाद्‌ 
व्योमवत्‌ । प्रकाश, Yo १६० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१८ किरणावली 


जैसा गोत्वादि जाति” इस अनुमान द्वारा द्रव्यत्वजाति का निषेध सिद्ध करते हैं यही ग्रन्थ की 
पंक्ति से प्रतीत होता हे । यह युकितिसङ्गत नहीं है। क्योंकि उक्त अनुमान में पक्षभुत द्रव्यत्व 
यदि है तव उसका निपेष नहीं हो सकता है । किसी वस्तु को यदि है” यह स्वीकार किया जाय 
तव उसका अस्तित्व रहने के कारण उसका निषेध हो नहीं सकता है। और यदि द्रव्यत्व न हो 
तव भी उसका निषेध नही हो सकता है । क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं वह अलीक अर्थात्‌ मिथ्या 
होने से उसका निषेध नहीं किया जा सकता है । इस स्थिति में द्रव्यत्व की सिद्धि तथा असिद्धि 
दोनों द्वारा व्याहत अर्थात्‌ वाधा प्राप्त होने के कारण द्रव्यत्व को पक्ष मानकर पूर्वोक्त अनुमान की 
सम्भावना नहीं हे । दूसरा दोष इस में यह है कि इस अनुमान में उपलब्धिविषयत्व का अभाव 
को हेतु बनाया गया हे | वह हेतु गोत्वादि दृष्टान्त में नही हे । क्‍योंकि प्रत्यक्षादि हारा गोत्व का 
उपलब्धि ही होती है । तथा उपलब्ध्रिविपयत्व का अभावरूप हेतु स्वयं अलीक अर्थात्‌ मिथ्या 
वस्तु है । क्योंकि वैशेषिक मत में ज्ञं यत्व केवलान्वयि अर्थात्‌ ada रहने वाला धमं होनेसे उसका 
अत्यन्ताभाव कहीं भी रह नहीं सकता । अतः पुर्वपक्षी अपने giaa अनुमान की सहायता से 
द्रव्यत्वजाति का निषेध सिद्ध नहीं कर सकते हैं | 


परन्तु इस पूर्वपक्ष के समर्थन में यह कहा जा सकता है कि हम ‘ee द्रव्यम्‌? 'एतानि 
द्रव्याणि आदि शब्द का प्रयोग एथिव्यादि नवविध द्रव्यको समझाने के लिए करते हैं | इस प्रकार 
से द्रव्यपदकी' प्रवृत्ति तथा उसका निमित्त अर्थात्‌ हेतु उभयवादिसिद्ध वस्तु है 1 क्योंकि एक कोई 
अनुगत धरम अर्थात्‌ साधारण धमंके विना भिन्न-भिन्न प्रकार के एथिवी, जल, तेज आदि वस्तुओं 
को समझाने के लिए अनुगतरूप से एक ही द्रव्यपद का प्रयोग होना सम्भव नहीं होता | फलतः 
द्रव्यपदकी इस प्रकार की प्रवृत्ति के निमित्तरूप से जो अनुगत एक ध्रमं की आवश्यकता है वही 
द्रव्यत्व हे । उसका अस्तित्व में किसीका विवाद नहीं है। परन्तु वह द्रव्यत्व जाति है अथवा 
गुणवत्त्वरूप उपाधि है इसी विषय में विवाद है।* फलतः द्रव्यत्व के स्वरूप के विषय में कोई 
विवाद न रहने से उसकी सिद्धि तथा असिद्धि उभय पक्ष में ही दरव्यत्वपक्षक अनुमान हो नहीं सकता 
हैं यह कहना युक्तियुक्त न होगा । पूर्वोक्त अनुमान के स्थान में द्रव्यपदप्रवृत्तिनिमित्त के रूप से 
सिद्ध द्रव्यत्वरूप पक्ष में अनुपलव्धिरूप हेतु के बळपर जातित्व का अभावको सिद्ध किया जा 
सकता है।९ यहां 'अनुपलव्धि' शब्द से लौकिकप्रत्यक्षनिरूपित किञ्बिद्धर्मावच्छिननप्रकारता 
का अभाव समझना होगा | इससे यह स्पष्ट है कि पृव॑पक्षी 'द्रव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं जातित्वाभाववत्‌ 
छौकिकप्त्यक्षनिरूपितकिब्बिदुधर्मावच्छिन्नप्रकारत्वाभाववत््वाद्‌ गुरुत्वादिवत्‌' इस प्रकार अनु 
मान से द्रव्यत्व की जातिरूपता निषेध करने का प्रयास कर रहें हैं । घट, पट, गौ, अश्व आदि में 
रूप, रस, ग्ध, स्पर्श आदि वैचित्र्य होते हैं । कम से कम उन में व्यक्तियों के भेद तो अवश्य ही 


१. तथापि ब्रव्पपदश्रवृत्तिनिमित्तं तावदुभयबादिसिद्धं तज्जातिगुणवत्त्वलक्षणोपाधिवत्येव 
faata: | रहस्य १० १८० 
२, अनुपलब्धेः स्वरूपतो लोकिकप्रत्यक्षाप्रकारत्वात्‌ | रहस्य, Yo १८० 
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होता है । इस स्थिति में समस्त घटव्यक्तियों में जिस वस्तु की उपस्थिति अर्थात्‌ ज्ञान होने के 
कारण उन व्यक्तियों में अनेक विलक्षणता के रहते हुए हम एक ही 'घट' शब्द का प्रयोग 
करते हैं वह वस्तु ही घट का भाव अथवा घटवदप्रवृत्तिनिमित्त कहलाता हे । घदपदप्रवृत्ति- 
निमित्तभूत उस वस्तुको हम घटत्वशब्द से समझाते हैं । वह 'घटत्व' उपाधि अथवा जाति 
हो सकता है । केवल घटशब्द की प्रवृत्ति से ही घटत्व का जातित्व प्रमाणित नहीं .होता है । 
इसी लिए पूर्वंपक्षी 'दरव्यपदभ्रवृत्तिनिमित्तं' को पक्ष मानकर उस पक्ष में अर्थात्‌ ‘gene’ में 
जातित्व का अभाव को सिद्ध करने के लिए अनुमान करते हैं। इस अनुमान में हेतुरूप 
से agit जो 'लौकिकप्रत्यक्ष में किचखिद्धर्मावच्छिन्नप्रक/रत्व का अभाव? रूप है, 
को लिया है । इसका तात्पर्यं यह है कि लौकिकप्रत्यक्ष विशिष्टबुद्धि होती है । विशिष्टबुद्धि 
मात्र में विशेषणनियन्त्रित विशेष्य की ही उपस्थिति होती है । विशेषण प्रकाररूप से तथा 
विशोष्य, विशेष्यरूप से बुद्धि में भासमान होता है । जो विशेषण अर्थात्‌ प्रकार अपने 
स्वरूप से ही विरोष्यता को नियन्त्रित करता हो उस विशेषणभूत धर्म का जातित्व 
स्वीकृत हे । अनुल्लिष्यमान जाति के ज्ञान में स्वरूपतो भान सर्ववादिसिद्ध है । फलतः किसी 
विशिष्टवुद्धि में जो धमं स्वरूपतः विशेषण अर्थात्‌ प्रकाररूप से उपस्थित हो उसकी जातिता 
भी सिद्ध हो जाती है । यहां 'द्रव्यम्‌' इस प्रकार की विशिष्टबुद्धि में विशेषणभूत 'द्रव्यत्व' 
( द्रव्यपद के प्रयोग के हेतु ) में जातित्व तभी सिद्ध हो सकता है यदि लौकिकप्रत्यक्ष 
में उसका स्वरूपतो भान हो । पूर्वपक्षीने द्रव्यम्‌’ इस प्रकार ज्ञान में द्रव्यत्व का स्वरूपतः, 
अर्थात्‌ किसी धर्मान्तर से अनियन्त्रित, प्रकारता नहीं है अतः उसमें जातित्व का अभाव 
सिद्ध होगा समझकर अनुमान का प्रयोग किया है । परन्तु वेशेषिकसम्प्रदाय में मनस्त्व, 
ama आदि अतीन्द्रिय धर्मो को जातिरूप ही स्वीकार किया गया है। इन अतीन्द्रिय 
जातियों में लोकिकप्रत्यक्षनिरूपित किन्बिद्धर्मावच्छित्नप्रकारत्वाभाववत्वलप हेतु के 
रहने से तथा वहां जातित्वाभाव के न रहने ( व्याप्य धमं हेतु के रहते हुए व्यापकधमं साध्य 
के न रहने ) से व्यभिचार होगा । इस व्यभिचार के वारण के लिए यदि हेतु में 'ऐन्द्रियक- 
समवेतत्वविरिष्ट' यह विशेषण दिया जाए तो अतीन्द्रिय मनस्त्व, घ्राणत्व आदि जातियों में 
'ऐन्द्रियकसमवेतत्व' न रहने से पूर्वोक्त हेतुरूप विशोष्यां रहने पर भी विदोषणांच के 
न रहने से व्यभिचार न होगा ।* he 


अथवा पूर्वोक्त हेतु में 'लौकिक' यह अंश का परित्याग करने से भी व्यभिचार का वारण 
हो सकेगा । क्योंकि तव प्रत्यक्षनिरूपित किच्चिद्धर्मावच्छित्प्रकारत्वाभाववत्त्व ही हेतु 
होगा । फलतः मनस्त्व आदि अतीद्भ्रियजातियों का भी ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति से अलौकिक 


प्रत्यक्ष स्वीकृत रहने के कारण उन जातियों में प्रत्यक्षनिरूपित किञ्चिद्धर्मावच्छिन्नप्रकारत्वा- 


१, न च मनस्त्व्राणत्वाद्यतीस्बियभात्रवृत्तिजातो व्यश्षिचार ऐन्द्रियकसमवेतत्वे सही- 
त्यनेन दिशेषणात्‌ । रहस्य qo १८० 
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भाववत्त्वरूप हेतु न रहेगा । अतः हेतु व्यभिचारी न होगा । पुर्वपक्षी हेतुवावय में संशोधन 
करने से पुर्वोक्त अनुमान का आकार होगा :्रव्यपदप्रवृत्तिनिमित्त जातित्वाभाववत्‌ प्रत्यक्ष- 
निरूपित किस्बिद्धर्मावच्छिन्नप्रकारत्वाभाववत्वाद्‌ Tear he 


इसी पूर्वपक्ष को दृष्टिगत रखकर किरणावलीकारने 'कार्याश्रयतोपलक्षणेन' आदि 
पंक्तियों को कहा है । इसका अभिप्राय यह है कि पूर्वपक्षी अनुपलब्धि के कारण 
्रव्यत्वजाति को स्वीकार नहीं करते हैं। परन्तु द्रव्यत्व की उपलब्धि नहीं होती है यह 
यथार्थं नहीं है। द्रव्यत्व का प्रत्यक्ष भी होता हे । अतः अनुपलब्धिलप हेतु 
स्वरूपासिद्ध होने से उसके बलपर द्रव्यत्वजाति के निषेध का अनुमान हो नहीं सकता है। 
ग्रन्थकार का आशय यह है कि कार्याश्रयता अर्थात्‌ कार्यसमवायिकारणतारूप धर्मोपलक्षित कार्य- 
समवायिकारणों में अर्थतः एक सामान्यधमं की अभिव्यक्ति होती है | समवायिकारणतारूप 
धमं उपलक्षण मात्र होने से अर्थात्‌ सवंदा ज्ञाताज्ञात सकलसमवायिकारणां में विद्यमान न रहने 
से एक कपाल्युगलः को घटसमवाथिकारण जानने पर भी घटार्थी व्यक्ति के लिये अन्य कपाल- 
युगल का परिग्रह करना सम्भव न होगा । इस अनुपपत्ति के कारण ज्ञाताज्ञात सकलसमवायि- 
कारणगत समवायिकारणता को नियन्त्रित करने के लिए सकछ्समवायिकारणगत एक धमं को 
स्वीकार करना पड़ता है। अर्थात्‌ 'कार्यंसमवायिकारणता किन्चिदूधर्मावच्छित्ता कारणतात्वात्‌ 
दण्डनिष्ठघटकारणतावत्‌' इस अनुमान द्वारा कार्यसमवायिकारणता के अवच्छेदक ( नियन्त्रक ) 
धमं के रूप से सवंद्रव्यसाधारण एक धमं सिद्ध होता है । वह धमं प्रत्यक्षयोग्य घट, पट आदिं 
वस्तुओं में आश्रित होने के कारण उन घट, पट आदि व्यक्तियों के निविकल्पक प्रत्यक्ष में भी 
उस धर्म का भान ( उपस्थिति ) होता है । फलतः घट, पट आदि प्रत्यक्षयोग्य वस्तु के चाक्षुषादि 
प्रत्यक्ष में भी उस धमं की उपस्थिति होती है । अतः उपलब्धिगम्य उस सवंद्रव्यसाधारण धर्म 
अर्थात्‌ द्रव्यत्व को अनुपलब्धि के कारण निषेध नहीं किया जा सकता है। किरणावली के 
'कार्याश्रयतोपलक्षणेन साधम्येण' इस पंक्ति की व्याख्या में रहस्थकारने कार्याश्नयता शब्द का 
जन्यभावत्वावच्छिन्न कार्यंतानिरूपित समवायिकारणता अर्थ किया है । * तथा 'उपलक्षण' शब्द 
को 'वृत्ति' अथवा ‘fag’ अर्थ में ग्रहण किया है । अतः रहस्यकार के अनुसार उस पंक्ति कां 
‘जन्यभावत्वावच्छिन्नकायंतानिरूपितसमवायिकारणतानिष्ठ जो कारणतात्व उसके हारा! यह अर्थे 


होगा । ९ 


१» वस्तुतस्तु स्वल्पतः प्रत्यक्षाप्रकारत्वादित्पेव हेतुनंतु लौकिकत्वं निवशनीयम्‌ | तथा 
च मनरत्वादावप्युपनीतभानमादायव ताहशप्रकारत्वसत्त्वाद्‌ हेत्वभावादेव न व्यभिचार 
इति arag | रहस्य, To १८० 

२, कार्याध्रत्वमपीति | जन्यसत्सामान्यसमवायिकारणत्वमपीत्यर्थः। रहस्य पू० १८१ 


३, कार्याश्रयतोपलक्षणेनेति | जन्यसत्‌सामान्यसमवापकारणतानिष्ठेनेत्यर्थः | रहस्यं 
प० १८० र 
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व्यक्तेरमेदस्तुल्यत्वं सङ्करोऽथानवस्थितिः | 
रूप हानिरसम्बन्धो जातिबाधकसङ्ग्रहः ॥ 


[ ( किसी धर्म के जातित्व में बाधक हेतुओं का वर्णन किया जा रहा है ) 
व्यक्ति का अभेद ( अर्थात्‌ अभिन्नव्यक्तिकत्व ), तुल्यता ( अन्यरनानतिरिक्तवृत्तित्व 
अर्थात्‌ समनेयत्य ), MEA, अनवस्था, रूपहानि ( अर्थात्‌ स्वरूप को हानि ), 
तथा असम्बन्ध ( यही ) जातिबाधकों ( अर्थात्‌ जाति होने में बाधा उत्पन्न करने 
चाले हेतुओं ) का संग्रह ( अर्थात्‌ एकत्र उल्लेख) हैं। ) ] 

आचार्य उदथनने यहां छः जातिवाधकों का उल्लेख किया है । अभिन्नव्यक्तिकत्व, तुल्यता, 
aga, अनवस्थिति, रूपहानि तथा असम्बन्ध यह्‌ छ में किसी एक की उपस्थिति रहने पर 
विचारणीय धमं की जातिता को अनुमान द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है । यहां 
'जातिवाधक' यह्‌. समरत पद में जाति शब्द जातित्व का बोधक है । यहां उन हेतुआं का संग्रह 
किया गया है जिनमें कोई एक की उपस्थिति से ही प्रस्तुत किसी धमं के जातित्व के विषय में 
अनुमान में वाधदोष होने से ag अनुमिति नहीं होती है । फलतः वह प्रस्तुत धरम जाति है यह 
सिद्ध नहीं होता हे । इस प्रकरण के प्रारम्भ मैं आचार्य ने पृव॑पक्षियों के आशय को व्यक्त 
करते हुए कहा है कि द्रव्यत्व की उपलब्धि न होने के कारण उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है । 
इसी आशङ्का पर उन्होंने कहा कि कार्याश्रयता अर्थात्‌ कार्यंसमवायिकारणता का उपलक्षण- 
भूत धर्म समवायिकारणतात्व समवाथिकारणतास्वरूप होने से तथा समवायिकारणता भी समवा- 
यिकारणस्वरूप होने से समवायिकारणव्यक्तियों के भेद से भिन्न भिन्न होते हैं । परन्तु उन 
समवायिकारणव्यक्तियों के for 'समवायिकारण' शब्द का प्रयोग के निमित्त है समवायि- 
कारणता । वह समवायिकारणता यदि अपना स्वरूप ( अर्थात्‌ समवायिकारणतात्व ) द्वारा ही 
नियन्त्रित हो तो समस्त समवायिकारणव्यक्तियों में रह नहीं सकती है । क्यों कि वह समवायि- 
कारणतात्व समवायिकारणता से अतिरिक्‍त कोई वस्तु नहीं है। यह समवायिकारणता समस्त 
समवायिकारणव्यक्तियों में रहने के कारण ही समस्त समवायिकारणों में एक समानता की 
उपलब्धि होती है 1 जिससे हम सभी समवायिकारणों को 'समवायिकारण' कहते हैं । यदि वह 
समवायिकारणता 'सामान्य' (अर्थात्‌ जाति ) द्वारा नियन्त्रित न हो तो समस्त समवायिकारणों 
में वह ( समवायिकारणता ) प्रतीत नहीं हो सकती है । Gea: कार्यत्व हो या कारणत्व वह 
अवश्य ही वाधा न रहने से “सामान्य” द्वारा ही नियन्त्रित होंगे । क्यों कि “सामान्य' ही वस्तु का 
स्वाभाविक धर्म होता है। उपाधि (अर्थात जो धमं स्वाभाविक नहीं ) को नियन्त्रक 
मानने पर अवश्य ही वाधा होती है। उन्हीं बाधाओं को आचार्य ने यहां संग्रह कर बताया है । 

यद्यपि सामान्योहेश प्रकरण ( ए० १८१-१८४ ) में आचार्यने 'नेकव्यक्तिकं सामान्य- 
मस्ति' आदि ग्रन्थ द्वारा इन्ही छः जातिवाधकों का विचार किया है तथा प्रकाशकारने भी उनकी 
व्याख्या किया है । हमने वहां आचारय तथा भ्रकाशकारके अभिप्रायो को यथाबुद्धि वर्णन भी 

४९ 
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किया है । ग्रन्थकारने यहां उन्हीं वाधकों का प्रथक्‌ विचार प्रस्तुत किया है । इस लिए 
हमें भी व्याख्या करना आवञ्यक प्रतीत हुआ है । यहां हम नव्यमतों की भी आलोचना 


व्यक्ति के अभेद को जातिवांधक कहा गया है । अर्थात्‌ अभिन्नव्यक्तिमात्रदृत्ति धम की 
जातिता नहीं होती है। 'आकाशत्व' एक तथा अद्वितीय आकाश में रहने के कारण जातिं 
नहीं है । अनुमान का आकार यह है--आकाशत्वं॑ न जातिः, अभिन्नव्यक्तिमात्रदृत्तित्वात्‌ , 
एतदूघटत्ववत्‌' 1} यहां 'व्यक्तेरभेदः' शब्द का अर्थं अभिन्नव्यक्तिकत्व | afia- 
व्यक्ति! शब्द का अर्थं एकत्वविशिष्टव्यक्ति adi हो सकता हे | क्योंकि एकत्व संख्या 
प्रत्येक द्रव्य में ही होने से प्रत्येक घटव्यक्ति ही अभिन्नव्यक्ति होंगे । फलतः घटत्व भी 
“एकत्वविशिष्टव्यक्तिक' होगा । अतः नव्यमत में व्यक्तेरभेद: का अर्थ स्वप्रतियोगितृत्तित्व 
तथा स्वानुयोगिवृत्तित्व एतदुभयसम्वन्ध से भेदविशिष्टान्यत्व' रूप किया गया है । घटत्व नीरूघट 
भेद के अधिकरणभूत पीतादि घट में रहता है। AeA न' यह भेद पीतादि घटों में रहता 
है | नील्घट में नहीं रहता है। 'नीरूघटो न' यह भेद के प्रतियोगी नील्घट हे उस भेद के 
अनुयोगी पीतादि घट हैं । अतः घटत्व में “नीलघटो न' इस भेद के प्रतियोगी नील्घटदृतित्व 
के साथ ही 'नील घटो न' भेद के अनुयोगी पीतादि घटवृत्तित्व भी होने से घटत्व स्वप्रतियोगि- 
वृत्तित्व तथा स्वानुयोगिवृत्तित्व एतदुभयसम्वन्ध से 'नीलघटो न' यह भेदविशिष्ट ही हुआ। 
परन्तु तद्घटत्व, जो अभिन्नव्यक्तिक धर्म है, वह्‌ 'तद्घटो न' इस भेद के प्रतियोगी तद्घट में 
वृत्ति होने से स्वप्रतियोगिदृत्तित्वसम्बन्ध से 'तदघटो न' यह्‌ भेदविशिष्ट होने पर भी 'तदूघटो न 
इस भेद के अनुयोगी एतद्घट आदि में न रहने से स्वानुयो गिवृत्तित्वसम्वन्ध से 'तद्घटो न यह्‌ 
भेदविशिष्ट न हुआ | फलतः तद्घटत्व “तदूघटो न' इस भेद के स्वप्रतियोगिवृत्तित्व तथा स्वानुयो- 
faka एतदुभयसम्वन्ध से “तदघटो न? यह भेदविशिष्टन होने से अभिन्नव्यक्तिक 
हुआ । इसी लिए अभिन्नव्यक्तिकत्वहूप जातिबाधक की उपस्थिति के कारण तदूघटत्व जाति 
नहीं है । इसी प्रकार “आकाशत्व' अभिन्नव्यक्तिक ध्रमं होने से जाति नहीं है । क्योंकि 
'आकादां न? यह भेद आकाश को छोडकर सवंत्र रहता है। परन्तु आकाश में नहीं रहता है | 
'आकाशत्व' केवळ आकाश में रहता है। आकाश व्यक्ति एक ही है। अतः “आकाशं न' यह 
भेद के प्रतियोगी आकाश में रहने से 'आकाशत्व' स्वप्रतियोगिवृत्तित्व सम्बन्ध से 'आकाशं न' यह 
भेदविशिष्ट होने पर भी 'भाकाशं न' यह भेद के अनुयोगी एथिवी आदि वस्तु में न रहने के 
कारण स्वानुयोगिवृत्तित्वसम्बन्ध से 'आकाशं न' यह भेदविशिष्ट नहीं है। अतः स्वप्रतियोगि- 
वृत्तित्व स्वानुयोगिवृत्तित्वेतदुभय सम्बन्धेन आकाशं न' यह भेदविशिष्ट नही है। इसी लिए 
वह आकाशत्व अभिन्नव्यक्तिक धमं होने से जाति नहीं है । प्रकाशकारने 'आकाशत्वं न जातिः 
एकव्यक्तिमात्रवृत्तित्वात्‌ एतद्घटत्ववत्‌” अनुमान का आकार कहा है। हम कह चुके हैं कि 


—— 


` १, प्रकाश, To १६१ 
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एकत्वविशिष्टव्यक्ति यदि अभिन्नव्यकित पद का अर्थं होगा तो प्रत्येक व्यक्ति ही एकत्व संख्या- 
विशिष्ट होने से घटत्व आदि भिन्नव्यवितिक धमं भी एकत्वसंख्याविशिष्टव्यक्तिमात्रवृत्ति होने 
से अभिन्नव्यक्तिक धमं कहलाने में वाधा नहीं है । अतः भ्रकाशकार के अनुमान में 'एकव्यक्ति- 
मात्रवृत्ति' शब्द का AMAT अर्थ को त्यागकर पूर्वोक्त पारिभाषिक अभिन्नव्यक्तिकत्व अर्थ ही 
स्वीकार करना पड़ेगा । 


तुल्यत्व को जातिवाधक कहा गया है । तुल्यत्व का बन्यूनानतिरिक्तव्यकितवृत्तित्व रूप 
अर्थं को स्वीकार कर प्रकाशकारने अनुमान किया है कि ‘ged ज्ञानपदभ्रवृत्तिनिमित्तं न 
ज्ञानत्वभिन्नजातिः, ज्ञानभिन्नावृत्तित्वे सति सकञ्ज्ञानवृत्तित्वाद्‌ विषयित्ववत्‌ i इस अनुमान से 
बुद्धित्व में ज्ञानत्व से विलक्षण जातित्व का अभाव सिद्ध किया गया है ।* यहां प्रकाशकारने 
'विपयित्व' को दृष्टान्त लिया है । परन्तु इच्छा, कृति आदि भी सविपयक गुण हैं। इस लिए 
“विपयित्व' इक्छा आदि में भी रहता है | इच्छादिगत विषयित्व में ज्ञानभिन्नवृत्तित्वरूप विशेषणांश 


'के न रहने से विशिष्ट हेतु (अर्थात ज्ञानभिन्नावृत्तित्वविशिष्ट सकलज्ञानवृत्तित्व ) का अभाव 


होगा । crea: 'विषयित्व' दृष्टान्त साधनविकल हो जाता हे । इसके समाधान के लिए स्वीकार 
करना पड़ेगा कि प्राचीन किसी सम्प्रदाय के मतानुसार इच्छा आदि में स्वतन्त्ररूप से 'विषयित्व' 
नहीं है । इच्छा आदि गुण याचितमण्डनन्याय से ज्ञानगत विषयित्व को ग्रहण करके ही विषयित्व- 
विशिष्ट होते हैं । अतः विषयित्व शब्द से यहां ज्ञानगत विषयित्व ही दृष्टान्त रूप से Tela हुआ है | 
अतः दृष्टान्त की साधनविकलता नहीं है | 


तुल्यव्यक्तिवृत्ति धमंडय दो एथक्‌ जाति हैं अथवा नहीं इस आशङ्का पर तुल्यत्व' को 
जातिवाधक कहा गया है । तुत्यव्यक्तिमात्रवृत्ति धर्मद्रय का एथग्‌ जातित्व नहीं है । अन्यूनान- 
तिरिक्तवृत्तित्व ही तुल्यव्यक्तिमात्रवृत्तित्व हे । अन्यूनानतिरिक्तवृत्तित्व भी फलतः समनेयत्य है | 
समनैयत्य अर्थात्‌ समनियतत्व शब्द से स्वव्याप्यत्वे सति स्वव्यापकत्व समझना पड़ेगा । जिन दो 
धर्मो में परस्पर का व्याप्यत्व तथा व्यापकत्व हो वह दो धमं दो एथगू जाति नहीं हैं। अर्थात्‌ 
पर्यायभूत शब्दों के प्रवृत्तिनिमित्तो में, जैसा बुद्धित्व, ज्ञानत्व; घटत्व, Beet आदिक में एथग्‌ 
जातित्व नहीं होता है | 


उपर्युक्त विवेचन से किंरणावलीकारका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि बुद्धित्व ज्ञानत्व, 
घटत्व कलसत्व आदि अन्धूनानतिरिक्तव्यक्तिमात्रवृत्ति अर्थात्‌ समनियत ater भिन्न भिन्न 
जातियां नहीं परन्तु एक ही जाति है । तब तुल्यत्व को जातिबाधक कहने की अपेक्षया जातिभेद- 
बाधक कहना ही उचित होगा 1* पर्याय शब्द से भिन्नानुपुर्वीक एकार्थवाचक शब्दों को 


१, प्रकाश, Fo १६१ 
२, तुल्यत्वश्च न जातिबाधकम्‌ | कि्तु जातिसेदब(घकम्‌ | घटत्बकलसत्वात्मकेकजाति- 
स्वीकारात्‌ । सेतु, To १४६ 


(4 
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समझा जाता है । वह शब्द भिन्न भिन्न आनुपूर्वी के होने पर भी एक ही अर्थ के वाचक होने 
से उन पदों के प्रत्र [निमित्त फलत्त: एक ही होते हैं । इसी लिए grea तथा ज्ञानत्व, घटत्व 
तथा कळसत्व अभिन्न जाति हैं । कोई आधुनिक टीकाकारने कारिकावली की टीका में कछसत्व को 
कम्ब्रग्रीवादिमत्वरूप होने से जाति नहीं है कहा है । यह भ्रम है । क्यों कि अवच्छेदकत्वनिरक्ति 
में जगदीशने कम्बरुग्रीवादिमत्त्व को कम्बुग्रीवास्वरूप ही कहा हे । फलतः घटव्यकिति के भेद 
से कम्बुग्रीवा भी भिन्न भिन्न होते हैं । समस्तकरूसवृत्ति कल्सत्व कल्सभेद से भिन्न 
नहीं होता है | 

'सङ्करः' को किरणावलीकारने जातिवाधक कहा हे । यह ‘TSEC शब्द भावार्थवाची 
समझना पड़ेगा | अर्थात्‌ ASTM पदार्थ के धमं साइकर्य ही सङ्कर शब्द से Gea होगा । यह 
साङकर्य का स्वरूप बया तथा वह क्यों जाति वाधक होगा ? प्रकाशकारने साइकर्य के (वरप के 
तिर्वंचन करते हुए कहा है किं 'परस्परात्यन्ताभावसमानाधिक्ररणत्वे सति परस्परसमाना- 
घिकरणत्व' ही साइकर्य हे' । उन्होंने भुतत्व तथा मृत्त त्व के दृष्टान्त से निम्क्रमणत्व तथा 
प्रवेशनत्वरुप धर्मद्रय में जातित्वाभाव का साधन किया है * । यहां प्रकाशकारने स्पष्टतया ‘A 
मिथो व्यभिचारीति निम्क्रमणप्रवेशनादौ जातिसङ्करापत्तौ' इस किरणावली ग्रन्थ का 
(Jo १८० देखें ) ही अनुवाद किया है। रहस्पटीकाकार मथुरानाथने प्रकाशकारकी इस 
व्याख्या को समीचीन नहीं समझा हैं | क्योंकि प्रकादाकारने निप्क्रमणत्व तथा प्रवेशनत्वरूप 
जो दो धर्मो का उल्लेख किया है ag दो धर्म परस्पर समानाधिकरण होने पर भी 
परस्प रात्यन्ताभावसमानाधिकरण नहीं हे । किसी वस्तु का एक स्थान से: निम्क्रमणक्रिया ही 
स्वानान्तर में उसका प्रवेशन क्रिया है । अतः उस वस्तु में एक क्रिया की सत्ता तथा दूसरी क्रिया 
का अभाव नहीं होता हे । अर्थात्‌ केवल प्रवेशन अथवा केवल निष्क्रमण क्रिया न रहने से निष्क्र- 
मणत्व तथा प्रवेशनत्व का परस्परात्यन्ताभावसामानाधिकरण्य दुलंभ हे ९ । नव्यमतवाछों ने 
भूतत्व तथा मूर्तात्व रूप दो धमं को सडकीणंधमंरूप से ग्रहण कर के उनका जातित्वाभाव 
सिद्ध किया है । 


t 


नव्य तथा प्राचीनमतों में साङ्कर्यं के स्वरूप के विषय में भी मतभेद है । 
साङ्कर्यं को जातित्ववाधक क्यों कहा गया? इस प्रश्‍न के उत्तर में प्राचीन नैयायिक 


सम्प्रदाय यह समझते हैं कि सामान्य के उद्देशप्रकरण में प्रसङ्गतः उसका लक्षण भी कहा गया 


१, प्रकाश, To १६१. यहां द्वितीय 'परस्पर' पद अव्यावर्त्तक है प्रतीत होता है | 

२. निष्क्रमणत्वप्रवेशनत्वे न जातो, परस्परात्यम्ताभआवसमानाधिकरणत्वे सति परस्पर- 
समानर्शधकरणत्बात्‌ | प्रकाशं, To १६१ 

३. तदसत्‌ । निष्क्रभणतट्वप्रवेशनत्धयोः परर्परात्यन्ताभावसामानाधिकरण्य विर हात्‌ | 
न च तत्र निष्क्रमणत्बप्रवेशनत्वपदं वाराणसी निष्क्रमणत्व-प्रयागध्रवेशनत्वपरमिति 
बाच्यम्रु | WA To १८२ 
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है । वहां सामान्यो को प्रकृति पर भी प्रकाश डाला गया है ( देखें Jo १५० ) । कहा गया है 
कि सामान्यों के परस्परपरिहार के साथ ही परस्पररिथति विरुद्ध होता है। तथा सामान्यो में 
परस्पर परापरभाव से स्थिति ही अविरुद्ध है। जेसा सत्ता तथा द्रव्यत्व आदि, द्रव्यत्व तथा 
प्रथिवीत्व आदि, एथिवीत्व तथा घटत्व आदि सामान्यों में परस्पर परापरभाव से सामानाधिकरण्य 
रहता है । परन्तु भूतत्व तथा मूर्त्तत्व में परस्परस्थिति अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य एथिवी आदि में 
सिद्ध रहते हुए मन तथा आकाश में परस्परपरिहार अर्थात्‌ परस्परात्यन्ताभावसामानाधिकरण्य 
भी सिद्ध होने से वह ( परस्मरपरिहार के साथ ही परस्परस्थिति ) उन दो के सामाऱ्यताविरोधी 


हो जाता है । इससे प्राचीन नेयायिकोंने दो जातियोंकी एकत्र स्थिति के एक नियम का आवि- | 


प्कार किया है। वह नियम निम्नलिखित रूप हे “स्वाभाववद्वृत्तित्व-स्वसामानाधिकरण्य- 
एतदुभयसम्वन्धेन जातिविशिष्टजातित्वावच्छेदेन स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावः' | 
वस्तुतः यह नियम परापरभाव से स्थिति का ही स्पष्टीकरण है । सत्ता द्रव्यत्व का व्यापकजाति 
है । उसमें स्वशब्द से शृहीत द्रव्यत्वाभाववद्गुणादिवृत्तित्व हे । तथा स्व (द्रव्यत्व) सामानाधि- 
करण्य है । अतः स्वाभाववद्वृत्तित्व-स्वसामानाधिकरण्य यह दो सम्बन्ध से सत्ताजाति द्रव्यत्व 
1तिविशिष्ट हुआ है । सत्ता द्रव्यत्वविशिष्टसत्तात्वावच्छेदेत द्रव्यत्वसमानारिकरणात्यन्ताभाव- 
प्रतियोगित्व का अभावविशिष्ट अवश्य होगा । क्योंकि उक्त सम्बन्ध से व्याप्यविशिष्ठव्यापक में 
व्याप्यसमान।घिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वरूप व्यापकत्व अवश्य रहेगा । एक जाति यदि स्वा- 
भाववद्वृत्तित्व तथा स्वसामानाधिकरण्य यह उभयसम्बन्ध से अन्य जाति में रही, जैसा द्रव्यत्व 
जाति उक्त दो सम्बन्ध से सत्ता जाति में रही, परन्तु अन्यजाति ( अर्थात्‌ प्रस्तुत स्थल में सत्ता ) 
यदि द्रव्यत्वसमानाध्रिकरणात्यन्ताभाव का अप्रतियोगी न हुआ तो वह अन्यजाति ( सत्ता) 
्रव्यत्वजाति का व्यापक न होगा । फलतः परापरभावस्थितिं इन दो जातियों में न रहेगी। 
ज॒ इन दो जातियों में परस्परपरिंहारस्थितिरूप विरुद्धता आ जाएगी । प्रस्तुत उदाहरण में 
द्रव्यत्वाभाववदवृशित्व तथा द्रव्यत्वसामानामिकरण्य दोनों सम्बन्ध से द्रव्यत्वजाति सत्ताजाति में है । 
तथा सत्ताजाति में द्रव्यत्वजाति के अधिकरण द्रव्य में जो अत्यन्ताभाव है उनमें “सत्ता नास्ति' यह 


'अत्यन्ताभाव नहीं है । भतः सत्ताजाति में उन अभावों के भ्रतियोगित्व का अभाव ही रहेगा | 


जातिओं में परापरभावरिथति के कारण ही यह नियम प्राप्त होता हे । भ्रृतत्व-मूर्तत्व आदि धर्मो 
की जातिता स्वीकार करने पर यह नियम का व्याघात होगा।* क्योंकि उक्त नियमानुसार 
एक जातिविशिष्टापरजाति शब्द से यदि हम भरूतत्वविशिष्टमुर्ततत्व को ग्रहण करें तो भूतत्वा- 


१. यहां saa हो सकता है कि स्वसामानाधिकरध्य, स्वाभाववदूवृत्तित्व तथा स्वसमानाधि- 
करणात्यन्ताभावप्रतियोगित्व यह तीन सम्बन्ध से घसंविशिष्टत्व को अनुगत साडू य 
कहा गया है । वह arga स्वत्व घटित होने से अनुगत किस प्रकार से हो सकता है। 


इसका समाधान ag है कि नव्यमत में 'स्वत्व' अननुगतधम होने पर भी सस्बन्षांश में । 


प्रविष्ट 'स्वत्व' को अनुगत घमं ही स्वीकार किया जाता है । 
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भाववद्वृत्तित्व तथा भूतत्वसामानाधिकरण्य यह दो सम्बन्ध सें acta भृतत्वविशिष्ठ होगा परन्तु 
मूर्तत्वत्वावच्छेदेन ( अर्थात्‌ मूर्तत्वत्व जहां भी हो वहां ) भूतत्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावों में हमें 
मूर्तत्वं नास्ति’ यह अत्यन्ताभाव भी मिलेगा । क्यों कि भूतत्व के अधिकरण आकाश में ‘Arica 
नास्ति यह अभाव है । अत: उस अभाव का प्रतियोगी ही aria हो जाने से उक्त अभाव का 
प्रतियोगित्वाभाव मूर्तत्व में न रहेंगा । फलतः पूर्वोक्त नियम का व्याघात होगा । यह॒नियम- 
भङ्ग की आपत्ति के कारण ही साङ्कर्यं की जातिवाधकता स्वीकृत हुआ है 1 यहां भृतत्वविशिष्ठ 
मूर्तत्व को हेतुरूप से लेकर भूतत्वरूप सङ्कीणं धर्म में जातित्वाभाव सिद्ध किया गया तथा 
मूर्तत्वविशिष्ठभुतत्व को हेतु मान कर मूर्तत्वरूप सङ्कीणंधर्म में जातित्वाभाव सिद्ध किया 
जाता है । 


नवीनसम्प्रदायने उक्त नियमभङ्ग की आपत्ति के कारण ही साङ्कयं की जातिवाधकता 
स्वीकार करना युक्तिसिद्ध नहीं माना है । उनके अनुसार पूर्वोक्त नियम प्रमाणसिद्ध नहीं है | 
क्योंकि उक्त दो सम्बन्ध से एकजातिविशिष्ट अपरजाति में आधेयजाति के समानाधिकरणात्य- 
न्ताभावाप्रतियोगित्व रहेगा ही । इस प्रकार की व्याप्त प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध नहीं है । जहां व्यापत 
प्रमाणसिंद्ध नहीं होता है वहां व्यभिचार का सन्देह होना स्वाभाविक है । व्यभिचारसन्देह रहने 
पर तकं से ही व्यमिचारशड्का निवृत्त हो सकता हे । तकं द्वारा व्यभिचारशङ्का को 
निवृत्ति ही व्याप्तिनिश्चय का उपाय रूप से स्वीकृत है । जहाँ तकं की सहायता के विना व्याति- 
निश्चय हो नहीं सकता, जैसा प्रस्तुत स्थळ में, वहां व्याक्ति के भङ्ग की प्रसक्तिरूप आपत्ति इष्ट 
ही होगी । अर्थात तादुश एकजातिविशिष्ट अपरजाति में तादृशाभावाप्रतियोगित्वरूप व्यात्ति 
स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है । अतः पूर्वोक्त नियमभङ्ग को शङ्का के कारण भूतत्व- 
मूर्तत्वादि सड्कीणंधर्मो में आचाय उदयनोक्त जातित्वाभाव स्वीकार करने की आवशयकता 
नहीं है । इसी अभिप्राय से सिद्धान्तमुक्तावळी की टीका में दिनकरभट्टने कहा है कि 'तादृश- 
नियमे mamaa साइकर्य जातिबाधकमिति नव्या: । ९ 


दीधितिटीकाकार रधुनाथशिरोमणिंने अपने पदाथंतत्त्वनिरूपण नामके ग्रन्थ में ईश्वर 
से अतिरिक्त आकाशादि तथा परमाणुपरिमाण मन के प्रथक्‌ द्रव्यत्व का खण्डन किया है । अतः 
आकाश तथा HAST पृथक्‌ द्रव्य न रहने के कारण भूतत्व तथा मूर्त्तत्व का साड्कयंदोष नहीं 
रह सकता है । फलतः उनके मत में भूतत्व तथा मूत्त त्व अभिन्न जाति हैं। उन्हों ने क्रिया- 


१, तुलना HL — स्वसामानाधिकरण्य-स्वाभावसामानाधिकरण्योमयसम्बन्धेन जातिविशिष्ट- 
जातित्वावच्छेदेन स्वसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितवाभाव इति नियमस्य भक्धप्रसद्ध 
एवेति | दिनकरी qo ५८ 


. २. विनकरी To ५८ 
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समवायिकारणतावच्छेदकरूप से मूत्तत्व की जातिता सिद्ध किया तथा भूतत्व को मृत्त त्व से 
अभिन्न कहा है । * 


अप्रामाणिक पदार्थकल्पना की अविश्वान्ति को अनवस्था कही जाती है। आत्माश्रय, 
अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था तथा लाघव, सामान्यतः यह्‌ पांच प्रकार की आपत्तियां होती हे । 
सत्ता, द्रव्यत्व आदि जातिओं में पुनः जात्यन्तर क्यों न स्वीकार किया जाय इस प्रकार शकूका के 
समाधान में यह तकं उपस्थित होता है कि यदि जातिओं में जात्यन्तर स्वीकृत हो तब अनवस्था 
आपतित होगी । अर्थात्‌ जाति में जाति स्वीकृत होने पर पुनः उस जाति में भी जाति स्वीकार 
करना पड़ेगा । फलतः जातिकल्मना में कहीं विश्राम न रहेगा । कहने का अभिप्राय यह है कि 
सत्ता, द्रव्यत्व; द्रव्यत्व, एथिवीत्व, घटत्व आदि जातियों में परस्पर विलक्षणता रहते हुये यदि वे 
सभी जाति हैं तव उन जातियों में भी यह जाति है' ‘ag जाति हैं' इस प्रकार समानाकार बुद्धि 
उत्पन्न होगी ही । फलतः जातियों में भी जाति स्वीकार करना पड़ेगा । इस शड्का का समाधान 
यह है कि जातियों में जातिकल्पता करने पर वह कल्पना अविश्रान्त रूप से चलेगी कहीं भी 
अन्त न होगा । अतः अनवस्थादोष के कारण जातियों में जाति कल्पित नहीं हो सकती है | 
इसी लिये कल्पित जातियों में अनवस्था दोष के कारण कोई जाति कल्पनीय नहीं है । वह 
कल्पनीय जाति का जातित्व में अनवस्था दोष ही वाधक है ।* 


अनवस्थादोष के प्रसद्ध में प्रकाशकारने आपत्ति के आकार का प्रदर्शन करते हुए कहा 
है कि सामान्य यदि द्रव्य तथा कर्म से भिन्न होते हुए जातिविशिष्ट हो तव वह गुण ही होगा । 
इस प्रकार से सामान्य का अनेक स्वरूपता, जो प्रमाणसिदूध नहीं, से सामान्य का एक व्यवस्थित 
स्वरूप प्राप्त न होगा । यही सामाच्यों में जाति स्वीकार करने में बाधा है । 


“रूपहानि' को जातिबाधक कहा गया है । रूपहानि शब्द के अन्तरगत 'रूप' शब्द का 
दो प्रकार अर्थ सम्प्रदाय के भेद के कारण स्वीकृत है । प्राचीन सम्प्रदाय के लोग 'रूप' शब्द का 
«क्षण' अर्थ मानते हैं । जिससे ख्पहानि शब्द का अर्थे लक्षण की हानि होगी । अर्थात्‌ विशेष 
पदार्थ में जाति स्वीकार करने पर 'निःसामान्यत्वे सति सामाब्यभिन्नत्वे सति समवेतत्वम्‌' 
यह सामाब्यशुन्यत्वगभित विशेष के लक्षण विशेषपदार्थ में समन्वित न होने से विदेषलक्षण में 
असम्भव दोष होगा । भतः नि:सामान्यत्वर्गाभत यह लक्षण विशेष को छक्षणख्प से AT न 
हो. सकेगा । फलतः उक्त लक्षण की हानि ही विशेष में जाति स्वीकार करने में बाधा है । 


2000 cee rao Se 
१, मूर्चत्वन्तु स्पत्दसमवायिकारणतावच्छेदको जातिविशेषः | qaa तदेव | पदाथतत्त्वः 


निरूपण, Fo १४ 


२, रहस्य Fo १८२ 
३. सामात्यं यदि व्रव्यकर्म भिन्नं सत्‌ जातिमत्‌ स्यात्‌ गुणः स्यात्‌ । प्रकाश, Fo १६९ 
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नवीन सम्प्रदाय वाले 'रूपहानि' शब्दान्तगंत ST शब्द का 'स्वरूप' अर्थ स्वीकार करते 
हैं । स्वतो व्यावृत्तत्वको प्रशस्तपादने विशेषो का स्वरूप कहा है । नव्यमतवादियोंने स्वतो 
व्यावृत्तत्व का निवंचन करते हुए “स्बभिन्नलिङ्गप रामरंजन्य-स्वविशेप्यक-स्वजातीयेतरभेदा- 
नमितिविषयत्वाभाव' को स्वतो व्यावृत्तत्व कहा है । विशेष को छोड़कर शेष पदार्थे स्वतो व्यावृत्त 
नहीं होते हैं। व्यावृत्ति शब्द का at इतरभेद है । द्रव्यादि पदार्थ अपने असाधारणधमंभूत 
लक्षण हारा ही स्वेतरभेदविषयक अनुमितिके विषय होते हैं । जैसा द्रव्यं द्रव्येतरभिन्नं गुण- 
वत्त्वात! इस अनुमिति का विषय द्रव्य होता है । यहां 'गुणवत्त्व' रूप हेतु द्वारा द्रव्य में द्रव्येतरभेद 
की सिद्धि होती है। यहाँ इतरभेदानुमान में गुणवत्त्व हेतु है । वह द्रव्य से भिन्न होने से द्रव्य 
स्वभिन्नलिज्भपरामशंजन्य-स्वविशेष्यक-स्वजातीयेतरभेदा नु मितिविषय ही होगा । परन्तु 
विशेष में इस प्रकार अनुमितिविषयत्व का अभाव है । यदि विशेष में भी इतरभेदानुमिति 
विशेषभिन्त किसी हेतु से हो तो विशेष का यह स्वभिन्‍नलिज्भपरामशंजन्य-सवविशेष्यक- 
स्वजातीयेतरभेदानुमितिविषयत्वाभावरूप स्वतो व्यावृत्तत्व न रहेगा । अर्थात यदि हम “विशेपः विशेषे 
तरभिन्नः जातिविशेपवत्वात्‌' इस प्रकार अनुमान विशेष में जाति स्वीकार करके करें तो विशेष में 
'जातिविशेषवत्त्वग रूप स्वभिन्‍नलिज्भपरामशंजन्य-स्वविशेष्यक-स्वजातीयेतरभेदानुमितिविषयत्व 
आ जाने से विशेष का स्वतो व्यावृत्तत्वरूप स्वरूप की हानि होगी | इस लिए विशेष में कोई जाति 
स्वीकार करने में विशेष की स्वरूपहानि ही बाधा है । विशेष स्वतः व्यावृत है । 


पञ्चम जातिवाधक रूपहानि के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करते हुए प्रकाशकारने 
लिखा है कि विशेष यदि द्रव्य तथा कमं से भिन्न वस्तु होते हुए जातिमान हो तब वह गुणपदार्थ 
ही होगा । ' इस आपत्ति को यदि स्वीकार कर लिया जाय अर्थात्‌ विशेषपदार्थ यदि गुणपदार्थ 
में अन्तभु'क्त हो तब विशेषपदार्थ की स्वतो व्यावृत्तत्वरूप विलक्षणता व्याहत हो जाएगी । अतः 
निज स्वरूप की हानि ही विशेषपदार्थ की जातिमत्ता का बाधक है । 


असम्बन्ध को जातिबाधक कहा गया है। इसके सम्बन्ध में प्रकाशकारने कहा है कि 
समवाय यदि स्वयं प्राप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध होते हुए समवायविशिष्ट हो तो वह संयोगस्वरूप होगा | 
यह आपत्ति हीं समवाय में जाति स्वीकार करने में बाधक है । इसका अभिप्राय यह है कि 
समवाय स्वयं सम्बन्ध ( प्राप्ति ) रूप है। यदि उस में जाति होगी तो उस जाति से व्यक्तिरूप 
समवाय का समवायसम्वन्ध ही होना चाहिए । स्वयं सम्बन्ध होते हुए समवायसम्बन्ध का 
सम्बन्धी संयोग ही होता हे । अतः समवाय भी संयोगस्वर्प होगा । इसी प्रकार अभाव में जाति 
का अभाव भी सिद्ध किया जा सकेगा । 


असम्बन्ध शब्द का सम्बन्धाभाव अर्थ है । स्वप्रतियोगित्व तथा स्वानुयोगित्व इन में से 
'किसी सम्बन्ध से समवायाभाववत्त्व ही 'सम्बन्धाभाव' शब्द का अथे होगा । यहाँ यह TET 


2, विशेषों यदि द्रव्यकर्मान्यत्वे साति जातिमान्‌ स्यात्‌, गुण: स्यात्‌ । प्रकाश, Fo १६२ 
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होगी कि समवाय में जाति स्वीकार करने में असम्बन्ध को जातिवाधक क्यों कहा गया ¦ समवाय 
एक होने से अभ्निन्नव्यकिकत्व ( अर्थात्‌ व्यक्तेरभेद: ) के कारण ही समवायत्वजाति स्वीकृत 
नहीं हो सकती है । प्रकाशकारने इस शङ्का के समाधान में कहा है कि समवाय का नानात्व 
मानने वालों के मतानुसार अभिन्नव्यक्तिकत्व समवायत्व का जातित्व में बाधक न होगा | इसी लिए 
“असम्बन्धः को पृथक्‌ जातिवाघक कहा गया है । समवाय के एकत्ववादियों के लिये अभिन्न- 
व्यक्तिकत्व ही समवायत्व का जातित्ववाधक है । रहस्यटीकाकारने 'असम्वन्ध' शब्द का असम- 
वेतत्वरूप अर्थे ही स्वीकार किया है । वह भी फलतः पूर्वोक्त अर्थे से अभिन्न है । किरणावली- 
स्कर आदि में असम्पन्ध का अर्थ अपमवाय स्वीकृत है । यह अर्थ भी दिनकर भट्ट के निर्वचन 
रे भिन्न प्रकार नहीं है ।* 


व्यञ्भकधर्मानुपादाय जातिनिराकरणे गोत्वादिकमपि न स्यात्‌। 
न हि सास्तापम्मन्धाद्यनबभासेनेकस्य कस्यचिद्‌ गोरिति प्रत्ययाः 


वृत्तिरस्ति | तस्मादस्ति द्रव्यत्वम्‌ | 


[ (गुणवत्त्व आदि द्रव्यत्व के) व्यञ्जक धर्मों को (प्रस्ययानुवृत्ति के कारण) 
स्वीकार करते हुए ( द्रव्यत्व ) जाति का निराकरण ( खण्डन ) करने गोत्व 
आदि (सर्वसिद्ध जाति) भी न रहेगी । ( यह ) नहीं ( कहा जा सकता है कि) 
सास्ना ( गलकम्बल ) आदि के सम्बन्ध का अनवभास (अज्ञान) होने पर भी किसी 
एक व्यक्ति का गौ! इस प्रकार प्रत्यय की अनुवृत्ति होतो हो। अतः द्रव्यत्व 
(सिद्ध ) है। ] 

किरणावलीकारने कहा है कि पूरवेपक्षी यदि गुणवत्तव ( अथवा कार्यसमवायिकारणत्व ) 
आदि व्यञ्जकधमों को ही '्रव्यम्‌' द्रव्यम्‌' इस प्रकार प्रत्ययानुवृत्ति के कारण मानकर द्रव्यत्व 
जाति का, अन्यथासिद्ध होने के कारण, निषेध करेगे तब उनके द्वारा स्वीकृत गोत्व आदि जाति 
भी न रहेंगी । क्योंकि. उभयवादिसिद् गोत्व, घटत्व आदि जातियां भी सास्ना अर्थात्‌ गलकम्ब 
आदि व्यञ्जकों से ही गताथं हो जायेगी । अर्थात्‌ tat गौः' 'अयं गौ: इस प्रकार प्रत्ययानुवृत्ति का 
कारण सास्ता आदिको मानकर, अन्यथासिद्धि के कारण ही, उस प्रत्यथानुवृत्ति के लिए गोत्व 
जाति को स्वीकार करने को आवश्यकता नहीं रहेगी । यदि पूर्वपक्षी सास्ना अर्थात्‌ गलकम्बळ 
आदि गौ के विलक्षण अवयवों के, गोव्यक्ति के भेद से, भिन्न भिन्न होने के ae अननुगत धमं 
मान कर उन अवयवों को 'अयं गौः इस प्रकार ्रत्ययातुवृत्ति का कारण नहीं स्वीकार करते हैँ 


तथा समस्त सास्नादियुक्त व्यक्तियों में अनुगत धमं के खूप से गोत्व को प्रत्ययानुवृत्ति का कारण 


RE apo 


१, प्रातियो गिरवातुयो गित्वान्यतरसम्बभ्वेन समवायाभाव: | दिनकरो To ५६ 
¥R 
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मानते हैं तब तुल्यरीति से गुणवत्त्व अर्थात्‌ गुण भी अनेक होने से अननुगत व्यञ्जक होने के कारण 
trong’ 'दरव्यम्‌' इस प्रकार प्रत्ययानुवृत्ति का कारण न होगा । फलतः एक अनुगत द्रव्यत्व 
सिद्ध होगा | 

किरणावली में सत्ता जातिं को व्यक्तिमात्रव्यङ्गय कहा गया है । अन्य सामान्यो, जैसा 
द्रव्यत्व, पुथिवीत्व, घटत्व आदि संस्थान, गुण, कायं तथा कःरणादि व्यङ्गय माना गया हे l gd- 
पक्षी गुणादि से व्यङ्गय ्रव्यत्वजाति की सिद्धि को गुणादिव्यञ्जकों से अन्यथासिद्धि दोष- 
ग्रस्त समझकर द्रव्यत्व का निषेध करना चाहा उस पर ग्रन्थकारने संस्थानादिव्यङ्ग जातिमात्र, 
जो पृव॑पक्षी भी मानते हैं, का निषेध अन्यथासिद्धि के कारण ही किया है। उन्होंने कहा कि 
इस प्रकार कोई पुरुष नहीं है जिनको सा-नादि व्यञ्जकों का ज्ञान न होने पर भी गो: इस 
प्रकार प्रन्ययावुवृत्ति हो । फलत: व्यञ्जक का ज्ञान नियमतः प्रत्ययानुवृत्ति के पूर्व रहता ही है । 
तदानीं नियतपु्ववत्तित्व के कारण व्यञ्जक को ही कारण मानकर किसी जाति को कल्पना 
अनावश्यक कहने पर गोत्वजाति की भी स्थिति न रहेंगी । इस स्थिति में पूर्वपक्षी यदि व्यञ्जक- 
व्यक्तियों के अननुगम होने से एक अनुगतधमं के रूप से गोत्वादि का स्वीकार करेंगे तो द्रव्यत्व 
के लिए भी बही मुक्तिसाधक होगा । , 

स्वात्मन्याएम्स Re स्वसमवेतकायकारित्व॑ समवायिकारणत्व- 
मित्यथः । 

[ स्वात्मन्यारञ्भकत्व ( शब्द का ) स्वसमवेतकार्यकारित्व अर्थात्‌ समवा- 
यिकारणत्ब ( यह ) अर्थ है । ] 

व्योमवतीकारने 'स्वात्मन्यारम्भकत्व' पदकी व्याख्या में कहा है कि “स्वात्मनि आरम्भ- 
कत्वं' का अर्थ “स्वात्मसमवेतकार्यारम्भकत्व', जिसे हम समवायिकारण कहते हैं, ।* 'स्व' पद से 
genta नौ द्रव्य में जिस किसी को लिया जा सकता है । क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण द्रव्यो के 
साधरम्यवर्णन के लिए कहा गया है। सर्वनाम पद वुद्धिस्थवस्तुको समझाने के लिए प्रयुक्त 
होता है । {यह सवा पद भी बुद्धिस्थवसतु रका ही बोधक होगा । प्रकरण के बलपर तवः 
विध द्रव्य ही बुद्धिस्थ हैं। इस लिये 'स्वात्मन्यारम्भकत्वं' नवविध द्रव्या का साधम्यं है । यहां 
आत्मशब्द का अर्थं जीवात्मा अथवा परमात्मा नहीं है। परन्तु वरूप अथवा तदव्यक्ति ही 
उसका अर्थं हे । इससे 'स्वात्मनि' यह्‌ सप्तम्यन्त पद से स्वात्मा में समवेतवस्तु (कार्य ) का 
आरम्भकत्व अर्थ होता है । आरम्भ शब्द का अर्थ आयक्षण सम्बन्ध है । इसी से स्वात्मसमवेत 
कार्य का आद्यक्षण सम्बन्ध अर्थात्‌ उत्ति की कारणता यह अर्थं का लाभ हुआ । जो फलतः 
पारिभाषिक समवायिकारणता में पर्यवसित है। आरम्भकत्व शब्द मात्र से अभीष्ट साधम्यं का 
बोध नहीं होता है । क्योंकि वस्तु का आरम्भकत्व अर्थात आद्यक्षणसम्बन्धानुवूल-अनन्यथा 
सिद्ध-नियतपुरवर्वातता अर्थं होने से द्रव्य के तुल्य ही गुण तथा कमं भी वस्तु का आरम्भक होंगे | 


१. एवं स्वइत्रासावात्मा चेति स्वात्मा । तस्मिन्नारम्भकत्वं स्वात्मसमवेतकायंजनकत्व 


समवायिकरणतबमिति यावत्‌ | व्योम, पु० १५१ 
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वस्तु की उत्पत्ति में गुण तथा कर्म भी असमयायि तथा निमित्तकारण होने से द्रव्यमात्र का यह 
साधम्यं गुण तथा कमं में अतिव्याप्त होगा । इसी अतिव्याप्ति के वारणार्थं “स्वात्मनि! अर्थात्‌ 
स्वात्मसमवेतवृत्ति--क्रायंतानिरूपितत्व को आद्यक्षणसम्वन्धानुकूलत्वविशिष्ट अनन्यथासिद्धनियत- 
giaa में अर्थात्‌ आरम्भकत्व में विशेषण देना पड़ेगा । गुण तथा कमं अपने मे समवेत RT 
का उत्पादक नहीं होते हैं । इसी प्रकार घटारम्भकत्वमात्र यदि घटसमवायिकारणत्व कहा जाए 
तो दण्ड, चक्र, सलिळ, सुत्र आदि घटके निमित्तकारणों का भी संग्रह हो सकेगा । घट दण्डादि का 
स्वसमवेतकार्य नहीं है अतः घटसमवाथिकारणता दण्डादि में नहीं रहेगी । 


किरणावलीकारने भी 'स्वात्मन्यारम्भकत्वं' का इसी अर्थको कुछ शब्दान्तर की सहायता 
से कहा हे । उन्होंने 'स्वसमवेतकायंकारित्वम्‌ को “स्वात्मन्यारम्भकत्वं' का अर्थं कहा है । इस अर्थ 
में भी पूर्वोक्त अर्थ जेसी ही पदों की सार्थकता समझनी हे । 


'स्वात्मन्यारम्भकत्व' ही स्वसमवेतकार्यंजनकत्व अथवा स्वसमवेतकार्यकारितव ही 
समवायिकारणत्व का निवंचन है । इसी लिए व्योमवती तथा किरणावली में फकितार्थ के रूप से 
'समवायिकारणत्व' का उल्लेख किया है । इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए कारिकावली में 
विश्वनाथ ने कहा है कि 'यत्समवेतं कार्यं भवति ज्ञे यन्तु समवायिजनकं तत्‌' । 


gaa गुणसमवायः। 


[ ( द्रव्यमात्र का ही) 'गुणवत्त्व' ( साधम्यं है जिसका अर्थं ) गुण- 
समवाय है। | 


द्रव्यमात्र में ही गुण का समवाय है । द्रव्य निगरण नहीं रह सकता हे । इस लिए गुण 
के समवाय अर्थात्‌ गुणप्रतियोगिकत्वविशिष्ट समवाय के रहने के कारण द्रव्यों में इस गुणवत्त्व- 
रूप साधर्म्य की अव्याप्ति न होगी तथा गुणादि में गुणप्रतियोगिकत्वदिशि'ट समदाय कदापि न रहने 
से गुणादि में उक्त सांध्यं की अतिव्याप्ति भी न होगी । 


सामान्यतया 'गुणवत्त्व' शब्द का अर्थं यद्यपि गुणाधिकरणत्व है तथापि यहाँ गरूणवत्त्व का 
गुणसमवायरूप विशेष अथे किया गया है । क्योंकि सामान्यतः गुण की अधिकरणता यदि अर्थे 
हो तो कालिकसम्बन्ध, जो सर्वाधारता का नियामक है, से क्रिया, सामात्य आदि पदार्थंभी गुण के 
अधिकरण होने से प्रस्तुत गुणवत्त्वल्प साधम्यं की कतिव्याति क्रिया आदि पदार्थों में होगी । 
अतः उक्त प्रकार से गुणवत्त्व की अतिव्याप्ति न हो तदर्थं गुणवत्त्व का गुणसमवायरूप अर्थ किया 
गया है । समवायसम्बन्ध से गुण का अधिकरण केवल द्रव्य ही होता है भतः अतिव्याप्ति 
न होगी । 
| यह शङ्का हो सकती है कि सिद्धान्त में समवाय को एक अर्थात्‌ अभिन्न वस्तु = गया 
है । इस स्थिति में जो गुण का समवाय है वही जाति का समवाय भी है | गुणों में जाति का 
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ममकाय है अतएव गुणों में गुण का समवाय, जो जाति के समदाय से अभिन्न वस्तु हे, नी होने 
v ~ ~ ~ . 
की क्षतिव्या 


TEA का अर्थ युणसमवाय करने पर भी गुणवच्त्वरूप साघम्यं T 

पि 1 इ समाधान में वक्तव्य यह है कि गुणसमवाय पद का 4A गुण 
प्रतियोगिकत्वदिस्िप्टसमवाय ही विवक्षित हे । समवाय एक होने पर भी गु प्रति [योयिकत्द- 
fare होकर वह समवाय द्रव्यातिरिक्त गुणादि में नहीं रहता हैं | 
नाघेगतानिर्मित अधिकरणता की विल्क्षणता स्वीकृत हैं । ई fife सत्ता द्रब्य, गुण त 
कर्मं में रहने पर भी गुणकर्मान्यत्वविशिष्ट सत्ता केवल द्रव्य में ही रहती है स्वीकृत है । क्योंकि 
गुणकर्मान्यत्वरू्प विशेषणविशिष्ट सत्ता गुण अथवा कमं में रहने वाली सत्ता नहीं हैं । गुण तथा 
कर्म सें रहने वाळी सत्ता में गुण-कर्मभेदसमानाधिकरणता नहीं है । अतः गुणकमनेद के समाना- 
िकरणसत्ता केवल द्रव्यवृत्ति सत्ता ही होगी | तुल्यरूप से गुणप्रतियोगिकत्वविशिस्ट समवाय केवल 
द्रव्य में ही रहेगा गुणादि में नहीं । व्योमवतीकारने गुणोपलक्षित समवाय को YALA का अर्थ 
वतलाने के पइचादं और स्पष्टता के लिये समवेत गुणों को ही गुणदत्त्व कहा है ।* 


al 
ay 


CO a 


तदेतद्‌ हयं निमित्तव्यवस्थापकम्‌ । द्रव्यत्वन्तु द व्यव्यवहार- 
निमित्तमित्यवधेयम्‌ । ` 


[ वह ( अव्यवहित पूर्व कहे गये समवायिकारणत्व तथा गुणवत्त्व) यह दो 
( द्रव्यपद के प्रयोग के ) निमित्त का व्यवस्थापक हुँ । द्रव्यत्व at द्रव्य ( पद के ) 
व्यवहार का निमित्त है यह समझना है। ] 


प्रत्तुत प्रकरण के प्रारम्भ में '्रव्यत्वयोगो । द्रव्यसमवाय:” आदि ग्रन्थ द्वारा द्रव्यत्व को 
नवविध द्रव्यों का साधम्यं कहा गया । परन्तु द्रव्यत्व जाति के विषय में पूर्वपक्षी की शङ्का के 
समाधान में कहा गया कि यदि पूर्वपक्षी द्रव्यत्वजाति के व्यञ्जकक्षमों को स्वीकार कर द्रव्यत्व 
जातिको अस्वीकार करेगे तो प्रत्यक्षसिद्ध गोत्व आदि जाति का भी निराकरण हो जायेगा । 
अतः प्रत्यक्षसिद्ध tha आदि जाति के ज्ञान में जिस प्रकार ana आदि व्यञ्जकधमा की 
सहायता आवश्यक है उसी प्रकार व्यञ्जकों की सहायता से द्रव्यत्वजाति भी अनुमित होने में बाधा 
नहीं है। अनन्तर रेवात्मन्यारम्भकत्व तथा गुणवत्त्व को नवविध eN का साधम्यं 
कहा गया। यह दो साधम्यं वस्तुतः द्रव्यपद के प्रयोग में निमित्तभूत द्रव्यत्वजाति का 
व्यवस्थापक है । एथिवी आदि को समवायिकारण अथवा गुणवान्‌ यह ज्ञात होने पर भी उन 


१, गुभोपलक्षितः समवायः समवेता चा गुणा; | व्योम, To १५१ 
२, भवसेथम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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पदार्थों को द्रव्य क्यों कहा जाएगा ? स्वभावतः जिनकी समवाथिकारणता अथवा समवायसम्बन्ध 
से गुणाधिकरणता हमने जाना उनके लिए हम समवायिकारण अथवा गुणी ( गुणवान्‌ ) शब्द का 
ही प्रयोग करते हैं उन्हें हम द्रव्य नहीं कहते हैं। जब हम समवायिकारणताविशिष्ट वस्तुओं को | 
अथवा गुणाधिकरणताविशिण्ट वस्तुओं को अत्यन्त भिन्न भिन्न स्वरूप के होते हुए उनमें एक पता 
का अनुभव करते हैं तव ही हम उन्हें द्रव्य कह सकते हैं । वही एकरूपता, जो अत्यन्त भिन्न- 
भिन्न स्वरूप के समवायिकारणों तथा ग्रुणाधिकरणों में है, द्रव्यत्व है । वही द्रव्यपद की प्रदृत्ति 
अर्थात्‌ प्रयोग में निमित्त है। वह द्रव्यपद की प्रवृत्ति एथिव्यादि नवविध वस्तुओं में जव हम 
समवायिकारणता अथवा गुणाधिकरणता को प्रत्यक्ष करते हुए उनके स्वरूपगत भेदों का भी अनुभव 
करते हैं तव हो सकती है । यह अत्यन्त भिन्न रवरूप के वस्तुओं में एक पता के अनुमान अर्थात्‌ 
द्रव्यत्वजाति के अनुमान में समवायिकारणता तथा गुणवत्ता ही हेतु अर्थात्‌ व्यवस्थापक होता हे । 
द्रव्यत्वपद में 'त्व' यह प्रत्यय भावाथंक है । शास्त्र में 'भाव' शब्द का अर्थे शब्दप्रवृत्तिनिमित्त हे । 
| अर्थात्‌ किसी शब्द का प्रयोग अर्थात्‌ व्यवहार का निमित्त अर्थात्‌ हेतु ही प्रयुक्त उस शब्द के अर्थं 
| का भाव कहलाता है । जेसा पाण्डित्य के रहने के कारण हम किसी व्यक्ति को पण्डित कहते हैं । 
मुखंता रहने के कारण किसी व्यक्ति को मुखं कहा जाता है । पाण्डित्य अथवा पण्डितत्व ही पण्डित 
| का भाव है। मू्खत्व ही qe का भाव है । वस्तुतः वत्तु का स्वरूप ही उसका भाव है । हम 
| किसी वश्तुको जिस #प से ज्ञात होते हैं तदनुसार ही उस वस्तुको समझाने के लिए शब्द ae 
| करते हैं । किसी व्यक्ति का मनुष्यत्व को ज्ञात होकर उसके लिए पण्डित शब्द प्रयुक्त नहीं होता 
| है । किसी पदार्थे का एथिवीत्व को ज्ञात होकर घट शब्द का प्रयोग नहीं किया ae है। इसी 
प्रकार किसी वस्तु का समवायिकारणत्व को जानकर ‘gem’ शब्द का प्रयोग भी नहीं हो सकता हुँ । 
किसी वस्तु के लिए द्रव्य! शब्द तभी प्रयुक्त हो सकता है जव हम उसमें द्रव्यत्व को ज्ञात होते हैं । 
यह द्रव्यत्व ही द्रव्यपद प्रयोग का तिमित्त है यह निश्चित है | 


| कायकारणाविरोधित्वम्‌ । कार्यकारणयोरन्यतरणापि द्रव्यजातीयं न 
| विरुध्यत इत्यर्थः | 
| [ कार्यकारणाविरोधित्व ( नवविध द्रव्यों का साधम्यं हे ) । कार्य तथा 
। कारणों के किसी एक से भी द्रव्यजातीय (वस्तु ) का विरोध नहीं है यह 
| अथं है । ] 

प्रकाशकारने नाश्यनाशकभावको ही विरोध कहा है । नाश्यनाशकभाव का अभाव ही 


अविरोधित्व है । प्रशस्तपादके प्रायः टीकाकारों ने तथा किरणावली के टीकाकारों ने भी एक 
वाक्य से इसी अर्थे का समर्थन किया है ।' केवल जगदीदाने प्रशस्तपादके सुक्तिटीका में 


1 
| 
| 
| 
i 
1 
| 


१, कार्यकारणेति | यथा दाब्दोगुणः कार्येण शब्देन ताइयते कमं चोत्तरसंयोगेन तथा अन्त्यः 
शब्द: उपान्स्येन न।इयते | Aa द्रव्यजातौयमु । प्रकाश पृ. १६३ 
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अन्य प्रकार अर्थ किया है।* जगदीश की कायंकारणाविरोधित्व की व्याख्या सूत्रकारानुगत 
नहीं है । सूत्रकारने स्पष्ट शब्द से नाश्‍्यनाशकभावाभावपक्ष को ही उपदेश किया है ।* कोई भी 
द्रव्य अपने कायंद्वारा विनष्ट नहीं होता है । न कोई द्रव्य अपने कारणद्वारा विनष्ट होता है । 
यही कार्यकारणाविरोधित्वरूप TT का अर्थ है। कुछ गुण तथा कमं अपने कार्य से विरोध 
रखते हैं । जैसा आत्मा के ज्ञानादि विशेषगुण उनके कार्यभूत गुणों की उत्पत्ति होते ही नष्ट हो 
जाते हैं। इष्टसाधनताज्ञान के कारण आत्मा में उपायेच्छा उत्पन्न होते ही इष्टसाधनताज्ञान का 
नाश होता है । इसी प्रकार कम द्वारा उत्तरसंयोगरूप कार्थ उत्पन्न होते ही उत्तरसंयोगोत्पादक 
कम का नाश हो जाता है । प्रकाशकारने भी उदाहरण के रूप में शब्द को feats । उन्होंने 
कहा है कि उत्पन्न शब्द अपनी उत्पत्ति के पश्चात्‌ द्वितीय शब्द को उत्पन्न करता है परन्तु वह 
-द्वितीयदव्द, जो प्रथम शब्दज है, की उत्पत्ति होते ही शब्दजशब्द के उत्पादक शब्द का नाश हो 
जाता है । तथा शब्दधारा के अन्तिमशब्द अपने उत्तादक शब्दको नष्ट करते हुए स्वयं अपने 
उत्पादक शब्द से ही नाश प्राप्त होता है | गुण तथा कमं प्रकरण में इस विषय की विस्तृत 
विचार किया जाएगा । गुण तथा कमं जिस प्रकार अपने कार्य अथवा कारण से ही नष्ट हो 
जाते हैं द्रव्य उस प्रकार नहीं होता है। कपाल अपने कार्य घट से, तन्तु अपने कार्य पट से कोई 
विरोध नहीं रखता है । प्रत्युत कपाल के नाश हो जाने पर घट की स्थिति रह नहीं सकती । 
तन्तु के नष्ट होने से पट की स्थिति भी नहीं रहती है। फलतः घटरूप कार्य से कपालरूप 
कारण का नाश नहीं होता है । न तो कपाल के कारण ही घट का नाश होता है । एतावता 
द्रव्य अपने कायं अथवा कारण से नष्ट नहीं होता है यह प्रत्यक्षसिद्ध है । 


प्रसङ्गतः यहां नाइयनाशकभाव का विचार आवश्यक है । हम देखते हैं कि घट अपने 
सम्रवायिकारण कपालद्र्‍य के नाश होने पर नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार कपालद्दयं के रहते हुए 
कपाछद्व्यसंयोग, जो घट का असमवायिकारण है, के नष्ट होने से भी घट का नाश अवशय 
होता है । इससे प्रतीत होता हे कि कायंद्रव्य का नाश आश्रयनाश अर्थात्‌ समवायिकारण के 
नाश से होता है । तथा आश्रय के रहते हुए कायंद्रव्य का नाश उसके असमंवायिकारण के 
नाश से भी होता है । फलतः कायंद्रव्यनाश के प्रति उस कायंद्रव्य का समवायिकारण नाश 
अथवा असमवायिकारणनाशको स्थिति के अनुसार कारण मानना पड़ता है । 


कार्येण न विदध्यन्ते न विनाश्यन्ते इति... ब्योम० पृ. १५२ 

गुणो हि aafaa कार्येण विनाइयते.. न्या, कन्दली पु. २१ 

न विरुध्यते न नाइयते | रहस्य पृ. १८४ 

कार्येति । तच्च न कार्यकारणोभयानाइयत्वम्‌........ । सेतु पृ. १४८ 


¢ fi fi . 5 f 
१. फायकारणाविरोधित्व स्वजन्यसंयोगकारणकविभागजनकत्वम्‌ | सूक्ति, ए; १४४ 


२. कार्याविरोधिद्रव्यं कारणाविरोधि च । १।१।१ १, उभयथा गुणः १।१।१२ चन्द्रानन्द 
वृत्ति | उपस्कार में पाठभेद है। 
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कोई कोई नाइयनाशकभाव में लाघव के अनुरोध से कायंद्रव्यनाश के प्रति उस कार्य- 
द्रव्य के असमवायिकारणनाश को ही एकमात्र कारण स्वीकार करते हें । क्योंकि समवायिकारण- 
नाश से कायंद्रव्यनारा के \थलों में भी असमवायिकारण का नाश भी अवश्य होता है। अतः 
केवळ असमवायिकारणनाशको ही कायंद्रव्यनाश का कारण कहने में लाघव होगा । परन्तु यदि 
हम लाघव के अनुरोध से केवल असमवायिकारणनाशको ही कार्यदरव्यनाश का कारण स्वीकार 
करें तो जिस स्थल में घटरूप कार्य के आश्रयनाश अर्थात्‌ कपालनाश के कारण कपालद्वय- 
संयोगरूप घट के असमवाथिकारणनाश तथा घटनाश होता है वहां कपालनाश के कारण कपाल- 
हृयसंयोग यद्यपि ag होता है तथापि कपालसंयोगनाञ के साथ ही घट भी नह होता है कहुना 
पडेगा । अन्यथा कपाछनाश के कारण कपालसंयोगनाश तथा कपालसंथोगनाश के कारण यदि 
घटनाश स्वीकार किया जाएगा तव कपालनाश के अव्यवहित परवर्ती कपालसंयोग 
का नाश, जो घटनाश का कारण माना गया है, के क्षण में कपाल के न रहने से उस 
क्षण में घट की निराधार स्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी । कपालसंयोगनाश के साथ ही यदि 
घटनाश होता है तो कपालद्रयसंयोगनाश के समकाछवत्ती होने से वह घटनाश का कारण नहीं 
हो सकेगा | i 


प्रस्तुत 'कार्यकारणाविरोधित्व' रूप साधम्य॑ की अव्यात्ति द्रव्य में नहीं होती है । परत्तु 
ईएवरीयज्ञान, इच्छा आदि गुणों के नित्य होने से उनका भी अपना कार्य से नाश नहीं होता है । 
अतः उनमें भी कार्यकारणान्यतराविरोधित्वरूप साधम्यं अतिव्याप्त होगा । इस अतिव्याप्ति के 
वारण के लिए प्रकाशकारने कहा है कि अदृष्टेतर अर्थात अदृष्टभिन्न, कायंगुणो से नाइाप्रापत 
होने वाले वस्तुओं में न रहनेवाळी सत्ताजातिमत्व ही 'कार्यंकारण।विरोवित्वं' का अर्थं यहां 
विवक्षित 21% इस प्रकार अर्थ होने से ईश्वरीयज्ञान आदि में अतिव्याप्ति न होगी । क्‍यों कि 
यहां अर्थं का विशेष्यांश 'सत्तासाक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्व' अर्थात्‌ सत्ता की साक्षाद्व्याप्यजातिमत्ता है | 
वह यद्यपि द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्वरूप है तथापि उसमें 'कायंगुणना्यावृत्तित्व विशेषण है । 
जिससे कार्यंगुणों से mae होने वाले वस्तुओं में न रहने वाली 'सत्तासाक्षाद्व्याप्यजाति' 
शब्द से गुणत्व तथा कमंत्व को लिया नहीं जा ul! । क्योंकि कमेत्वरुप सत्तासाक्षादव्याप्यजाति 
अपने कार्यभृत उत्तरसंयोग से नष्ट होने वाले कर्म में रहने से कर्मत्व का्गुणनाइयावृत्तिजाति 
नहीं होगी । कमं अपनो उत्पत्ति के अनन्तर क्रमशः एक एकक्षण में अपने आश्रय का वदेश से 
विभाग, पुवंदेशसंयोग का नाश, उत्तरदेश से संयोग को उत्पन्न करके उसी उत्तरदेशसंयोग के 
कारण नाश को प्राप्त होता है । वह अपने कायंगुण उत्तरदेशसंयोग से नाव्य है । अतः 
कार्यंगुणनाश्यावृतिसत्तासाक्षादृव्याप्यजाति कमंत्व नहीं है । इससे कर्म में अतिव्यात्ति [होगी | 
इसी प्रकार शब्द अपने कार्यमृतगुण द्वितीय शब्दजशब्द से नाश प्राप्त होने से शब्दवृत्तिसत्तासाक्षाद्‌- 


—_——— अन्‍य नस ———— 


Sad अदष्टेतरकारयंगुणनाइयावृत्त-सत्तासाक्षादुब्पाप्यजातिमत्वमित्यथंः | प्रकाश 
पृ, १६३ 
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व्याप्यजाति गुणत्व भी कार्यंगुणनाइयावृत्ति नहीं है । अतः गुणों में भी अतिव्याप्ति न होगी। 
परन्तु आत्मा के कार्यभूत अदृष्ट अर्थात्‌ धमं तथा अधरमंरूप गुण को कार्यमात्र के प्रति तथा 
कार्यमात्र के नाश में भी कारण स्वीकार किया गया है। फलतः आत्मकार्यभुत अदृष्टरूप 
गुणनाश्य घटपटादि कार्यों में वृत्ति होने से सत्तासाक्षाद्व्याप्य ्रव्यत्वजाति भी कार्यगुणनाइयावृत्ति- 
सत्तासाक्षाद्व्याप्यजाति नहीं है । अतः द्रव्य में aga कार्यकारणाविरोधत्वलपसाधरम्यं की 
अव्याप्ति रह जाएगी । इसीलिए “अदुष्टेतर' यह विशेषण 'कार्यगुण' अंश में दिया गया है। 
फलतः AST कार्यगुणनाशय घटादिवृति होने पर भी . द्रव्यत्व जाति को यथाश्ष्‌ ताथ॑ में 
अदृष्टेतरकारयंगुणनाइय में अवृत्ति सत्तासाक्षाद्व्याप्यजाति कही जा सकती हे । यहा अदुष्टेतर 
गुणनाइय न कहकर 'भदुष्टेतरकार्यंगुणनाश्य' कहने का उद्देश्य यह है कि यदि प्रकृत अथे में 
‘ara’ अंश विशेषण न हो तो ईइवरीयज्ञान आदिगुणो को कार्यमात्र के प्रति अर्थात्‌ कार्यनाश के 
प्रति भी कारण स्वीकार किए जाने के कारण घटपटादि कायंद्रव्य भी अदृष्टेतर ईर्वरीय- 
नित्यगुणनाइय होने से तद्वृत्ति द्रव्यत्वरूप सत्तासाक्षाद्व्याप्यजाति भी अदध्टेतरगुणनाश्यावृत्तिजाति 
नहीं होगी | paa: द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्वरूप सत्तासाक्षाद्व्याप्य कोई भी जाति लक्षणघटक 
नहीं होगी । इससे साधम्यं को असम्भवदोषग्रस्त होना पड़ेगा । इसी लिए 'अइष्टेतर तथा 
कार्य' यह दो विशेषण गुणशन्द में दिया गया है। ईश्वरीयज्ञानादि नित्य होने से घटपटादि उन 
नित्यगुणों के नाशय होने पर भी अब असम्भव दोष न होगा | 


. यहां यह शङ्का होगी कि घटनाश में कपालद्यसंयोगनाश अर्थात्‌ असमवायिकारण- 
नाश को कारण स्वीकार करने से कपारसंयोगनाश के, स्थल में कपालद्रयविभाग अवश्य होता 
है | अतः कपालद्वयसंयोगनाश के साथ कपालद्व्ययिभाग भी कायंद्रव्य का नाशक होगा । फलतः 
अदष्टेतरकायंगुणभूत --कपालद्यविभागनाइय घट में वृति होने से सत्तासाक्षादुव्याप्यजाति 
द्रव्यत्व भी कार्यंकारणाविरोधितवरूप साधम्यंघटक नहीं हुआ | फलतः असम्भव दोष का वारण 
उक्त अथ करने पर भी नहीं होगा । इसी लिए प्रकाशकारने पुनः पूर्वोक्त कार्यकारणभाव के 
निरूपक सम्बन्धी से विनष्ट होने वाळे वस्तुओं में न रहने वाली जातिविशिष्ट पदार्थमें रहने वाली 
पदाथंविभाजकोपाधित्व ही यहां कार्यकारणाविरधित्व का पर्यवसिता्थं कहा है । ' यहां जातिमद्‌- 
वृत्तिपदाथंविभाजकोपाधि द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्व ही होगा । क्यों कि सामान्य आदि में 
जो पदार्थविभ।जकोपाधियां ( सामान्यत्व, विशेषत्व तथा समवायत्व ) हैं वे जातिमत्‌ पदार्थं में 
नहीं रहते हैं ॥ उन उपाधियों के वारण के लिए 'जातिमदुवृत्ति' विशेषण आवश्यक है । शेष 
पदार्थविभ/जकोपाधि हैं द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्व । इनमें गुणत्व तथा कमंत्व के निराकरण 
के लिए जातिमद्वृत्तिपदार्थविभाजकोपांधि का विशेषण के रूप से 'कार्यकारणभावनिरूपकः 
सम्बन्धिनाइयावृत्तित्व' दिया गया है । इस से गुणत्व तथा कमंत्व का निराकरण होता है । क्यों कि 
कार्यकारणभाव शब्द से HA तथा कारणत्व समझा जाता है। कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध के 


१. तथापि कार्यकारणमावनिर्पकसम्बन्धिनावयावृति-जातिमदूवृति-पद्थंविभाजको पाधि- 


` 
मत्त्वभिप्रतम्‌ | प्रकाश, प्र, १६४ 
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दो सम्बन्धी अवश्य होंगे | सम्बन्धमात्र ही द्विष्ठ अर्थात्‌ दो वस्तु में स्थित होता है । उन सम्बन्धियों 
के एक उस सम्बन्ध का अनुयोगी तथा दूसरा प्रतियोगी कहा जाता है । जैसे कार्यत्वरूप यदि 
सम्बन्ध है तो उस सम्बन्ध के दो सम्बन्धी हैं कायं तथा कारण जिनमें कायंत्वरूप सम्बन्ध का 
अनुयोगी कायं है तथा प्रतियोगी होता है कारण । इसी प्रकार कारणत्वरूप यदि सम्बन्ध है तब 
कारण उस सम्बन्ध का अनुयोगी तथा कार्य उस सम्बन्ध का प्रतीयोगी होगा । स्वकायंत्त्वरूप 
सम्बन्ध से कारण अपने कायं से सम्बद्ध होता है। स्वकारणत्व सम्बन्ध से कार्य अपने कारण 
से सम्बद्ध होता है । 'कार्यंक/रणभ।वनिरूपकसस्बन्धिनाइय' शब्द से फलतः कायं अथवा कारणरूप 
सम्बन्धि द्वारा नाशयोग्य वस्तु समझा जाएगा । कमंजन्य उत्तरदेशसंयोग ही अपने उत्पादक 
कमंका नाशक होता है । अतः कर्म तथा उत्तरदेशसंयोग में जो कार्यकारणभावसम्बन्ध है उस 
सम्बन्ध के एक सम्बन्धी उत्तरदेशसंयोग से नाश्य कमं है इस लिए कार्यकारणभोवनिरूपक- 
सम्बन्धिनाश्य में अवृत्ति तथा जातिमद्वृत्तिपदार्थविभाजकोपाधि कर्मत्व नहीं हो सकता है। इसी 
प्रकार अन्त्यशव्द तथा उसके उत्पादक उपान्त्य शब्द में कार्यकारणभाव है। उपान्त्य शब्द से 
अन्त्यशब्द उत्पन्न होता है तथा अन्त्यशव्द का नाश भी उपान्त्यशब्द से ही होता है। फछत: 
उपान्त्यशब्द अन्त्यशव्द का कारण तथा नाशक भी हैं। इससे कार्यकारणभावनिरूपकसम्वन्धि- 
नाइय पद से हम अन्त्यशब्द को ले सकते हैं । अन्त्यशव्द में. शब्दत्व तथा गुणत्व जाति भी है। 
परन्तु कायंकारणभावनिरूपक उपान्त्यशब्दरूप सम्बन्धिनाइय उपान्त्य शब्द में जो गुणत्व है वह 
तादशनाइयावृति होकर जातिमद्वृत्ति पदाथंविभाजकोपाधि न होगा । अतः गुण तथा कमे में 


उक्त साधम्यं की अतिव्याप्ति न होगी । 


उपर्थक्त कार्यकारणाविरोधित्व के निर्वेचन में कार्यकारणभावनिरूपकसम्बन्धिनाइय में 
अवृत्ति तथा जातिमद्वृत्त पदार्थेविभाजकोपाधि तद्वत्त्व इस प्रकार से समस्तपद का अर्थे करना 
होगा । यदि ताइशनाश्यावृत्तित्व को जातिका ब्िशेषण किया जाएगा तव कार्यका रणभावनिरूपक- 
सम्वन्ध्रिनाश्य में अवृत्ति जो - जाति ताइशजातिमद्वृत्ति पदार्थेविभाजकोपाधि ही साधम्यंका घटक 
होगा । फलतः रनेहत्वजाति को लेकर सनेहत्वजातिमद्‌वृत्ति पदार्थेविभाजकोपाधि गुणत्व हो जाने. 
से गुणों में प्रस्तुत साधम्यं की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि स्नेहरूप गुण अपने कायं अथवा 
कारण से नाइय नहीं है । फलतः स्नेहगुण कार्येकारणभावतिरूपकसम्ब्धिनाइ्य न होने से तद्वृत्ति 
स्नेहत्व जाति तारशसम्बन्धिनाश्यावृत्तिजाति होगी : इस से स्नेहत्वज।तिमद्‌ स्नेहवृत्तिपदार्थ- 
विभाजकोपाधि पुनः गुणत्व ही हो जाने से गुण में कायंकारणान्यतराविरोधित्वश्प साधम्यं 
अतिव्याप्त होगा | इसी लिए ताइशसम्बन्धिन/इयावृत्तित्व को से पदार्थविभाजको- 
पाधि का ही विशेषण स्वीकार करना होगा । जिससे सनेह्वृत्तिपदार्थविभाजकोपाधि को लेकर 
अतिव्याप्ति त हो सकेगी । क्योंकि स्नेह ताव्शसम्बन्धिनाश्य न होने से उसको साधरम्यंघटकरूप 


१, नाइया वृत्तित्वमत्र विभाजकोपा धिविशेषणं न तु जातिविशेषणम्‌ । अन्यथा तारशस्नेहत्व- 
जातिमात्नवृत्तितया ग्रुणत्वस्यातिव्याप्त्यापत्तः | fagia, ए. १६४ 
४३ 
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से लिया नहीं जा सकेगा । तथा गुणत्व भी तारशसम्बन्धिनाइय में अवृत्ति तथा जातिमद्वृत्ति- ` 
पदार्थविभाजकोपाधि न होगा । आद्यशब्द तथा द्वितीयशन्द, उपान्त्यशव्द तथा अत्त्यशव्द में 
कार्यकारणभाव तथा नाइयनाशकभाव का वर्णन के साथ साधम्य को पहले ही स्पष्ट किया जा 
चुका है। 


-इसी प्रकार उक्त निर्गचन में पदार्थविभाजकोपाधि में यदि जातिमद्वृत्तित्व को विशेषण न 
दिया जाएगा तब amera आदि पदाथंविभाजकोपाधियों को लेकर सामान्य आदि में यह 
साधम्यं अतिव्याप्त होगा! । क्योंकि तव साधम्यं का स्वरूप होगा कार्यकारणभावनिरूपक- 
सम्बन्िनाश्यावृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत््व | फलतः ताइशसम्वन्धिनाइय पद से यदि शब्द, कर्म, 
ज्ञान आदि को लिया जाएगा तब शब्द आदि ताइशसम्बन्धिनाइय वस्तुओं में न. रहने वाळी 
पंदार्थविभाजकोपाधि पद से सामान्यत्व, विशेषत्व आदि का भौ ग्रहण हो सकेगा । इस अतिव्याप्ति 
के वारण के लिए ही पदार्थवभाजकोपाधि में कार्यकारणभ।वनिरूपकसम्वर्धिनाइ्यावृत्तित्व तथा 
जातिमदवृत्तित्व यह दो विशेषण दिया गया है । सामान्यत्व आदि पदाथंविभाजकोपाधि ताइश- 
सम्बन्धिनाइय वस्तुओं में अवृत्ति होने पर भी जातिमद्वृत्ति नहीं है । फलतः गुणत्व आदि 
समवायत्व तक पदार्थविभाजकोप।धियां साधम्यं का घटक न होगी । अतिव्याप्ति को सम्भावना 
नहीं है । 


यहां पुनः राद्धा होगी कि इस निर्वेचन से द्रव्यत्व भी इस साध्रम्यं का घटक न होने से 
तथा गुणत्वादि के निराकरण होने के कारण यह साधम्यं असम्भव दोषग्रस्त हो जाएगा । क्योंकि 
अञ्ज, शस्र तथा विस्फोरक पदार्थों के निर्माता पुरुष का शरीर उसी पुरुष के द्वारा निमित अस्त्रादि 
से fang होते देखा जाता है । फलतः पुरुष का शरीररूप द्रव्य अपने कायं अस्त्रादि से नाश प्रात 
होने से कार्यकारणभावनिरूपक जो पुरुषविशेषोत्पादित अस्त्ररूप सम्बन्धि तन्नाइ्य पुरुषशरीर में 
अवृत्ति तथा जातिमद्वृत्ति पदार्थविभाजकोपाधि द्रव्यत्व न हो सकेगा | इससे द्रव्यत्व का साधर्म्य 
घटक रूप से ग्रहण न होने तथा गुणत्व आदि समवायत्वान्त पदार्थ॑विभाजकोपाधियों के पुवे ही 
निरस्त होने से यथाश्रुत पदार्थविभाजकोपाधि ही प्रसिद्ध न होगा । फलतः साधम्यं असम्भवदोष- 
ग्रस्त हो जाएगा । 


इस आशङ्का के समाधान में विवृत्तिकारने कहा है कि यहां “नाइय' शब्द का नाश 
प्रतियो गित्वमात्र अर्थं नहीं परन्तु नाशक के अव्यवहितोत्तरक्षणर्वात्त नाशप्रतियोगित्व ही तन्नाइयल 
है | इससे मनुप्यशरीर अपने कायं अस्त्रादि के अव्यवहितोत्तरक्षण में नष्ट नहीं होता है । कदाचर्. 
ही उस प्रकार नाश होते देखा जाता है । अतः शङ्कित असम्भवदोष न होगा^ | 


१, सामान्व।दिवारणाय जातिमबृबृत्तीति । fagfa, पृ. १९५ 
२, तत्नाइपत्व>च तदुत्पत्यव्यवहितोत्तरनाश्ञप्रतियोगित्बस्‌ । तेन तच्छरीरकायंखड्गा दिना 
तननाश्चदनाज्ञासम्भवः | विर्वृति, पृ, १६४ | 
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यहां हम प्रसज्भवश कार्यकारणाविरोधित्व का प्रकाश तथा वित्रृति में जो निर्वचन किया 
गया है उसकी समालोचना करेंगे । प्रकाशकारने प्रथम निवंचन में “अदब्टेतरकार्यगुणनाश्यावृत्ति- 
सत्तासाक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्व” को कार्यकारणाविरोधित्व कहा है। इस प्रकार निव॑चन हारा 
'कार्येका रणान्यतराविरोधित्वं' रूप किरणावली में उक्त अर्थ का परिकार करना मुलानुगत किस 
प्रकार कहा जा सकेगा? यद्यपि अव्यात्ति अतिव्याप्ति न हो तथापि मूळ का अनुसरण इस 
निवंचन में नहीं किया गया है। द्वितीयप्रकार निवंचन करने का हेतुरूप से उन्होंने असमवायि- 
कारणनाशसहकत. अवयवविभाग को कार्यद्रव्यनाश का कारण स्वीकार कर लिया है जिससे 
''कार्यका रणभावनिरूपकसम्वन्धिनाइ्या वृत्ति” इत्यादि कहना पड़ा है । हमारा वक्तव्य यह है कि 
कपालद्वयसंयोगनाश यद्यपि अपने पूर्वक्षण में कपालद्वयविभाग की अपेक्षा रखता है परन्तु 
कपाळट्यविभाग को घटनाश का कारणकोटि में लाया नहीं जा सकता है । क्योंकि कपाळक्व्य- 
संयोग, जो घट का असमवायिकारण है तथा जिसके नाश के विना घटनाश नहीं होता है, के 
नाशक के रूप से ही कपालक्व्यविभाग क्लृत्त है । अतः अवश्यत्रलुप्ततियतपुर्ववत्तत्वर्प कारणता 
कपालद्यविभाग में धमिग्राहकमानवाधित होने से ae विभाग घटनाश के कारणभूत 
कपालद्वयसंयोगनाश के सहवत्ति होने पर भी वह कुलालपिता अथवा रासभादि के तुल्य ही 
नियतपूर्ववत्ती होने पर भी कारणकोटि में आ नहीं सकता है | वह चतुर्थं अथवा प्म प्रकार 
अन्यथासिद्ध ही है । अतः कपालब््यविभाग को लेकर गुण में प्रस्तुत साधम्यं की 


`अतिव्याप्ति की कल्पना यथार्थ नहीं है । द्वितीयप्रकार निर्वचन की आवश्यकता प्रदशित हेतु से 


अनावइयक ही था | 


यदि "तुष्यतु sia: न्याय से तथा मूल के अनुरोध से द्वितीयनिर्वंचन at आवश्यकता 
हुई तव “कार्यंकारणभावनिर्पकस्म्वन्धिनाइय” इत्यादि निवंचन में 'नाञ्य शब्द का नाश 
अर्थात्‌ ध्वंसप्रतियोगित्वमात्र अर्थं को लेकर निजनिमितखष्गादि से विनष्ट शरीररूप द्रव्यात 
द्रव्यत्व को लेकर असम्भव दोष के वारण के लिए विवृतिकारने तन्नाइ्यत्व' का तदुत्पत्त्यववहितो- 


्तरनाइाप्रतियोगित्वरूप अर्थ किया है वह भी प्रकृतोपयोगी नहीं है । क्यों कि नाइयनाशकभाव 
के स्थलों में भी कार्यकारणभाव के तुश्य ही तियतोत्तरवात्तत्व तथा नियतपृवर्वातत्व का निवेश 
भी अवश्यकरणीय है । अन्यथा जिस सथल में मनुष्यशरीरविशेष से उत्पन्नखड्गादि की 


उत्पत्ति के अव्यवहितोत्तरक्षण में उत्पादकशरीर नष्ट हुआ बहाँ विवृतिकार का निर्वेचन व्यर्थ 
हो जाएगा । : 
द्वितीय अर्थात्‌ कार्यकारणभावनिरूपकसम्बन्व्युत्पत्त्यव्यवहितोत्तरनाश प्रतियोग्यवृत्ति- 


जातिमदवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वरूप दव्यो के साधम्ये .कहने की अपेक्षया कार्य॑त्ताश्यावृत्ति- 


जातिमद्वृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्त्व कहने से लघुतर धर्म द्रव्यों के साधम हो सकता था । 
परन्तु मुल करे अनुरोध से ही अर्थात मुल में कार्यकारणान्यतराविरोधित्वरूप पंक्ति में कार्य तथा 


कारण एतदन्यतराविरोधित्व को साधम्यं कहें जाने के कारण उसी के अनुसार निवंचन में भी 
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कार्य तथा कारण का निवेश करना पड़ा है! । यह भी तिश्चित है कि उक्त लघुतर निवंचन 
से मूल के अनुरोध से जो Jere निवंचन किया गया है वह TD UN से 
दुष्ट है कहा नहीं जा सकता है | क्योंकि उक्त लघु तथा गुरुधर्मो में geri के लघुतर a- 
घटित होने से गुरुधर्म व्यर्थविशेपणता के कारण व्याप्यत्वासिद्धिरुप हेत्वाभास (दुष्टेतु ) होने 
से इतरभेदानुमापक न हो सकता था | यहाँ qai रूघुतर धमंघटित न होने से दोनों धर्म ही 
इतरभेदानुमापक होने में वाधा नहीं है | यहाँ गुर्तर निर्वचन में कार्यका रणभादनिरूपकसम्बन्धि- 
नाइयवृत्तित्व]का सामान्याभाव का प्रवेश है तथा लघुतर निविचन में कार्यनाश्यवृत्तित्व का सामास्या- 
भाव प्रविष्ट है । यह दो अभाव भिन्न भिन्न होने से एक (लघुतर ) से दूसरे ( गुरुतर ) की 
गतार्थता नहीं है । इस लिए इन दोनों को द्रव्य का समानधमं कहा जा सकता हें | 


प्र;तुत साधम्य eat व्याख्या में व्योमवतीकारने प्रशस्तपाद के कार्यकारणाविरोधित्व को 
कार्यकारणान्यतराविरोधित्वरूप एक साधम्यं॑ अथवा कार्याविरोधित्व तथा कारणाविरोधित्वरूप दो 
साधम्यं के रूप से ग्रहण किया है | उनकी व्याख्या में विलक्षणता यह है कि उसमें कार्याविरोधित्व, 
कारणाविरोधित्व तथा कार्यकारणान्यतराविरोधित्व इसमें किसी को भी द्रव्य का लक्षण नहीं 
स्वीकार किया गया है। परन्तु यह धर्मो को उन्होंने द्रव्य का साधम्य॑ंमात्र कहा हे । क्योकि 
ईश्वरीय ज्ञानादि नित्यगुणों मे कार्याविरोधित्व उनकी नित्यता के कारण अवश्य रहेगा | अतः 
कार्याविरोधित्व गुण में अतिव्याप्त होगा । इसी प्रकार आकाशादि नित्यद्रव्यों में कारण के अभाव 
के कारण ही कारणविरोधित्व रह नहीं सकता हे । अतः कारणाविरोधित्व,की अव्याप्ति नित्य- 
द्रव्यो में होगी | इस लिए व्योमवतीकारने इन धर्मो को द्रव्य का लक्षण नही स्वीकार किया हैं। 
परन्तु इनको द्रव्य का साधम्य॑मात्र कहा है। 


परन्तु जो धर्मं अव्यासि अथवा अतिव्यात्तिदोष दुष्ट हे उसको साधम्यं किस प्रकार से 
कहा जा सकेगा यह विचारणीय है । क्यों कि प्रशस्तपादने स्पष्ठुरूप से आगे चल कर कहा है कि 
“एवं सवंत्र विपर्यंथात्‌ साधम्यं वेधम्येच्च वाच्यम्‌ ।” कारिकावली में इसी सिद्धान्त को “aged 
यस्य साधम्यं वेधरम्यमितरस्य तुत्‌” कहकर स्पष्ट भी किया गया है । प्रकाश आदि प्रन्थों में इसी 
लिए प्रत्येक साधम्यं को ही स्वरूपनिवंचन द्वारा दोषत्रय रहित बना दिया है । फलतः सभी साधम्यं 
इतरभेदानुमापक लक्षण भी हो गये हैं । इस स्थिति में व्योमवतीकार का कथन कहाँ तक ग्रहणीय 
है यह चिन्तनीय ही है । 


१ यद्यपि कार्यनाऱ्यावृत्तीत्येव युक्तः तथापि मृलानुरोधादेवमुक्तम्‌ | विवृत; प्र, १६४ 

२. कार्यक्तारणयोविरोधः कयंकारणविरोघः, स न बिद्यते येषां ते कार्यकारणाबिरोधिनस्तेषां 
am कार्यकारणाविरोधित्वं कार्यकारणयो: परस्परा ठिरोधित्वमेक एव घमः | यदि वा 
qazi कार्याविरोधित्व कारणाविरोधित्वः्चे ति ।......स च सर्वेषु पृथिव्या दिष्वस्तीति 
साघम्यं न पुनर्लेक्षणम्‌ । व्योम, प्र, १५१ 
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व्योमवतीकार के समर्थेन में केवल इतना अवदय कहा जा सकता है कि वेशेषिक सूत्रों में 
मर्हाध कणादने इस विषय में जो उपदेश किया है वह कुछ दूर तक व्योमवती का अनुकूल है । 
हम देखते हैं कि सुत्रकारने “न द्रव्यं कार्यं कारणच वर्धात? ( १।१।१२ ) कहने के अनन्तर ही 
“उभयथा गुणाः” ( १।१।१३ ) तथा “कार्यव्रोधि कम” ( १।१।१४) कहा है । चनदरानन्दवृत्ति 
में इन सूत्रों में कुछ पाठ भेद है । ( यथा “कार्याविरोधि द्रव्यं कारणाविरोधि च” “उभयथा गुणः” 
तथा “कार्यविरोधि कम” ) । चन्द्रानन्दवृत्ति में स्पष्टतया कार्याविरोधित्व तथा कारणाविरोधित्व 
का उल्लेख है । यदि कार्याविरोध्रि्व आदि को सूत्रकारने साधम्यं होते हुए लक्षण भी समझा 
होता तो अनन्तर ही “उभयथा गुणः” कहना सम्भव नहीं था । फलतः सुत्रों की पारम्पर्यं से 
यह समझना नितान्त असम्भव नहीं है कि कार्याविरोधित्व आदि धर्मं समानधमं होते हुए लक्षण 
नहीं है। यह भी निश्‍चित कहा नहों जा सकता है कि कार्यकारणान्यतराविरोधित्व ही एक 
साधम्यं है । क्यों कि 'वेशेषिकसूत्रोपर्कार' में शृहीत सूत्रपाठ यद्यपि एक Meet के अनुकूल है 
तथापि चन्द्रानन्दवृत्ति में gala सूत्रपाठ स्पष्टतया दो साधम्यं का ही अनुकूल प्रतीत होता है । 


अन्त्य बिशेषवस्मम्‌ | एतद्‌ दर व्यजाती यस्यैव सम्भवतीस्यरथः | अथवा 
अन्यत्रावयविद्रव्येभ्यःइति भविष्यति | 


[ अन्त्यविशेषवत्त्व यह द्रव्यजातीय ( वस्तु ) का ही सम्भव हे यह अथं 
है। अथवा अवयविद्रब्यों से अन्य ( द्रव्यों ) में यह ( साधम्य ) होगा | | 

अन्त्यविशेषवत्त्व को नवविध द्रव्यों का साधम्ये कहा गया हे । इसकी व्याख्या में घ्रकाश- 
कारने कहा है कि अन्त्यरूपो विशेषो व्यावत्त कधमंस्तद्वत्त्वम्‌' ` । यहाँ विशेष-पदकी व्याख्या 
व्यावत्त कधमं किया गया है | अन्त्य-पदकी कोई व्याख्या प्रकाशकारने नहीं किया है । सामान्यतया 
'अन्ट्य' शब्द से अन्तिम अथवा चरम अर्थ होता है । HHI: अन्त्यविशेष शब्द का चरमव्यावर्त्तक' 
अर्थं होगा.। यहां शङ्का हो सकती है कि प्रकाशकारने विशेष शब्द का व्यावत्त क' मात्र रथे 
क्‍यों किया जव कि किरणावळी अथवा प्रशस्तपाद के ग्रन्थ में विशेषपद 'स्वतोव्यावत्त क' पदार्थे 
का ही बोधक है ( देखें ए: १९१ ) । किरणावली में प्रशस्तपाद की पंक्ति की व्याख्या करते 
हुए 'अन्त्य' शब्द को पदार्थविभाजकप्रमं में विदशेषणरूप से स्वीकार नहीं किया है। फलतः 


‘faq’ शब्द ही 'स्वतोव्यावत्त क' पदार्थ है। इसके समाधान गें कहा जा सकता हैँ कि विशेष 


पदार्थं के उद्देशप्रकरण में ( ४: १९१ ) कहा है कि “सामान्यरूपेम्यो विशेषेभ्योऽपरे गुणादयो 
विशेषाः सन्ति । एभ्यस्तु नापरे, किन्तु एष्वेव वेशिष्ट्य समाप्यते ।” इस कथन से प्रतीत होता है 
कि प्रस्तुत स्थळ में केवळ विशेष शब्द के प्रमोग से कदापि गुणादिरूप विशेष का भम न हो 


j À इसी लिए प्रकाशकारने 
तदर्थं प्रशस्तपादने 'अन्त्य' शब्द को विशेष पदका विशेषण दे रखा है। इ 
दि यहां विशेष पदका “स्वतोव्यावत्तक' अर्थ 


१. प्रकाश, g. १६४-५ 
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होता तब 'अन्त्य' पद विशेषण देना व्यर्थ होता । इसी लिए अन्त्य पदको उपलक्षक अर्थात्‌ 
परिचायक कहा गया है ।* 


अन्त्यविद्ेष अर्थात्‌ स्वतोव्यावत्त कधर्म॑ ही नवविध द्रव्यों का साधम्यं हे । फलतः रूपत्व, 
रसत्व, एथिवीत्व, जलत्व आदि सामान्यविशेष अर्थवा गुण कर्मं आदि faddi का ग्रहण साधम्यं 
के लिए सम्भव न होने से अतिव्याप्ति न होगी | केवल स्वतोव्यावत्त क धमं अर्थात्‌ वेशेपिकशास् 
प्रसिद्ध पत्चमपदार्थ ही साधम्यं के रूप से शुहीत होगा | यहां 'अन्त्य' पद विशेष का परिचायक 


होने से गुणादिरूप विशेषों का ग्रहण न होगा | 


यहां शङ्का होगी कि अन्त्प्विशैष अथवा विशेष, जिस नाम से भी वह साधम्य हो, केवल 
नित्यद्रव्यवृत्ति होता है। घट, पट आदि अनित्यद्रव्यों में विशेष को स्वीकार नहीं किया गया है। 
अतः बिशेष नित्यानित्य उभयविध द्रव्यो का साधम्य॑ कहने से अनित्य zoni में इस साधम्य at 
अव्याप्ति होगी । इसी के समाधान के लिए किरणावलीकारने कहा है कि gana द्रव्यजातीय 
का होना सम्भव है । अर्थात्‌ 'अन्त्यविशेषवद्वृत्ति त्तासाकषदव्याप्यजातिमत्व आदि रूप से यह 
साधम्यं नवविध द्रव्यो का ही हो सकता है । अथवा प्रकारान्तरे भा कहा जा सकता 
है कि अवयविभिन्न द्रव्यो का यह साधम्यं है । इस प्रकार व्याख्या से अव्यात्ति की सम्भावना 
नहीं है | 
प्रकादाकारने इसी लिए पूर्वोक्त अर्थ का ही समर्थन करते हुए अन्त्यविशेष के अधिकरण 
में रहने वाळी सत्तेतरजातिमत्ताको ही अन्त्यविशेषवत्त्वका अथे वतलाया है 1° Be अत्त्य- 
विज्ञेषवत्त्व नवविध द्रव्यका साधम्यं हो सकेगा | अन्त्यविशेषवत्त्वको केवलं नित्यद्रव्योका हीं 
साधर्म्य वतळाकर किरणावली में जो द्वितीय प्रकार अर्थ किया गया उसमें ग्रन्थकार की अरुचि 
स्पष्ट है। प्रकाशकारने उस ड्वितीय कल्प की उपेक्षा ही की है। यह उचित भी है। क्‍योंकि 
यह प्रकरण नवद्रव्यो के साधम्ये वर्णन का होने से नित्यद्रव्यमात्र का साधम्यं को यहां वर्णन करना 
उचित भी न होता । अन्त्यविशेषवान्‌ आकाशादिनित्यद्रव्यगत जाति अथवा पार्थिवादिपरमाणुगत 
पृथिवीत्वादि जातिको लेकर समस्तद्रव्य में तथा समस्तष्ठथिवी में ही यह साधम्यं घटेगा । गुणादि 
में विशेष न रहने से गुणत्व, कमंत्व अथवा रूपत्व, उत्क्षेपणत्वादि लेकर गुण अथवा कम में 
अतिव्याप्ति भी न होगी | यद्यपि अन्त्यविशेषवत द्रव्यनिष्ठ सत्ता जातिको लेकर गुणादि में अति- 
व्याप्ति हो सकती थी तथापि सत्ताभिन्न जाति के निवेश के कारण वह अतिव्यात्ति न होगी | 
सामात्य आदि पदार्थों में कोई जाति ही नहीं रहती है । इस लिए उनमें यह साधम्यं अतिव्यात 
होने की शङ्का नहीं है । 


१, अन्त्पपदं विशेषपदार्थोपलक्षकम्‌ । विर्वात, प्र. १६५ 
२. मर्त्यविश्ेषषन्निष्ठसत्ततरजातिमत्बमु | प्रकाश ए. १६५, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


| 
| 
| 
| 
j 
|| 
l 
} 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दो-ननुवांद-व्याल्यासहिता ३४३ 


'अन्त्यविशेषवत्त्व' का अर्थं प्रशस्तपादभाप्य की टीका सेतु में अन्त्यविशेष के आश्रय- 
भुत वस्तुओं में जो भावविभाजकोपाघि हैं ताइशउपाधिमत्व किया गया है' । इससे विशेषों के 
अधिकरणभूत नित्यद्रव्यो में भावविभाजकोपाधि केवल द्रव्यत्व ही होने से तथा वह द्रव्यत्व नित्या- 
नित्यद्रव्यगत होने से अव्यात्ति अथवा अतिव्याप्ति की सम्भावना नहीं है । सेतु टीकाकारने किरणा- 
वीकार द्वारा किये गये प्रथम अर्थ का ही समर्थन किया है । 


परन्तु प्रशस्तपाद के सूक्तिटीकाकार जगदीशने अन्त्यविशेषवत्त् को केवळ नित्यद्रव्यों का 
ही साधम्यं स्वीकार कर उसका परिष्कार में कहा हे कि उभ्भयव्यक्ति में असमवेत जो सामान्य- 
रहित धर्मं उसका समवायसम्बन्ध से अधिकरणता ही अन्त्यविरोषवत्त्व पद से विवक्षित है ।* 
उभय व्यक्ति में असमवेत धर्म के रूप से अनेकव्यक्तिवृत्ति जातिओं का ग्रहण न होगा । परन्तु 
'तद्रूप' उभयावृत्ति धमं होने से उसका ग्रहण हो सकेगा। Ger: 'तद्रूप' व्यक्ति में साध्न्यं 
अतिव्याप्त होगा । इसी लिए उभयावृत्तिधर्म में निःसामान्यत्व अर्थात्‌ जातिशान्यत्व विशेषण दिया 
गया है । तद्रूप व्यक्ति उभयासमवेत होने पर भी खूपत्वजातिविशिष्ट होने से साधम्यंघटक न 
होगा | फलत: तत्तत्‌ नित्यद्रव्यसमवेत तथा सामान्यरहित विशेष ही वह धर्म होगा । 


अनाश्रितत्वमाधारैकस्वभावता | नित्यत्वं द्रव्यत्वे सतीति बोद्धव्यम्‌ । 
“च? काराद विपर्ययेण विशेषरहितद्र व्यत्वस , आश्रितद्रव्यत्वम्‌ , अनित्य- 
द्रव्यत्वश्व अस्यत्रनित्यद्रव्येभ्य इति। | 

[ अनाश्रितत्व (पद से ) आधारेकस्वभावता ( समझना है ) । द्रव्यत्व 
रहने पर नित्यत्व ( प्रस्तुत स्थल में साधम्यं है) समझना होगा । ( मूल कै ) 
“चः कार से विपरीतरूप से विल्ञेषाभाववि शिष्टद्रव्यत्व, आश्रितत्वविशिष्टद्रव्यत्व, 
तथा अनित्यद्रव्यस्व भी नित्यद्रव्यों से अन्य goat का ( अर्थात्‌ afael- 
द्रव्यों क। ) ( साधम्यं है यह समुच्चित होगा )। | 

अनाश्रितत्व नित्यत्वेर इत्यादि प्रशध्तपादकी पंक्तिओं की व्याख्या करते हुए किरणावली- 
कारने अनाश्रितत्वको आधारतामात्रस्वभावता कहा है | यद्यपि यथाश्र्‌ त अनाश्रितत्व शब्द से 
आश्नितत्वका अभाव ही अवयविभिन्न द्रव्योंका अर्थात्‌ नित्यद्रव्यों का साधम्य है प्रतीत होता है 
तथापि नित्यद्रव्य किसी का आधार होता है अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं होता है; सम्भवतः 


१, अन्त्यविज्षेषवत्त्वसु | अर्‌ 
व्याप्ति: | सेतुः ए. १४६ _ see 
२. अस्त्येति | एथिव्पादीनां नवान!मवयविद्रव्मेभ्योऽन्यत्रान्त्यविशेषवत्त्वम्‌ | उभयासमवेरात्तः- 
_ सामान्यघमंससबायित्वमित्यर्थः | सूक्ति, एः १४४ 
३. अनाधितत्वनित्यत्वे चास्यत्रावयविदरव्येभ्यः | प्रशास्तपाद 


त्यविद्षेषवद्वृत्तिभावविभाजकोपाधिमत्त्वं तेत न अनित्पद्रव्या- 
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इसीलिए किरणावली में अनाश्रितत्वको आधारेकस्वभावता कहा गया हे । यहां प्रयुक्त 'एक' 
पद का 'मात्र' अर्थ स्वीकार करना पड़ेगा। स्वसमभिव्याहृतपदार्थभिन्न सकळ पदार्थका निपेध 
qa पद का अर्थ है । इससे थाधारेकस्वभावता शब्द का, आधारमात्रस्वभावता 
अर्थात्‌ आधारता को छोड़कर अन्य धर्मों का निषेध समझना स्वाभाविक है । परन्तु नित्यद्रव्यों में 
नित्यत्व, सत्ता, एथिवीत्व आदि सामान्यविशेष प्रभृति धमं सर्ववादिसिद्ध हैं । अतः आश्रितत्वाभाव- 
विशिष्ट आधारता ही आधारेकस्वभावता शब्द का विवक्षित अर्थं है स्वीकार करना पड़ेगा । उसी 
प्रकार आधारैकस्वभावता को नित्यद्रव्यो का साधर्म्यं कहा गया हे । यहां आधारेकस्वभावतारूप 
अनाश्रितत्व समवायसम्बन्धावच्छिन्न आश्रितत्व का अभावविरिष्ट आधारता ही साधम्यं हे । क्योंकि 
परमाणु आदि नित्यद्रव्यों में संयोगसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता ( आश्रितत्व ) स्वीकृत रहने के कारण 
आश्रितत्वाभावविषिष्ट आधारतारूप साधम्यं की अव्याप्ति परमाणु आदि में होगी । इसी लिये समवाय 
सम्बन्धावच्चछिन्नाश्चितत्व का अभाव कहना आवश्यक है। आधारता भी समवायसम्बन्धावच्छिन्ना- 
घेयतानिरूपित आधारता ही समझना हे । क्योंकि उस प्रकार निवेश न करने से समवाय में 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयता का अभाव तथा स्वरूपसम्बन्ध।वच्छिन्ना-प्मवायत्वनिष्ठाधेयतानिरूपित ` 
आधारता के रहने से समवाय में आश्रितत्वाभावविशिष्ट आधारतारूप साधम्यं को अतिव्याप्ति 
होगी । 


पृथिवोत्यादि' । अनेकत्वं बहुत्वसंख्या । अपराजातिः एथिवी- 
त्वादिका, तद्वत्ता तत्समवायः | संस्कारबत्ता चेति द्रष्टव्यम्‌ | 


[ पृथिवी इत्यादि ( ग्रन्थको व्याख्या की जा रही है ) । (प्रस्तुत स्थल में) 
अनेकत्व ( पद का अर्थ ) बहुत्व संख्या ( होगा )। अपरा जाति (पद से) 
पृथिवीत्व आदि ( द्रव्यत्व की व्याप्यजातिओं को समझना चाहिए ); तद्वत्ता 
(पद भी) तत्‌ (अर्थात्‌ उस पृथिवीत्व आदि जातिओं) का समवाय (समझना है) । 
सांस्कारवत्ता भी ( पृथिवी आदि का साधम्यं है ), यह द्रष्टव्य है । ] 

प्रशस्तपादाचार्यने Feat, जल, तेज, वायु, आत्मा तथा मन इन छः द्रव्यों का अनेकत्व 
तथा अपरजातिमत्त्व को साध्यं कहा है । इनमें 'अनेकत्व' को किरणावलीकारने बहुत्व संख्या 
कहा हे । क्योंकि अनेकत्व का 'एकभिन्नत्वरूप' अर्थं स्वीकार करने पर एक घट, एक पट भादि 
एक एक व्यक्तिं का भेद आकाश, काल आदि में प्राप्त हो जाने से एकभिन्नत्व रूप अनेकत्वं 
आकाश मादि में अतिव्याप्त होगा । इसी लिये अनेकत्व को एकभिन्नत्व न कह कर बहुत्वसंख्यारूप 
कहा गया है । बहुत्वसंख्यारूप अनेकत्व भी घट, पट, मठ तथा आकाश इन चार व्यक्तियों में 


१. सनवायेनाधारेकर्वमावता | तेनेह परमाणुरिति प्रतीतेस्तस्याधेयत्वेऽप्यदोषः | 
प्रक।श, पृ. १६४ 
२. पृथिव्युदकञ्वलनपवनात्मनसामनेकत्वापरजातिमच्वे | प्रशस्तपाद 
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रहने a आकाश में भी वहुत्वरूप संख्या प्राप्त होगा । फलतः बहुत्वरूप अनेकत्व भी आकाश, काल 
आदि में अतिव्याप्त etm । इस अतिव्याप्ति के वारण के लिए किरणावलीभास्कररकारने कहा 
है कि द्रव्यविभाजकोपाधिव्याप्यवहुत्वसंख्या ही प्रस्तुत स्थल में बहुत्वसंख्या का अथं हे । इससे 
एक घट एक पद तथा आकाश इन तीन व्यक्ति में जो बहुत्व है उसका ग्रहण नहीं हो सकेगा । 
क्योंकि इन तीन व्यक्तियों में जो बहुत्व है वह इन तीनों में रहने वाली पुथिवीत्व तथा आकाश- 
त्वरूप द्रव्यविभाजकोपावियों के व्याप्य नहीं है । घट तथा पट में द्रव्यविभाजकोपाधि पृयिवीत्व है । 
एक घट, एक पट तथा आकाश में जो वहुत्व है वह एथिवीत्वाभाव के अधिकरण आकाश में भी 
होने से एथिवीत्वल्पद्रव्यविभाजकोपाधि का व्याप्य नहीं है । इसी प्रकार एक घट, एक पट तथा 
आकाश में जो वहुत्वसंख्या है वह आकाशत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधि का भी व्याप्य नहीं है । 
क्योंकि आकाशत्वाभाव के अधिकरण घट तथा पट व्यक्ति में भी वह बहुत्व है। फलत: उक्त घट 
पट तथा आकाश में जो वहुत्वसंख्या है वह ॒ एथिवीत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधि का अथवा 
आकाशत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधिका व्याप्य न होने से वह बहुत्व साध्रम्यंकोटि में नहीं आवेगा ।. 
अतिव्याप्ति न होगी | वस्तुतः एकजातीयसमुदायगत बहुत्व संख्या ही प्रस्तुत प्रकरण में अनेकत्व' 
है । अर्थात्‌ घट, पट तथा मठ व्यक्तिओं में जो बहुत्व है वही प्रथिवीत्वरूप द्रव्यनिभाजकोपाधिका 
व्याप्य होगा । इसी प्रकार जल, तेज आदि एकजातीयवस्तुगत वहुत्वसंख्या को लेकर लक्षण 
का समन्वय होगा । आकाश, काळ, दिक्‌ इनमें सजातीय again न रहने के कारण 
इनमें जो बहुत्व संख्या होगी वह आकाशत्व आदि द्रव्यविभाजकोपाधियों के व्याप्य न होने से 
साधम्यं का विषय न होंगे । पूर्वोक्त प्रकार की बहुत्व संख्या प्रथिवी आदि छः द्रव्यो का 
समानधमं होगा । 


उपयुक्त अनेकत्व के निर्वचन में शङ्का यह होगी कि बहुत्व संख्या से द्रव्यविभ।जकोपाधिका 
जो व्याप्यव्यापकभाव कहा गया है उसमें व्यापकाभाववदवृत्तित्वरूप व्यापि में व्यापका- 
भाव का स्वरूप क्या होगा ? अर्थात्‌ यदि द्रव्यविभाजकोपाधि के अभाव के अधिकरण में न रहता 
ही बहुत्व संख्या की द्रव्यविभाजकोपाधिव्याप्यता हो तव एक घट, एक पट तथा आकाश में जो 
बहुत्व संख्या है वह॒ द्वव्यविभाजकोपाधिर्नास्ति' इस प्रकार अभाव के अग्रिकरणों में न रहने से 
उस बहुत्व में द्रव्यविभाजकोपाध्यभाववदवृत्तित्वरूप व्याप्ति बन जाएगी । पुनः अतिव्याप्ति होगी । 
क्योंकि वह बहुत्व संख्या घट तथा पट व्यक्ति तथा आकाश में है उन घट पट तथा आकाश भें 
द्रव्यविभाजकोपाधि एथिवीत्व तथा आकाशत्व के रहने सें सामान्यतः द्वव्यविभाजकोपाधिर्नास्ति' 


१, यरद्याप चडपटाकाश। इति बहुत्वसं ख्या त्राप्यस्ति 1 प्रकाश, प्‌. १६५ 
२. प्रव्यविभाजकोपाधिव्याप्पबहुत्वसंख्यावत्वं विवक्षितम्‌ | तातो दिगाकाशघटा इत्यादि 
वहुत्बसंख्यामादाया तिप्रसक्तिः | तस्याः कस्याप्पुपाधेव््याप्पत्वाभावाद्‌ | दिगादि fagrar- 
काशादो सत्वात्‌ । घटपरस्तस्मा इत्यादि agada तु भवति पृथिवोत्वादिष्या- 
प्येत्यथ! | भास्कर, पू. ५६-६० द 
४४ 
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यह अभाव घट, TE अथवा आकाश, जहां वह वहुत्व है, में न रहने से बहुत्व में la 
पाध्रिसामान्य का व्याप्यत्व सिद्ध है । यदि हम पृथिवीत्वादि दरव्मविभाजकोपाधिनिशेष के अभाव 
के अधिकरण में न रहना ही यहां बहुत्व का व्याप्यत्व का स्वरूप कह तव भी व्यापकाभावपद से 
रव्यविभाजकप्रथिवीत्वाभाववदवृत्तित्वरूप व्याप्यत्व वहुत्वसंख्या में न रहने से टयिव्यादि एकः 
जातीयसमुदायगत बहुत्व में भी लक्षण नहीं घटेगा । क्योंकि जलजातीय वस्तुओं कीं वहुत्व संख्या 
में उक्त एधिवीत्वाभाववद्वृत्तित्व ही रहने से वह बहुत्व द्रव्यविभाजकएयिवीत्वरूपोपा धिव्याप्य 
न होगा । इसी प्रकार एयिवीजातीयसमुदायगत बहुत्व में द्रव्यविभाजकजलत्वाभाववद्‌ वृत्तित्व 
रहने से उस बहुत्व में दव्यविभाजकजलत्वरूपोपाधिव्याप्यत्व न रहेगा । फलतः Beat आदि छ 
द्रव्य में कोई भी बहुत्वसंख्या ्र्यविभाजकोपाधिसामान्याभ(ववदवृत्ति अथवा द्रव्यविभाजक- 
एथिवीत्वादिविरेषाभाववदवृत्ति न होने से यह्‌ साधम्यं अव्याप्त हो जाएगा | 


सम्भवतः इसीलिए प्रदास्तपादभाष्य के सूक्तिटीकांकारने अनेकत्व को वहुसमवेत द्रव्य- 
विभाजकोपाधिमत्त्वरूप कहा है । इससे पूर्वोक्त स्थल में अतिव्याप्ति न होगी । क्योंकि आकाशत्व, 
कालत्व तथा दिकत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधिआं बहुसमवेत द्रव्यविभाजकोपाधि नहीं है | पृथिवीत्व 
आदि छ द्रव्यविभाजकोपाधि बहुसमवेत होने से तद्विशिष्ट एथिवी आदि में लक्षण का समन्वय 
होगा | अव्याप्ति न होगी । 


प्रकाशकारने बहुत्व को बंहुत्वसमांनधिकरंणद्रव्यविभाजकोपाधिरूप कहा है । इस 
frida में अतिव्याप्ति को प्रदर्शन हम पहले कंर चुके हैं | विवृत्तिकारने सामानाधिकरण्य को 
अन्युनाधिकरणता कहा है९ । परन्तु घट पट तथा आकाशगत बहुत्व का अन्यूनाधिकरण एथिवीत्व 
अथवा आकाशत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधि न होने से इस बहुत्व को साधम्ये नहीं कहा जा सकेगा | 


घट, पट, मठ में जो बहुत्व है एथिवीत्व उसका अन्यूनाधिकरण होता है । अतः अव्याति अथवा 
akeni न होगी । 


किरणावलीरहुस्यकार मधुरानाथने अनेकत्व का परिष्कार में कहां है कि स्वानधिकरणा- 
वृत्तिबहुत्वसमानाधिकरणद्रव्यविभाजकोपाधिमत्त्व ही 'बहुत्वसंख्या' का विवक्षित अर्थं हैं? | यहाँ 


१, अनेकत्वम्‌ बहुसमवेतद्रव्यविभाजकवस्वम्‌ | सुक्ति, पृ. १५३ 

२; यद्यपि घउपटाकाशा इति बहुत्वसंख्यात्राप्यंस्ति तथापि समानाधिकरणद्रव्यविभाजकोः 
पाधिव्याप्यबहुत्वसंस्यावत््वमिहाभिहितम्‌ | प्रकाश, पृ. १६५-६ 

३. समानाधिकरणत्वम्‌ अन्यूनाधिकरणत्वं विवक्षितमिति न दोषतादवस्थ्यम | 
faafa, पृ. १६५ 

४, यद्यपि रहस्यटीका के gea में 'स्वानधिकरणावृत्तिबहुत्ववृ त्तिसमातांधिकरण 
ब्रव्याविभाजकोपािमत्वे'**" तोत्पयंमु' पाठ है परन्तु यहां” agaa faama- 
विकरण अंग में 'वृत्ति' शब्द अनावश्यक होने से लिपिकर प्रसाद है | 
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स्वपद से एथिवीत्व, जलत्व आदि का ग्रहण करना है। पाथिवपदार्थसमुदायगत जो वहुत्वसंख्या 
है वह एथिवीत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधि के अनधिकरण जलादि (एथिवी को छोडकर तावत्‌) पदार्थ 
में अवृत्ति है । उसी वहुत्व के समानाधिकरण द्रव््रविभाजकौपा घि प्रथिवीत्व ही होगा | यदि हम घट 
पट तथा आकाश की बहुत्व संख्या को लेकर आकाश में इस साधम्यं को समन्वित करना चाहेंगे 
तो आकाशत्व को स्वपद से लेना पड़ेगा । फलतः घट, पट तथा आकाशगत बहुत्व संख्या 
स्वपद सें शृहीत आकारात्व के अनधिकरण घट तथा पट में भी रहने से स्वपदग्राह्म आकाशत्व के 
अनधिकरण में अवृत्ति न होगा । अत: अ्षतिव्याप्ति न होगी । एथिवी आदि छहां दरव्यों में स्वगत 
भेद रहने से प्रथिवी आदि समानजातीय घट, पट, मठादि वस्तु में जो बहुत्व संख्या है उसका ग्रहण 
हो सकेगा । वह बहुत्व संख्या प्रथिवीत्वादि द्रव्यविभाजकोपाधि के अनधिकरण जल आदि में 
अवृत्ति होने से स्वानधिकरणावृत्ति बहुत्व होगा | इसी प्रकार से जलत्व आदि द्रव्यविभाजकोपाधियां 
भी गृहीत हो सकेगी । यह उपाधियां seat आदि एक एक द्रव्य में आश्रित होने से उनमें अनेकत्व 
रूप वहुत्वसंख्या के रहने के कारण अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति न होगी । 


प्रथिवी आदि षड्विध sett का 'अपरजातिमत्त्व भी साधम्यं है । प्रशस्तपादाचार्यने 

सत्ताभिन्न सव जातिओं को ही अपरजाति कहा है । इस स्थिति में 'अपरजातिमत्त्व' शब्द से 

` द्रव्यत्व, एथिवीत्व, घटत्व आदि सभी जातियों का ग्रहण हो सकेगा । इसी प्रकार गुणत्व, रूपत्व 

तथा कमंत्व, उत्सेपणत्व आदि भी अपरजाति शब्द से गृहीत होने में बाधा नहीं हे । फलतः यह 

भपरजातिमत्तव strat आदि परिंगणित छ द्रव्यों का साधम्यं है कहने से गुणत्व, रूपत्व आदि को 

लेकर गुण आदि में अतिव्याप्ति होगी | इसी लिए'किरणावलीकारने एथिवीत्व आदि जाति हीं 
अपरजाति शब्द से विवक्षित है कहा है । 


प्रशस्तपाद के सूक्तिटीकाकारने द्रव्यत्वन्यूनवृत्तिजाति ही यहां अपरजाति शब्द का अथे 

कहा है' | क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण “द्रव्यों के साधम्यं प्रकरण के अन्तर्गत परिगणित षड्विध 

द्रव्यों का साधम्यं वर्णन का प्रकरण है। अतः प्रकरणबलातु नवविधद्रव्यसाधारण द्रव्यत्वजाति 

ही उपस्थित होती है । उस द्रव्यत्वजाति से न्यूनवृत्तिजाति ही यहां अपरजाति शब्द से समझना 
ही युक्तियुक्त है । 

किरणावळीरहस्य में मथुरानाथने द्रव्यनिष्ठान्योत्याभावप्रतियोगितावच्छेदक-व्यवृत्तिजाति 

क्रो यहां अपरजाति शब्द का अर्थे कहा है । किरणावली में अपरजाति शब्द का फलीभूत अर्थे को 

ही कहा गया हे । वस्तुतः दव्यत्वसमानाधिकरण-तत्त्युनवृत्तिजातिमत्त्व ही षड विध द्रव्यो का 

साधम्ये हे । gee, 

“पुथिव्युदकज्वलन ` इत्यादि ग्रन्थ की उपलक्षणपरता मानकर किरणावली- 

फ्रारने fs को भी षड विध wat का साधम्ये कहा है। वेशेंषिक सिद्धान्त में वेग, 


१, अपरजातिमत्त्वं द्रव्यत्वस्युनवृत्तिजातिमत््वमु | दुरति, पू. १५३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. we 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४८ . किरणावली 


स्थितिस्थापक तथा भावना यह्‌ तीन प्रकार संस्कार स्वीकृत है । जिनमें ger, जल, तेज, 
ay तथा मन में वेगाख्यसंस्कार सर्ववादिसिद है । ghar में स्थितिस्थापकसंस्कार भी सर्वे 
धादिसिद्ध है । परन्तु किसी किसी के मत से जल, तेज-तथा वायु में भो स्थितिस्थापकसंस्कार हे 
कहा जाता है । वादिविनोद में मन में भी स्थितिस्थापकसंस्कार है यह किसी किसी का मत है यह 
कहा गया है | जीवात्मा में भावनाख्य संस्कार है? । इस लिए 'संस्क्ारवस्व' परिगणित षड विध 
goat का साधम्यं होने में बाधा नहीं है । यहां यह प्रश्‍न हो सकता है कि जिन षड विध द्रव्यो का 
साधम्यं के रूप से 'संस्कारवत्त्व को कहा गया है उनमें जीवात्मा के साथ ही परमात्मा भो 
प्रविष्ट हैं । क्योंकि वैशेषिक सिद्धान्त में आत्मा को जीव तथा ईश्वर भेद से विविध कहा गया है । 
ईश्वर में वेग, स्थितिस्थापक अथवा भावना कोई भी संस्कार नहीं है । ईश्वर का ज्ञान नित्य 
तथा अपरोक्ष है । ईश्वर को aa विषय का स्मरण नहीं हो सकता है । अतः भावनाख्य 
संस्कार ईश्वर में नहीं है। वेग तथा स्थितिस्थापकसंस्कार का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। 
अतः संस्कारवत्त्वरूप साधम्यं ईइवर में अव्याप्त है । इसके समाधान में रहस्थकार मथुरानाथने 
“संस्कारवत्त्व को संस्कारवदवृत्ति-द्रव्यनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकीभूतजातिमत्त्वरूप 
` कहा है । यहां संस्कारवद्वृत्तित्व तथा र्यनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकरत्र यह दोनों जाति 
का विशेषण हैं । ताइश दो विशेषणविशिष्ट जाति पृथिवीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, मनस्त्व 
तथा आत्मत्व होंगे । क्योंकि एथिवी आदि में संस्कार तथा 'पृथिवी न” जळं न! आदि भेद जल, 
परथिवी आदि द्रव्यों में मिलेगा तथा उतत भेदो के प्रतियोगितावच्छेदक प्थिवीत्व, जलत्व आदि 
जातिया होंगी । इसी प्रकार “आत्मा न' यह भेद पृथिवी आदि द्रव्यों में मिलेगा तथा उसका 
प्रतियोगितावच्छेदक आत्मत्व जाति भी होगी । क्योंकि जीवात्मा में भावनाख्य संस्कार है | 
फलतः आत्मत्वजाति में संस्कारवदजीवात्मवृत्तित्व तथा एथिव्यादिद्रव्यनिष्ठ आत्मा न' इस 
भेद का प्रतियोगितावच्छेदकत्व यह दोनों विशेषण प्राप्त है । इससे आत्मत्वजातिविशिष्ट होने से 
इष्वर में संस्कार न रहते हुए आत्मत्त्वजाति रहने से संस्कारवत्त्वरूप साधम्यं की अव्याप्ति न 


होगी * । 

संस्कारवत्त्व. के उक्त प्रकार निर्वचन में 'संस्कारवद्िवृत्तित्व' अंश यदि विशेषण न दिया 
जाएगा तब केवळ द्रव्यनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितावस्छेदकीभूत-जातिमत्त्वहूप संस्कारवत्त्व 
गुणादि में अतिव्यात होगा । क्योंकि द्रव्यों में “गुणो न' 'कमं ना यह भेद रहता है । उस भेद का 
प्रतियोगितावच्छेदकीभूतजाति पद से हम गुणत्व तथा कमंत्व को ग्रहण कर सकेंगे। फरण 


१, मनसि केषाव्विन्मते स्थितिस्थापक इति बादिविनोदे व्यक्तमु। सेतुः पू. १५१ 
पृथिव्यादिषु वेगस्थितिस्यापको, जोवात्मनि भावनेत्यथंः । मनस्यपि स्थितिस्थापक 
इति केश्चिल्लिलनातु | भास्कर, पृ. ६० 

२, न चेशवरात्मन्यव्याप्तिः संस्कार वदुवृत्तित्रव्यनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेक- 


जातिमरवरय विवक्षितत्वातु । रहस्य, पू. १८७ 
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अतिव्याप्ति होगी । संस्कारवद्वृत्तित्व विशेषण जाति में देने पर गुणत्व अथवा कमंत्व संस्कारवदू- 

वृत्तिजातिं न होने से उनका ग्रहण न हो सकेगा । अतिव्याप्ति न होगी । यदि केवल संस्कार- 

वद्वृत्तित्व ही जाति का विशेषण हो तब संस्कारवत्‌ थिवी जल आदि षड्विध द्रव्यवृत्तिजाति 

पद से हमें जिस प्रकार एथिवीत्व आदि जातियां मिलेंगी उसी प्रकार पे द्रव्यत्व तथा सत्ताजाति 

भी मिल जाए'गी। फलतः आकाश, काल आदि द्व्यत्वजातिविदिष्ट में, सत्ताजातिविशिष्ट 
ie Py 


रूप, रस आदि गुण, तथा उत्क्षेपण आदि कर्मों में 'संस्कारवत्त्व रूप साधम्यं पुन: अतिव्याप्त हो 
जाएगा । 


शितीत्यादि' | क्रिया स्पन्दस्तदूवत्ता । मूत्तेत्वमसवगतपरिमाण- 
| विशेषः | परत्वापरत्वे शुणविशेषो वक्ष्येते | वेगः संस्कारबिशेषस्तद्वत्ता । 
| [क्षिति इत्यादि ( ग्रन्थ की व्याख्या की जा रही है ) । ( क्रियावत्त्व- 
शब्दान्तगंत ) क्रिया ( का अर्थ ) स्पन्द ( है ), तद्वत्ता (परिगणित क्षिति आदि 
weal का साधर्म्यं है ) । gia असवंगतपरिमाणविशेष ( है ) | परत्व ( तथा ) 
अपरत्ब गुणविशेष ( हैं जिनक्रे विषय सें आगे ) कहा जाएगा। वेग संस्कार 

विशेष ( है ), agaat ( परिगणित द्रव्यो का साध्य है।) 


प्रशस्तपादने क्षिति, जल, तेज, वायु तथा मन यह पाँच द्रव्य का क्रियावत्त्व, मृत्त त्व, 

परत्व, अपरत्व तथा वेगवत्त्व को साधम्ये कहा है | ‘fear पद की व्याख्या उदयनाचायंने 

‘ere’ किया है । यह अर्थ प्रसिद्ध होने से अनावश्यक प्रतीत होना स्वाभाविक है । तथापि क्रिया 

का मर्थ स्पन्द उदयनाचायंने क्यों कहा इस विषय में हमारा वक्तव्य यह है कि व्याकरणशास्त्र 

| में धात्वर्थं को क्रिया कही जाती है। भु धातु का अर्थ सत्ता तथा गम” धातु का अर्थं 

| aaie होने से क्रिया शब्द से स्थन्दात्मक तथा अस्पन्दात्मक दोनों 

प्रकार के वस्तु (सत्ता, पदचालना आदि) समझा जा सकता है। सत्ता सब्दात्मक वस्तु न होते हुए 

| व्याकरणशास्त्रानुसार क्रियापदवाच्य होता है । यहां वेशेषिक शास्त्र में क्रिया 

| केवल स्पस्दात्मक ही है यह निर्देश करने के लिये ही प्रसिद्ध at को पुनः कहना पड़ा है। क्रिया 

| अर्थात्‌ स्पन्दवत्त्व उक्त पांच द्रव्यो का साधम्ये है । परत्तु उत्पन्नविनष्ट अर्थात्‌ उत्पत्ति के परक्षण 

| में विनष्ट घटरूप पार्थिववस्तु में गुण अथवा क्रियोत्पत्ति का अवसर ही नहीं भाता है । = 
लिए उत्पन्नविनष्ट पार्थिवादिद्रव्यों में. क्रियावत्त साधम्य अव्याहत होगा । इसी प्रकार मूर 


भु धात्वर्थं होने से 


था वेग कोई भी उत्सन्नविनष्ट एथिवी आदि चार 
अर्थात्‌ माण, परत्व, अपरत्व तथा वंग कोई भी उत्पन्न 
अर्थात्‌ अवच्छिन्नपरिमाण, दय का 


मे नित्य होने से वहां 
द्रव्य में अव्याप्त होगा | मन नित्य हो कहना उचित नहीं है यह शङ्का हो सकती है । 


आदि को एथिवी आदि पांच द्रव्यों का साधम्यं कहत 


प्तिवारणाय qera जातिविशेषणम्‌ | रहस्य, पृ. १८७ 


. गुण मात्या s 
he क्रियावत्त्व-पृत्तंत्व-परत्वापरत्ववेगवत्त्वानि | प्रशस्तपाव 


२. क्षितजलज्योतिरनिलमनसां 
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इसके समाधान में प्रकाशकारने .स्पन्दवत्त्व' का प्रकृत अर्थ स्पन्द जिसमें हो उस द्रव्य में रहने 
वाली द्रव्यत्वव्याप्यजाति* कहा हे । उत्नन्नविनष्ट घट में स्पन्द साक्षात र्पस न रहने पर 
भी स्मन्दवान्‌ घटादि में जो द्रव्यत्वव्याप्य एृथिवीत्व आदि जातिआं है वे उत्पत्तिक्षण से उनमें 
रहने से ताइ्शजातिमत्त्वर्य कियावत्त्व उत्पन्नविनष्ट घट में भी रहा। अव्याप्ति न हुई। इंसी 
प्रकार परत्व, अपरत्व gia तथा वेग के विषय में भी समझना हे | अर्थात्‌ परत्ववदृवृत्ति 
्रव्यत्वव्माप्यजातिमत्व ही 'परत्ववत्त्व रूप साधम्यं का प्रकृत अथ ह इत्यादि । 


'आकाशेत्यादिः। सबंगतत्व॑ पूर्वोक्तेषु Cay गतत्व॑ सम्वन्धः | 
प्रममहर्बं प्रक्ष काष्ठाग्रामहर्परिमाणयोगः | 

नन्वियत्ता परिमाणमिति चेन्न | संख्यागुरुत्वयोरपि तथाभावप्रसः 
ज्ञात्‌ | हस्तबितरत्यादिपरिक्षल्पनाभावे परमाणुषु तदभावप्रसङ्गाच्च | 

तदभावे परमद्क्षमत्वात्‌ परिमित एव परमाणुरिति चन्न। तदभावे- 
ऽपि परममहच््ात्‌ परिमितमेव आकाशादीति न कश्चिद्‌ विशेषः । 

तस्माद्‌ हर्त वितस्त्यादिप्रकृषनिकपवानितरेभ्यो व्याइत्तः परस्परः 
agaaa गुणविशेषः प्रत्यक्षसिद्धो दुरपद्दबः | तत्र यथा निकषकाष्ठया 
प्रमाणत्वं तथा प्रकषका्या परममहत्त्वमपीति 

स्॑संयोगिंसमानदेशत्वम्‌। सवेषां संयोगिनां मूर्ततनां संयोगशवस्या 
समाना आकाशादयो देशास्तेषां भावस्तर्बम्‌ | 

Way आकाशादय एव सचमत्तेषु घत्तन्त इत्युक्तम्‌ सभ्प्रति तु त 
एवाक्राशादिषु बत्तन्त इत्यपोनरुक्तचम्न्‌ | 

अथवा पूर्व मूत्त संयोगा एवाकाशादिषु वत्तन्त इत्युक्त सम्प्रति मूर्ता 
एव नमः प्रभृतिषु ated इत्यपौन रुक्तयम्‌ | 

च' कारात्‌ क्रिया-परत्वापरत्व-पगविरहः | 

[ आकाश-काल इत्यादि ( ग्रन्थ को व्याख्या की जा रही है ) । सबंगतत्व 
(शब्द का अर्थ ) पूर्वोक्त ( पांच zdi के ) सब में गतत्व ( अर्थात्‌ ) सम्बन्ध 


१. स्पन्द इति स्पन्दवदुवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजा तिमत्त्वमित्यथं; । प्रकाश, पू. १६६ 
२. माकाशकाछदिगात्मनां aina परममहत्त्व सर्वस योगिसम!नदेशत्बञ्चेति | 
ध्रस्तपाद | 
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( है )। परममहत्त्व ( शब्द का अर्थ ) चरमप्रकषंप्रप्त महत्परिणास का योग 
( अर्थात्‌ सम्बन्ध है ) | 


इयत्ता ( हो ) परिसाण है यह नहीं ( शङ्का की जा सकती है ) । ( क्योंकि 
तब ) संख्या गुरुत्व ( इन दोनों ) का भी तथाभाव ( अर्थात्‌ इयत्तारूपता ) का 
प्रसङ्गः ( की आपत्ति ) होगा । हस्त, वितस्ति आदि ( को ) परिकल्पना के अभाव - 
रहने से परप्ताणुओं में उस ( इयत्ता अर्थात्‌ परिसाग ) का अभाव का प्रसङ्ग 
भी होगा । 


उस ( हस्त बितस्ति आदि इयत्ता) की कल्पना सम्भव न होने पर भी 

परमसूक्ष्मत्व के कारण ही परमाणु यदि परिमित कहे जाएँगे तब हस्त वितस्ति 

| आदि कल्पना न रहने पर भी परसलहुत्त्व के कारण ही आकाशादि भी परिमित, 

| होंगे इसमें भी कोई विलक्षणता नहीं है । 

| अतः हस्त वितस्ति आदि ( सान के ) उत्कषं ( तथा ) अपकर्षविशिष्ट, 
अन्य वस्तुओं से भिन्न, ( तथा परिसाणविशिष्टवस्तुओं के )! परस्पर ,सें 
अनुवृत्त भी (है इस प्रकार ) प्रत्यक्षसिद्ध गुणविशेष का अपलाप दुष्कर; 
है। वहां ( परिमाण के त्रिषय में) जिस प्रकार चरम अपकषं से परमाणृत्व 
( है ) उसी प्रकार चरम उत्कर्ष के कारण परममहत्त्व भी ( है )। 


सर्वंसंयोगिसमानदेशत्व ( का अर्थ है) सव संयोगगुणविशिष्ट मूत्तों के 
संयोगसम्बन्ध से तुल्य रूप से आकाशादि देशों ( अधिकरणों ) के भाव 
स्वरूपता । 


| पहले आकाशादि ही सकलमूर्त्तो में रहते हैं कहा गया है इदानीं वही (मूत्त 
| द्रव्य ) आकाशादि में रहते हैं ( कहा गया है ) इस लिए पुनरुक्ति न हुई । 


| अथवा पहले सूत्तेसंयोगसभूह आकाशादि में ,रहते हैं कहा गया इदानीं 
मृत्तसमुह ही आकाशादि में रहते हैं कहा गया इस लिए पुनरुक्ति नहीं हुई । 'च' 

| कार से क्रिया, परत्वापरत्व तथा वेग का विरह ( अर्थात्‌ अभाव भो आका. 
शादि का साध्यं है समझना है )। ] 


इस प्रकरण में आकाश, काल, दिक्‌ तथा आत्मा यह चार द्रव्य का सवंगतत्व, 
परममहत्त्व तथा सवंसंयोगिसमानदेशत्व को साधम्यं कहा गया है । 'सवंगतत्व' शब्द का “सर्वस्मिन्‌ 
गतत्वं' यह विग्रह वाक्य से 'सव वस्तु में गमन करने वाछा यह अर्थ होता है । इससे आकाशादि 
चार द्रव्य में सव वस्तुओं में गमनकत्त, त्व का बोध होगा । परन्तु आकाशादि इन चार द्रव्यों में 
उत्तरदेशसंयोगानुकुल स्पन्दात्मक क्रिया को आश्रयता. प्रत्यक्षविरुद्ध है । अतः सवंगतत्व की व्याख्या 
में किरणावलीकारने 'गतत्व' का अर्थ सम्बन्ध कहा है गत्यर्थेक धातु गति, ज्ञान तथा प्राति 
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अथथ में प्रयुक्त होते हैं। यहां प्राप्ति अर्थात सम्बन्ध ही गम्‌ धातु का अर्थ है कहा गया 
है* । इससे समस्त वस्तुओं से सम्बन्ध को इन चर द्रव्यों का साधम्यं कहा गया है समझना 
है । यहां सम्बन्ध शब्द से प्रत्यक्षसिद्ध संयोग को ही समझना है । संयोग सम्वन्ध न रहते हुए 
‘eq’ प्रत्यय के होने से ही घट तथा उसके रूपादि गुणों में सम्वन्धरूप से समवाय का अनुमान 
करना पड़ता है । यहां प्रत्यक्षसिद्ध संयोग के रहने से सम्बन्धान्तर की कल्पना अनावश्यक है। 
“स॒वं? शब्द से पूर्वोक्त अर्थात्‌ क्षिति, जल, तेज, वायु तथा मन इन पांच द्रव्यों को समझना है । 
क्योंकि आकाशादि विभुद्रव्यो का परस्थरसंयोग स्वीकृत नहीं है। इन चार द्रव्य में 
संयोग के उत्पादक स्मन्द के न रहने से इनमें परस्परसंयोग sera नहीं हो सकता है । इसी 
लिए किरणावली में “स्वेषु पूवोक्तेषु' कहा गया है। wed: यावत-मूत्त द्रव्य-प्रतियोगिक-संयोगानु- 
योगित्वरूप सर्वंगतत्व इन चारों का साधम्ये हो सकता है । परन्तु शड्का है कि संयोग feg अर्थात्‌ 
'दो व्यक्ति में रहने वाला गुण होने से यावत्‌ मृत्त द्रव्यों के एक संयोग का अनुयोगित्वरूप 
झाश्रयता आकाश आदि में सिद्ध नहीं हो सकता है । जन्यमूत्त द्रव्यों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न 
काल में होने से किसी भी समय यावत मूत द्रव्यप्रतियोगिकसंयोग भी सम्भव नहीं है । अतः 
ger सकळसंयोगाश्रयत्व भी आकाशादि में सिद्ध नहीं होता है | सर्व॑मृत्त संयोगाश्रयत्व शब्द से 
यदि घट तथा पट का परस्परसंयोग लिया जाए तो वह संयोग भी आकाशादि में नहीं रहता है । 
अतः सर्वंगतत्व को आकाशादि चार विभुद्रव्यो का साधम्यं कहना उचित न होगा" | इसी के 
समाधान में प्रकाशकारने संयोगित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक जो मूत्त निष्ठात्यन्ताभाव उसका 
अप्रतियोगित्व को सवंगतत्व का विवक्षित अर्थ कहा है? । इसका अभिप्राय यह है कि मूत्त त्व- 
व्यापक संयोगाश्रयत्व ही सवंगतत्व है । जहां मृत्त त्व है वहां आकाशसंयोग अवश्य रहेगा | 
परन्तु जहां मृत्तत्व है वहां घटसंयोग रहने की आवश्यकता नहीं है । अर्थात्‌ मुत्तत्व का 
व्यापक विभुसंयोग है । मृत्त त्व का व्यापक कोई मृत्त संयोग नहीं होता है । व्याप्याधिकरण- 
वृत्त्यभावाप्रतियोगित्व ही व्यापक का लक्षण है । यहां मूर्त्तत्व व्याप्य है । मूर्तत्व के अधिकरण 
अर्थात्‌ मत्त वस्तु में जो अभाव लभ्य हो उसका अप्रतियोगित्व ही मूर्तत्वव्यापकता है । 'संयोगिनो 
भावः संयोगित्वम्‌' अर्थात्‌ संयोगिपदप्रवृत्तिनिमित्त ही संयोगित्व है। संयोगित्व का अर्थ 
संयोग हे । फलः संयोगावच्छिन्नप्रतियोगिताक जो मूर्तनिष्ठ अत्यन्ताभाव उसका अप्रतियोगित्व 
भाकाशादि का साधम्यं हुआ । क्योंकि मूर्तात्व के अधिकरणों में स्व अर्थात्‌ आकाशादि तत्तव 
विभुद्रव्य स्वसमवेतसंयोगानुयोगित्वरूप सम्बन्ध से अवश्य रहेगा । इस लिये संयोगित्वावच्छिन्न 
प्रतियोगिताक-पूर्त्तनिष्ठात्यन्ताभाव पद से आकाशादिरूप संयोगी का अभाव न मिलेगा । परन्तु 


१, गतत्बं स्पन्दाभावादसम्भवीत्यन्यथा व्य।चष्डे | प्रकाश पू. १६७ 


२. ag प्रागुक्तत्राव ल्चिह्वितैकसम्बन्धाभवत्वमसिद्धमु | न च सवषां मूर्तानां ये संयोगाद 
बरमु | घटपटसंयोगादीनामिह!भावात्‌ । प्रकाश, पृ. १६८ ` 


३. संयोगित्वाबच्छिन्नमूर्तमि्ा यन्त! भावाप्रतियोगित्वस्य; प्रकाश पृ. १६८ 
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घटरूप ET में पटरूप संयोगी का अभाव आदि ही प्राप्त होंगे। उस अभाव का अप्रतियांगी 
आकाशादि होंगे । यहां शङ्का हो सकती है कि आकाशादि नित्पद्रव्य कहीं आश्रित नही होते ži 
अतः मूत्त द्रव्यो में संयोगित्वेन ( अर्थात्‌ संयोगी के रूप से ) आकाशादि रह नहीं सकते # | 
फलतः संयोगित्वेत आकाशादि का अभाव मूत्त द्व्य में प्राप्त हो सकेगा । जिससे संयोगित्वावच्छिन्नं 
मूत्त निष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्व आकाशादि में न रहेगा । सवंगतत्व की अव्याप्ति होगी । परन्तु: 
यह शङ्का अनुचित हे । क्योंकि अनाश्रितत्व का अर्थ असमवेतद्रव्यत्व है । समवायसम्बन्ध सें 
नित्यवस्तु कहीं भी आश्रित नहीं होते हैं। अन्य सम्बन्ध से आकाशादि नित्यद्रव्यविशिष्ट बुद्धि 
होने में वाधा नहीं है। अतः स्वसमवेत संयोगानुयोगित्वसम्वन्धेत आकाशादि संयोगी का अभाव 
मूर्त्तद्रव्यों में नहीं रह सकेगा । अतः अव्याप्ति न होगी । स्वसमवेत संयोगानुयोगित्वसम्वन्ध की 
वृत्तिनियामकता सवेवादिसिद्ध न होने से प्रकाशकारने यत्‌ संयोगित्वं सवंमृत्तेपु वर्तते daca को 
सवंगतत्व का विवक्षित अर्थ रूप से ग्रहण किया है*। gaze तथा आकाशादि 
विमुद्रव्यों के संयोग वृत््यनियामक होने से उस संयोग का अनुयोगित्व तथा प्रतियोगित्व उभय 
संयोगी में ही रहता है । घटाकाशसंयोग का अनुयोगी घट तथा आकाश दोनों होते हैं। इसी 
प्रकार प्रतियोगित्व को भी समझना चाहिए । यह द्वितीय प्रकार अथ में यदनुयोगिक संयोग का 
प्रतियोगित्व समस्त मूर्च्धद्रव्यों में हो, अर्थात्‌ जहां भी मूर्रात्व है वहां आकाशानुयोगिक संयोग का 
प्रतियोगित्व अवशय होगा, ताइश संथोगवत्त्व ही सवंगतत्त है । यह अथे भी व्याप्यव्य्रापकभावमूलक 
ही है । यहां केवल अनुयोगिप्रतियोगिभाव में भेद है । तथा व्याप्य मुर्रात्व के अधिकरणों ( अर्थात्‌ 
मूर्ततद्रव्यो ) में “आकाशानुयोगिकसंयोगभ्रतियोगित्वं नास्ति यह अभाव कदापि नहीं मिलने 
से areata का अप्रतियोगित्व संयोगीय प्रतियोगित्व में रहेगा । ताइश ध्रतियोगित्वनिरूपक 
संयोगवतत्व ही आकाशादिगत सवंगतत्व होगा । यहां आकाशादि की आधेयता का प्रश्न हो 
न होने से aed की अव्याप्ति नहीं होगी | 


परममहत्त्व भी आकाञ्चादि चार द्रव्य का साधम्यं हे | उत्कषं की काष्ठा ( अर्थात्‌ चरम 
सीमा ) को प्राप्त महत्त्व ही परममहृत्त्व है । आकाश, काल, दिक्‌ तथा आत्मा इन चार द्रव्यों 


का परिमाण ही उत्कपं की चरम सीमा प्राप्त हो चुका gl ‘sad की काष्ठा को प्राप्त 
परिमाण ही परममहत्त्व है इस किरणावली के वाक्य की व्याख्या में प्रकाशकारने कहा है कि 


सजातीयप्रतियोगिक जो अपक्ष उसका अनाश्रय जो महत्त्व है वही परममहत्त्व होगा  । यहाँ 
सजातीय पद से महत॒परिमाण का ग्रहण करना है। परममहत॒परिमाण कदापि सजातीय महुत्‌- 
परिमाणप्रतियोगिंक अपकर्ष अर्थात्‌ न्यूनता. का. आश्रय नहीं होता है । अर्थात्‌ परममहत्‌ 
परिमाण कदापि सजातीय कोई भी महतपरिमाण की अपेक्षया न्यूनता का आश्रय नही होता हे । 


दिवक्षितत्वात्‌ । प्रकाश, Jo १६८ 


t व्संयोणित्ठं सर्वमर्तदरव्येषु वर्तते तदवत्वस्य वा ५ | 
१, यत्संयोगित्वं स्मुर्राद्रव्येषु वर हयसहर्वस्श बा योग FAA: । प्रकाश, 


२. सजातौयप्रतियोगिकापकर्षानाभयमहत्त्वस्य, ति 
Jo १६६ § 
A 
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३५४ . किरणावली 


अत्य सभी महत्‌ परिमाण किसी न किसी महतपरिमाणान्तर की अपेक्षया न्यूनता ( अपक्षं ) का 
आश्रय होता है । केवल भपकर्षानाश्रय परिमाण को परममहत्‌ परिमाण कहने से आकाशादि का 
परिमाण भी विजातीय ज्ञानादि से कथच्चित्‌ अपकृष्ट ही है । सामान्यतया अपकर्षानाश्रयत्व किसी 
भी परिमाण में न होने से अप्रसिद्ध है। अतः 'सजातीयप्रतियोगिकत्व' को भपकर्ष में विशेषण 
दिया गया है । ज्ञान परममहतूपरिमाण के सजातीय नः होने से ज्ञानप्रतियोगिक अपक्षं TA- 
| महत्‌ परिमाण में रहने पर भी हानि न होगी । 

पुवंपक्षी परिमाण के विषय में शङ्का करते हैं कि इयत्ता अर्थात्‌ “इतना' इसीको परिमाण 
क्यों नहीं कहा जाता है । हम हरेक परिमाण के स्थलों में हस्त, वितस्ति आदि की कल्पना करके 
वस्तुका परिमाण करते हैं । अतः इयत्ता को ही गुण कहा जाए परिमाण को गुणरूप से स्वीकार 
करना अनावश्यक है । इसके उत्तर में कहा गया है कि हस्त, वितस्ति आदि से द्रव्य की इयत्तारूप 
परिमिति जिस प्रकार से सम्भव है उसी प्रकार से द्रव्यों की मन, सेर, तोला, माषा आदि तथा एक, 
दो, चार, आदि रूप से इयत्ता भी क्रमशः गुरुत्व तथा संख्या होना चाहिए तदर्थं एथक्‌ संख्या 
तथा YEAST गुणान्तर भी नहीं रहेगा | अर्थात्‌ परिमाण को इयत्तामात्र कहने से संख्या तथा 
गुरुत्व भी उक्त प्रकार से इयत्तामात्र में पर्थंवसित होगा । हस्त, वितस्ति आदि की कल्पना 
सम्मव न होने से परमाणु में इयत्ता का अभाव भी होगा । यदि पूवंपक्षी परमाणुं की इयत्ता 
के लिए हस्त, वितस्ति आदि कल्पना की सम्भाव्यता न रहने पर भी परमसूक्षमता के कारण 
ही परमाणुओं की इयत्ता अथवा परिमिति स्वीकार करते हों तो तुल्ययुक्ति से आकाश आदिं 
की इयत्ता के लिए हस्त, वितस्ति आदि कल्पना सम्भव न होने पर भी परममहत्ता के कारण 
भाकाशादि भी परिमित हो सकेंगे इसमें कोई विलक्षण कल्पना की आवश्यकता न होगी । 


हम यदि इयत्ता पदार्थ का स्वरूप का विवेचन करें तो ज्ञात होगा कि इयत्‌ शब्द पर 
भावाथंक Ge प्रत्यय से इयत्ता शब्द बना हे | जिसका अर्थ है “इयतो भावः! । इयत्‌ शब्द को 
व्याकरणशास्त्र में सख्याबोधक माना गया है। इयत्ता शब्द से उद्िष्टवस्तुगत संख्या की 
पर्यात्रि अर्थात्‌ अन्युनानतिरिक्तसंख्या का सव॑नामरूप से ही प्रतीति होती है हम प्रश्‍न करते 
हं काशी से प्रयाग कियत्‌ ( कितना ) दुर है तो उत्तर मिलता है अस्सी मील | यहां दुरत्व की 
इयत्ता मील संज्ञक वस्तु की अशीति संख्या है । इसी प्रकार प्रश्‍न होता है आज इस स्थान में 
कियान्‌ ( कितना ) ताप है उत्तर मिलता है कि एक सौ दश डिग्री । यहां ताप अर्थात्‌ तेज के 
उष्णस्पर्श की इयत्ता डिग्री नामक वस्तु के एक सौ दश संख्या है । इस रेलगाड़ी की गति कियती 
( कितनी ) है प्रश्‍न करने पर उत्तर मिलता है चालिश किलोमीटर प्रति घण्टा । अर्थात्‌ यह 
गाड़ी अपनी गति से प्रति एक घण्टा काल के अनन्तर जिस उत्तरदेश से संयुक्त होता है उस देश का 
दुरत्व किलोमीटर नामक वस्तु की चालीश संख्या है । वस्तुतः काशी से प्रयाग की दूरी एक वस्तु है! 
उसे हम सवंस्वीकृत फुट, गज आदि की संख्यायुक्त कर जब कहते हैं. तब दुरी, जो Wie 
वस्तु है, की इयत्ता होती है। इसी प्रकार तापमान, गतिमान में भी पूर्वसिद्ध नाप अथवा गति का 
सवंस्वीकृत मापदण्ड द्वारा प्रदर्शित संख्या ही नाप अथवा गति की इयत्ता है । इस लिये इयत्ता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनुवाद-व्याख्या सहिता ३५५ 
पूर्वसिद्ध परिमाण आदि के निराकरण में समर्थं नहीं है। इसी लिए किरणावली में परिमाण को 
'हस्तवितस्त्यादि प्रकर्षनिकर्षंवान्‌ इतरेम्यो व्यावृत्तः परस्परमनुवृत्तश्न गुणविशेषः' कहा गया है । जो 
प्रत्यक्षसिद्ध होने से अपलाप का अयोग्य है। घट, पट आदि में प्रत्यक्षसिद्ध महतपरिमाण 
का निकर्षकाष्ठा अर्थात्‌ न्यूनतमता की सीमा परमाणुत्व होता है। उसी प्रकार से प्रकषंकाष्ठा 
अर्थात्‌ सर्वातिशयिता की सीमा परममहत्त्व भी हे । अर्थात्‌ मध्यवर्ती परिमाणों के आतिशय्य 
तथा न्यूनता की कल्पना जहां विश्रान्त होता है वहीं परममहत्त् तथा परमाणुत्व होता 
है । यदपि परममहत्‌ अथवा परमाणु परिमाणं कदापि प्रत्यक्षसिद्ध नहीं है तथापि मध्यवर्ती 
परिमाणों में एक से दूसरे का आतिशय्य तथा न्यूनता प्रत्यक्षसिद्ध है । वह प्रत्यक्षसिद्ध परिमाणगत 
आतिशाय्य अथवा न्यूनता अवश्य ही कहीं विश्रान्त होगा इस तकं से हम परममहत्‌ तथा परमाणु 
परिमाण का अनुमान अवश्य ही कर सकते हैं। 


सर्वसंयोगिसमानदेशत्व भी आकाशादि का साधम्यं है । किरणावलीकारने इस पदकी 
व्याख्या में विग्रहवाक्य को प्रदर्शित करते हुए कहा है कि समस्त संयोगी मूत्त द्रव्योका 
संयोगसम्वन्ध से देश अर्थात्‌ आधार आकाशादि हैं। इसलिए वे सवेपंयोगिसमानदेश हैं। 
उनका भाव अर्थात्‌ स्वरूप ही उनका साधम्ये है । यहां यह प्रश्‍न होगा कि इसी 
प्रकरण के प्रारम्भ में प्रशस्तपादने 'सवंगतत्व' को इन्ही चार द्रव्यो का साधम्य कहा 
है । जिसका विवक्षित अर्थं को हमने यथास्थान वर्णन किया है । पुनः उसीको शब्दान्तर से 
कहना पुनरुक्तिदोष का विषय क्यों न होगा ? इसके समाधान में किरणावलीकारने ps है कि 
“सरवंगतत्व' रूप साधम्य॑ से पहले आचायंने आकाशादि को ही. समस्त मृत्त द्रव्यों में : 
से रहनेवाला कहा है । इदानीं समस्त मूत्त द्रव्यों को संयोगसम्बन्ध से आकाशादि में रहने वाला 
कहा गया है । अर्थका भेद रहने से पुनस्क्तिदोष न होगा | इस प्रकार से पुनरुक्तिदोष के वारण करने 
से आकाश्ञादि का 'अवृत्तित्वसिद्धान्त' की हानि होगी | यदि समवायसम्बन्ध से वृत्तित्व का अभाव 
ही वहां अवृत्तित्व कहा जाएगा तब परमाणुओं में भी समवायसम्बन्ध से ही al 
अवृत्तित्व स्वीकार करने से परमाणु भी संयोगसम्बन्ध से घट, पटादि अधिकरणों में वृत्ति अथात्‌ 


आधेय हो सकेंगे । BA यथास्थान कह चुके हैं कि परमाणुमों के संयोग वृत्तिनियामक नहीं होते. 


हुँ 'दरव्यो में सं आकाश्ञादि की वृत्तिता स्वीकृत नहीं हो सकती है । 
हैं । अतः मूत्त द्रव्यों में संयोगसम्बन्ध से आकाशा 
इसलिए किरणावलीकारने दूसरी व्याख्या दवारा पुनरक्तिदोषका उद्वार किया है। उन्होंने कहा 


है कि पहले मूत्त संयोग ही आकाशादि में हैं यह “सबंगतत्व, से कहा गया है । इदानीं मूत्तद्रव्य ` 


ही संयोगसम्बन्ध से आकाशादि में हैं कहने से पुनरुक्ति त होगी | 


प्रशस्तपाद के ग्रन्थ में इसी प्रकरण के अन्त में एक च कार रहने से उसको अनुक्त 
समुच्चायक र से किरणावलीकारने ग्रहण कर उसी के बल्पर इन्हीं चार म क्रिया, 
ae भी साधम्य है कहा है। वस्तुतः आकाशादि में स्पन्दात्मक 


में कनिष्ठ नहीं, 
नहीं,इन चारों कोई किसी सें ज्येष्ठ अथवा 
epee निकट रहीं तथा इत गै वेग शी नहीं दै । गद राद सिड दै 
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३५६ किरणाबली 

पृथिव्यादीनामिति । भूतत्वमेपाधिकं सामान्यस्‌ । अथ जातिरेव 
तत्‌ किं न स्यात्‌ ? न स्याद्‌ । व्यञ्जकानयमाभावेन व्यक्तिनियमाचु- 
पपत्तेः | बहिरिन्द्रियग्राह्मविशेषशुणवत्ता तद्व्यञ्जिकेति केचित्‌ । तदा 
ृत्त॑त्रमपि जातिरेव स्यात्‌ । अपच्छिन्नपरिषाणस्य व्यञ्जकस्य 


सद्भावात्‌ | 
एवमस्तु को दोष इति चेन्न | जातिसङ्रग्रसङ्गात्‌ | तथाहि मनसि 
मृत्तत्वं, नभसि च भूतत्वं परस्परपरिहारेण वर्चमानं एथिव्यादो 
agaa | 
अस्तु तहिं प्रथिवीत्वाद्यनकनितन्धनइृत्तिरेष भूतशब्दोऽक्षादिवदिति 
चेन्न | एकनिमित्तरवे सम्भवति अनेकार्थत्वकल्पनानवकाशात्‌ | 

तस्मादू भोक्तब्यविषयाश्रयतया भूतानि सिद्धानि gai- 
्युच्यन्ते | 

[ परथिव्य.दीनाम्‌ ( आदि ग्रन्थ को व्याख्या की जा रही है )। भूतत्व 
ओपाधिक सामान्य ( है ) । प्रन है कि वह ( भूतत्व ) जाति ही कयो न हो ? 
नहीं हो सकता है। ( क्योंकि ) ( भूतत्व के ) व्यञ्जक का कोई नियम च रहने से 
( उसको ) अभिव्यक्ति का नियम अनुपपन्न होगा । बहिरिरि ग्राह्मदिशेषगुणवत्ता 
उस ( भूतत्व ) का अभिव्यञ्जक है यह कोई (कहते हैं )। तब giai 
जाति ही होगा । । क्योंकि ) ( उसका ) अवच्छिन्नपरिमाग ( रूप ) व्यञ्जक का 
सद्भाव ( वत्तंमानता ) है । 

ह. वही हो ( उसमें ) कोई दोष तो नहीं है यह कहा नहीं जा सकता है। 
(क्योंकि) जातिसद्भुर (दोषका) प्रसङ्गः ( होगा ) । ( क्योंकि वेसा स्वीकार करने 
पर ) मन में Geis तथा आकाश में भूतत्व (यह दो) परस्पर का परिहार पुर्वक 
वत्तमान ( रहकर ) पृथिवी आदि में ( बह दोनों ) सङ्कोणं ( एक ही अधिकरण 
में वृत्ति ) हो जाएंगे । 

भूतत्व अक्षादि ( शब्द ) तुल्य प्रथिवीत्वादि अनेक ( धम ) के निमित्त 
प्रवृत्त हो यह कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि एकनिमित्तत्व सम्भव होने पर 
अनेका्थंकत्व को कल्पना का अवकाश नहीं रहता है | 


१. पृथिव्यादीनां प्चानासपि भुतत्वनदरिपरकतिस्वबा हाकैकेनद्रियग्राह्मविश्ेषगुणवर्वानि | 
प्रशस्तपाद . | | र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनुवाद-व्याहयासहिता ३५७ 


= 
re जी. 


इसो।लए भोक्तव्य (रूप रसादि ) विषयोंके आश्रयरूप से भूत सिद्ध हैं । 
) कहे जाते हैं । ] 


mere, ट्ररु आह = = 
अतः “भूत ( पद हारा 


“भुतत्व' प्रथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश इन पांच द्रव्यांका साधम्यं है । यह भूतत्व 
जातिरूप सामान्य नहीं परन्तु औपाधिक सामान्य है कहा गया हे । “उपाधि' शब्द की निरुक्ति 
करते हुए सत्तपदार्थी की मितप्नापिणी टीकाकारने कहा है कि “उप समीपस्थे साधने स्वधमं व्याप- 
मादधातीत्युपाधि: ।” जपाकुसुम के सम्बन्ध से स्फटिक में लौहित्य की प्रतीति जपाकुसुमरूप उपाधि- 
जन्य होती है | इसी प्रकार पाक अर्थात्‌ विक्‍छप्त्यनुकूलव्यापार के सम्बन्ध से किसी पुरुष के लिए पाचक 
शब्दका प्रयोग पाकरूप उपाधिजन्म होता है । शिवादित्य मिश्रने सप्तपदार्थी में निर्वाधक सामान्यको 
जाति तथा सवाधक सामाव्यको उपाधि कहा है। अर्थात्‌ जातिवाधकदोषशुच्य अनेकानुगतधमे 
जाति तथा जातिवाधकदोपग्रस्त अनेकानुगतधमं उपाधिरूप सामान्य है (सप्तपदार्थी एः ६१, ७०) | 
उपा के अखण्ड तथा सखण्ड दो विभाग स्वीकृत है। विशेषणरहित सबाधक . अनेकानुगतधम 
ही अखण्डोयाधि है । यथा अभावत्व । विशेयणयुक्त सवाधक अनेकानुगतस्थमं ही सखण्डोपाधि है 
यथा पाचकत्व अर्थाद्‌ पाकानुकूलत्वविशिष्ट कृति । भुतत्वको जातिबाधकदोषग्रस्त धमं कहा 
गया हें । अतः ag जातिरूप सामान्य नहीं । पृथिव्यादि पांच द्रव्यो में समानरूप से रहने से 
aqnaad होने के कारण उपाधिखूप सामान्य ही है। औपाधिक सामान्य होते हुए भी भूतत्व 
अभावत्व के तुल्य अखण्डोपाधि नहीं है । क्योंकि प्रकाशकारने तत्व का “संस्कारभिन्नवहिरि- 
न्द्रियग्राह्मगुणत्वव्याप्यजातिमदविशेषगुणवत्त्व ` ही स्वरूप है कहा है' | Gea वह एक 

` a मे t. Z 
अनेकविशेबगविशिष्ट धमं होने से सखण्डोपाधि हे । भुतत्व के स्वरूपनिर्गचन में जो बहिरिन्द्रिय 
ग्राह्मगुण' कहा गया है वह बहिरिन्द्रियग्राह्मगुण रूप, रस, TH, स्पर्श, संख्या, पा T, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेग, तथा शब्द हैं । इस निर्वेचन में विशेष By न 
रहने से वहिरिस्धियग्राह्य गुणत्वव्याप्यजाति संख्यात्व से संस्कारत्व तक जातियां होंगी । : 
इन में से संयोगत्व आदि किसी जाति को लेकर ताइश जातिमद गुणवत्तारूप भूतत्व मन आदि में 

शे है। सं गुण विशेषगुण नहीं 
अतिव्याप्त होगा । इसलिए 'विशेष' पदका निवेश किया गया है । संख्या आदि गुण विशेषगुण नहीं 
Ñ निवेश रहने से अतिव्याप्ति न होगी । बहिरिद्धरियग्राह्म गुणत्व- 
हैं । अतः 'विशेषगुणवत्त्व' शब्द के निवेश रह ना 
i [सिद्धिकद्रवत्व तः 
व्याप्यजातिमदृविशेषणुण रूप, रस, ग्ध wal स्नेह, सासि 
तथा आकारा में रहते है । अतः तत्वका लक्षण अव्याप्त न होगा । 
परथिवी, जल, तेज, वायु तथा आक ee 
व गुणत्वव्याप्यजाति संस्कारत्व है। क्योंकि वेग बहिरित्िग्राह्य 
ee ee भी ग्रहण होगा । फलत:' संस्कारत्वर्प बहिरिल्िय- 
गुण होने से तद्गत संस्कारत्वजाति का a : क 
वना? नामक आत्मविशेषगुण में रहने से भूतत्व आत्मा प्त 
ग्राह्मगुणत्वव्याप्यजाति भावना 


१. औपाधिकमिति | derana amagama Aga] ४ 


प्रकाश, पृ. १६६ 
ne संयोगत्वमादायातिव्याप्तेराह विशेषेति | fagfa, पृ. १६९ 
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होगा । इसी के वारण के लिए 'संस्कारत्वान्य' विशेषणका निवेश किया गया है' । यदि 
बहिरिन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्व ही भ्रुतत्व कहा जाए तो परमाणुओं में वहिरिन्तरिग्राह्मविशेषगुण न 
होने से एथिवी आदि के परमाणुओं में लक्षण की अव्याप्ति होगी । इसी लिए 'गुणत्वव्याप्यजातिमद्‌' 
ag विशेषण बहिरिन्द्रियग्राह्म इस अंश में दिया गया है। यदि संस्कारत्वान्यगुणत्वव्याप्य 
जातिमद्‌ विशेषगुणवत्त्वमात्र yaa हो तब संस्कारभिन्न तथा गुणत्वव्याप्यजातिमद्विशेषगुण 
ज्ञानत्वजातिविशिष्ट ज्ञान को लेकर आत्मा में ga अतिव्याप्त होगा। इसलिए 
“बहिरिद्धरियग्राह्मः यह विशेषण गुणत्वव्याप्यजाति में दिया गया" । केवल 'इन्द्रियग्राह्यत्व' 
विशेषण से ज्ञानादि आत्मगुणों को लेकर अतिव्याप्ति रहेंगी । अतः 'वहिः' पद “इन्द्रिय' अंशमें 
विशेषण दिया गया हे । 


वस्तुतः आत्मभेदसमानाधिकरण विशेषगुणवत्त्वरूप लघुतर धमं भुतत्व का स्वरूप हे 
स्वीकार करने में लाघव हे । अतः पूर्वोक्त गुरुतर धमं का त्याग किया गया है * । विशेषगुण 
प्रथिवी, जल, तेज, बायु आकाश तथा आत्मा में ही रहते हैं। इसलिए 'आत्मभिन्नविशेषगुणा- 
श्रयत्व' ही भुतत्व का लक्ष्ण हो सकता है । 'आत्मभिन्नत्व' के निवेश से आत्मा में अतिव्याप्ति की 
सम्भावना नहीं है। कोई कोई 'वहिरिन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्' को ही भूतत्व कहें हैं। परन्तु 
विवृतिकार रुचिदत्तने कहा है किं पार्थिवादिपरमाणुगत विशेषगुणों में बहिरिन्द्रियग्राह्मता न 
रहने से बहिरिच्द्रियग्राह्मत्वविशिष्ट विशेषगुणवत्ता उन परमाणुओं में अव्याप्त होगा । परन्तु 
बहिरिच्द्रियग्राह्म शब्द से यदि बहिरिग्धरियग्रहणयोग्यता को लिया जाए तव परमाणुनों के 
विशेषगुणों में बहिरिन्ियग्रहणयोग्यता के रहने से अव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि जिस प्रकार 
फलोपधायकत्व के विना स्वरूपयोग्यत्व रहने पर ही सामान्य कार्यंकारणभावकी कल्पना हो 
सकती है उसी प्रकार सामान्यतः ग्राह्मग्राहकभाव कल्पना में भी स्वरूपयोग्यता का निषेध करना 
सम्भव नहीं है । कारणता अथवा कार्यता का अवच्छेदकधमंवत्ता ही स्वरूपयोग्यता 
होती है* । 

भूतत्व तथा मृत्त त्व की जातिता किरणावलीकारने जातिसाद्धुय॑ के कारण स्वीकार नहीं 
किया है। जातिबाधकों के विषय में विशेषरूप से आलोचना पहले हम कर चुके हैं। भतः 
पुनरुक्ति अनावश्यक है । पाठक प्रर १८०-१८४ देख सकते हैं । 


१. ताइशसंस्कारत्वजातिमदृभावनावर्वादात्मन्यतिव्याप्तिघारणाय संस्कारत्वास्येति जाति- 
विशेषणम्‌ । विवृति | पृः १६६ 

२. ज्ञानत्वभादाय तत्रेवातिव्याप्तिवारणाय बहिरिन्द्रियग्राह्मत जातिविजेषणसु fafa 
पृः १६९ 

३. आत्मभिन्नविद्ेषगुणवत्त्व था प्रकाश q: १६६ 

४. बहिरिन्द्रियप्राह्मविशेषगुणवत्त्वमित्येष कृते परमाण्वादावव्याप्तिरिति जातिगर्भस्‌ | 
बिवृति qs १६६ ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-अनुवाद-व्यास्यासहिता २५९ 


agia जातिबाधक स्वीकार करने पर घटत्वादि प्रसिद्ध जातिकी भी जातिता व्याहत 
होगी | घटत्व जाति भी प्रथिवीत्व तेजस्त्व आदि जाति से सड्धीणं होगी । क्योंकि एथिवीत्व 
नहीं है इस प्रकार सौवणं घट में घटत्व प्रथिवीत्व का व्यध्िकरणधमं है । तथा घटत्वशुन्य पट 
आदि में एथिवीत्व घटत्व का व्यधिकरणधमं है। दो व्यधिकरणधर्मो का एकत्र समावेश अर्थात्‌ 
सामानाधिकरण्य ही साङ्कुयं होने से पार्थिव घट में पुथिवीत्व तथा घटत्व दोनों समानाधिकरण 
होकर asa दोष होगा । यदि area को जातिबाधक स्वीकार करना पड़ेगा तब समस्त घट 
( पार्थिव, तैजस आदि ) के घटत्व को जाति कहना उचित न होगा । यदि सिद्धान्त के रूप में 
पार्थिव, तैजस आदि भेद से घटत्व जाति भिन्न भिन्न स्वीकार किया जाएगा तब उसी दृष्टान्त से 
ga तथा मूर्ततत्व भी एथिवी आदि अधिकरणभेद से भिन्न भिन्न मान कर भूतत्व तथा मूर्त्तत्व 
का भी जातित्व स्वीकृत होने में बाधा नहीं है । अर्थात्‌ यदि एथिवीगत भूतत्व तथा मूर्त्तत्व दो 
जाति, जरगत भूतत्व तथा मूर्तत्व उससे भिन्न जाति होगी तब भूतत्व तथा मूर्तत्व में परस्पर 
वैयधिकरण्य अर्थात्‌ व्यभिचार न रहने से केवल सामानाधिकरण्य के कारण उनमें साडूयंदोष 
नहीं वनेगा । परन्तु इस प्रसद्ध में हमारा वक्तव्य है कि तब पाँच भूतत्व तथा पाँच मूर्तत्व जाति 
की कल्पना करनी होगी । जिसकी अपेक्षया उन दोनों को द्रो सखण्डोपाधि स्वीकार करना 
ही लघुतर होगा । इसी लिए किरणावली में भुतत्व तथा मूर्त्तत्व को औपाधिक सामान्य कहा 
गया है । घटत्व जाति के विषय में भी इसी युक्ति का प्रयोग करते हुए उसको पार्थिव तेजस 
आदि सर्वविधषटसाधारण एक सखण्ड उपाधि कही जा सकती है। इस विषय पर 
न्यायकुसुमाञ्जलिप्रकाश में सिद्धान्त रूप से घटत्व जाति को ताना नहीं स्वीकार किया गया | 
परन्तु संस्थानविशेषविशिष्ट द्रव्यत्व को ही घटत्व कहा गया है' । 


इन्द्रयप्रकृतित्वमिन्द्रियोपादानकारणत्वम्‌ | तच्च नभसोऽवरच्छि- 
न्नानवच्छिन्नमेदकल्पनयोपपादनीयम्‌ । अन्यथा-- भ्तेम्य' इति पश्चमी 
समानतन्त्रे, स्वतन्त्रे चे मनस एतदू बधम्य न स्यात्‌ | प्रकृतिशब्दः 
स्वभावाथों बा । तथा च मनोठ्यवच्छेदाय सम्निधिसिद्धं बाह्यपदमलुः 
सञ्जनीयम्‌ | 

[ इन्द्रियप्रकृतित्व इस्द्रियो का उपादान ( समवायि ) कारणता है। यह 


आकाश का अवच्छिन्तत्व तथा अनवच्छिन्नत्व (ot) सडा ला ne 
उपपादनीय है । अन्य प्रका! से ( उपपत्ति करने से ) 'भृतेम्यः यह्‌ 


RR ee a 
१, यद्यप्येवं घटत्वमपि नाता न त्यास्मादंसावणंघटादिसाधारणोपाधिनेव व्यवहारान्यथा- 


faa: | तथापि एतन्मते तन्नापोष्टापत्तिरेव । अतएवं संस्थानविश्ञेषेकार्थंसमवामिद्रव्य- 
त्वमेव घटत्वमित्युक्त कुसुमाञ्जिश्रकारो | विवृत, पुः १७० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DSA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६० किरणावली 


( स्यायसुत्र ) के wart ( विभक्ति )| तथा स्वतन्त्र (वेशेषिक qa) में सन 
का यह ( इन्द्रियप्रकृतित्व ) वंघम्यं न होगा | अथवा AQT शब्द स्वभावाअक 
( है ) ।-इस प्रकार से ( उपपत्ति करने से ) मन का व्यवच्छ ( परित्याग ) 
करने के लिए सान्निध्य के. कार सिद्ध बाह्य! पद का (giaa T 

सञ्जन ( योग ) आवश्यक होगा । ] 


इच्द्ियप्रकृतित्व उक्त पाँच द्रव्य का साधम्यं है। 'इच्द्रियप्रकृतित्व' शब्द की व्याख्या में 
आचार्यने प्रकृति’ पद को उपादानकारणरूप अर्थ में ग्रहण किया है। उपादानकारण 
समवायिकारण को कहते हैं । परन्तु घ्राणादि इच्ध्रियों में श्रोत्र भी है । श्रोत्र श्रवणेल्धिय है । तथा 
वह आकाशरूप है । आकाश एक, विभु तथा नित्य होने से उसमें जाकाशरूप श्रवणेन्ञिय का 
प्रकृतित्व किस प्रकार से सम्भव होगा इस शङ्का के समाधान में आचायंचे कहा हे कि आकाश 
में इद्धियप्रक्कतित्व की उपपत्ति के लिए अवच्छिन्न तथा अनवच्छिन्न ईस छूप से आकाश को 
भिन्न भिन्न कल्पना करनी पड़ेगी । क्योंकि कणंशप्क्रुल्यवच्छिन्न आकाश प्रदेश को ही श्रवणेरिद्रिय 
कहा जाता है। सामान्य अर्थात्‌ अनवच्छिन्न आकाश तथा कर्णेशप्कुल्यवच्छिन्न आकाश में भेद 
की कल्पना किये विना शब्द का श्रवणेन्द्रियरूप आकाश द्वारा ग्रहण की उपपत्ति नहीं हो सकती 
है | अनवच्छिन्न आकाश द्वारा शब्द का ज्ञान नहीं होता है। इसी लिए अनवञ्छिन्च आकाश को 
कणंशष्कुल्यवच्छिन्न आकाशरूप श्रवणेद्धिय को प्रकृति सिद्ध करने के लिए आकाश का 
अनवच्छिन्न तथा अवच्छिन्न दो भेद को कल्पना आवश्यक है । अनवच्छिन्न आकाश नित्य होने 
पर भी कणंशष्कुल्यवच्छिन्न आकाश, जो अनवच्छिन्न आकाश से भिन्न है, जन्य होने से उसका 
समवायिकारण अर्थात्‌ उपादान अनवच्छिन्न आकाश होगा) । 


परन्तु. इस समाधान को हम सभीचीन नहीं स्वीकार करते हैं। क्योंकि वेशेषिक 
सुत्रकारने शब्द के द्रव्यत्व के निषेध करने के लिए “एकट्रव्यत्वान्न द्रव्यम्‌” ( २।२।२३ ) 
कहा है । जिससे जन्य द्रव्य का एकद्रव्यत्व नियिद्व हुआ है। जव एकमात्र द्रव्य समवायिकरण 
होने से शब्द का द्रव्यत्व सुत्रकार कणाद को इष्ठ नहीं है तब श्रवणेन्द्रिय भी एक मात्र द्रव्य 
अर्थात्‌ अनवच्छिन्न आकाशरूप समवायिकारण से उत्पन्न होने पर द्रव्य किस प्रकार से होगा ? 
आगे चलकर प्रशस्तपादने भी एथिव्यादि चार द्रव्य को ही द्रव्य का समवायिकारण कहा है । 
उससे भी भाकाश कोई द्रव्य का समवायिकारण नहीं स्वीकार किया गया है । श्रवणेन्ब्रिय यदि 
द्रव्य न होगा तो अर्थतः उसका इन्द्रियत्व भी निषिद्ध हो जाएगा । यहां हम व्योमवतीकारकी 


१. घाणरसनचक्षुस््वक्‌श्रोताणीरिद्र्यानि भूतेभ्यः । च्या, सूत्र १।१।१२। 

२, कणशष्कुल्यवच्छिन्ञ-तदनवच्छिन्नयोभेदाम्युपरभेनेत्यथंः | शुद्धाकाशस्य नित्यर्वेऽपि 
कणशप्कुल्यवच्छिन्नाकाशस्थ ततोऽतिरिक्तस्य जन्यतया तत्सनवायिकारणत्वस्येव तत्र 
सत्त्वादितिभावः । रहस्य पृ: १९०, ag विश्रिष्ट न केवलादन्यदित्यस्द रसादाह्‌ | 
रहस्य, पुः १९१, 
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व्याख्या में भो देखते हैं कि उन्होंने श्रवणेन्त्रि की जन्यता की उपपत्ति करते हुए कहा है कि 
“कगंदष्कुत्याक!शसंयोगोपलक्षितर्य आकाशश्य कायत्वात्‌ तदपेक्षया आकाशस्य कारणत्वात्‌ 1” 
यह कहने के अनन्तर इस व्याख्या द्वारा श्रोत्र अर्थात्‌ श्रवणेर्द्रिय का द्रव्यत्व सिद्ध करना सम्भ॑व 
न होगा सम्भवतः इसी शङ्का से व्योमशिवने ‘safe’ शब्द को स्वभावाथंक कहा है । | 

व्योमवती में “ब्राणरसनचक्षुस्त्वकृश्नोत्रकारणत्वं॑ यथासंख्यम्‌'” कहते हुए . “भूयस्त्वाद 
गन्धवत्त्वादित्यांदि (Fo go ८।२।५ ) सूत्रेरिति” कहा गया है। परन्तु उक्त प्रकरण में 
वर्तमान काल में swa वेशेषिकसूत्र केवल दो ही उपलब्ध हे । जिनमें आकाश का उल्लेखं 
नहीं है । अतः वर्त्तमान सूत्रपाठ के बल पर यह कहना सम्भव नहीं कि आकाश को श्रवणेन्द्रिय | 
की प्रकृति कहना सूत्रकार को अभीष्ट था या नहीं । व्योमवतीकारने आक।शनिरूपण में श्रोत्र 
क्या है इस प्रश्‍न पर 'कर्णशब्कुल्य!काशसंयोगोपलक्षितविशिष्टादृ्टे,पगृहीतनभोदेश' को ही श्रदणेन्द्रिय 
कहा है । परन्तु श्रवणेन्द्रिय की जन्यता स्पष्टुरूप से fates नहीं किया है । यहां कहना आंवेड्यकं 
है कि वैशेषिकसूत्र, जिसकों उदयनाचायंने इसी प्रकरण में waged’ शब्द से उत्ठेख किया हे, 
में इन्द्रयप्रकृतित्व को मन का वेंधम्यं साक्षातरूप से कहा नहीं गया हे । न तो प्रणस्त- 
पादभाष्य के अन्य कोई टोकाकार ने ही इस वेधम्यं का उल्लेख किया है | रि 

इन्ही Tet के कारण किरणावलीकारने “प्रकृति' शब्द को स्वभ!वार्थक स्वीकार 
किया है । इ्द्रियप्रकृतित्व का अर्थं यदि इन्द्रियःवभावता हुआ तब एथिवी आदि पांच द्रव्य 
ही इन्द्रिय का स्वभाव अर्थात्‌ ज्ञान में करणरूप होंगे। तब घट, पटादि पार्थिवद्रव्य में 
उस साधम्यं की अव्यात्ति होगी । घट, पटादि एथिवी विषयरूप से ज्ञान का कारण हो सकता है। 
परन्तु अन्य पाथिववस्तु के ज्ञान में करण नहीं होता | अतः यह अर्थ नहीं हो सकता है । यदि 
इन्द्रियतादात्म्य ही इन्द्रियः्वमावता का अर्थ हो तब घाणेन्दरियरूप पाथिववस्तु में इन्द्रिय 
स्वभावता रहने पर भी पुनः घट, पट आदि में उसका अभाव के कारण अव्याप्ति होगी | इसी 
लिए हमारे विचार से बहिरिद्धियवृत्तिद्रव्यविभाजकोपाधि ही इन्दरियस्वभावता का अर्थं स्वीकार 
करना पड़ेगा | बहिरिन्द्रिय भी एथिवीत्व, जलत्व आदि द्रव्यविभाजकोपाधि युक्त है | तथा घट, पट 
आदि उसी द्रव्यविभ[जकोपाधि से युक्त होने से अव्याप्ति न होगी | 


वादेकेकर्ियग्राद्यविशेषगुणवस्वम्‌ _ बाह्येनानात्मगुणग्राहिणेककेन 
प्रतिनियतेनेखियेण साक्षात्कारिक्षानसाधनेन ग्राह्या ग्रहणयोग्या ये गुणा 
गन्धादयः परस्परं विशेषा उप्रवच्छेदहेतवस्तद्वस्वम्‌ | अत्र विवक्षाभेदेन 
बायेकेकेन्ट्रियग्रग्राद्यगुणवत्तव वाद्येस्त्रियग्राद्यविशेषगुणवत्त्व वेति बोद्धव्यम्‌ । ` ` 
[ 'बाह्यकंकेन्द्रियग्राह्मावशेषगुणवत्वम्‌' ( इस सूल पक्ति को व्याख्या को 
जा रही है ) बाह्य ( अर्थात्‌ ) अनात्मगुणग्राही एक एक (अर्थात्‌ ) प्रतिनियत 
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x 


( तत्तद्‌ गुण के लिए नियत ) इन्द्रिय ( अर्थात्‌ ) साक्षात्कारि ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ) 
ज्ञान का साधन द्वारा ग्राह्म (अर्थात्‌ ) ग्रहणयोग्य जो ० गन्धादि गुण (जो ) 
परस्पर व्यवच्छेद ( भेद ) के हेतु ( होने से ) विशेष A हैं ) तद्वत्त्व ( ही अर्थ 
है )। यहां विवक्षा ( अभिप्राय ) के भेद से बाह्यंककेन्द्रियग्राह्मगुणवत््त अथवा 


बाह्य न्द्रयग्राह्म विशेषगुणवत्त्व ( दो साधर्म्य है ) समझना है । | 


बाह्य कैकेन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्त पृथिवी आदि उक्त पांच द्रव्य का साधम्यं है। 
किरंणावलीकारने प्रतिनियतविषय के ग्राहक बाह्येन्द्रियों द्वारा ग्रहणयोग्य विशेषगुणवत्ता को 
' प्रथिवी आदि पाँच द्रव्य का साधम्यं कहा है। नियमतः निदिष्टविषय के ग्रहण के योग्य इन्द्रिय 
ही प्रतिनियत इन्द्रिय कहा जाता है । ' चक्षुरिन्द्रिय नियम से रूपग्राहक है । अन्य कोई इन्द्रि 
से रूप का ग्रहण नहीं हो सकता है । इसी प्रकार नियमतः गन्धादि का ग्राहक ARA आदि 
प्रतिनियत इन्द्रिय हैं। नियमतः ज्ञान, इच्छा आदि आत्मगुणों के ग्राहक होने से प्रतिनियत 
इन्द्रिय शब्द से मन का भी ग्रहण हो सकेगा | मनोग्राह्म सुख, दुःखादिरूप विशेषगुणवत्तव 
आत्मा में रहने से साधम्यं की अतिव्याप्ति के वारण के लिए इन्द्रिय शब्द में “व.ह्यत्व' विशेषण 
दिया गया है। मन बाह्य इन्द्रिय नहीं हे । बाह्येन्द्रिय कौन हैं इसकी व्याख्या करते हुए 
किरणावलीकारमे कहा है कि अनात्मगुणों का ग्राहक shea ही बाह्येन्द्रिय हें । अनात्मगुण 
शब्द से आत्मभिन्न वस्तुओं का गुण है । मन यद्यपि आत्मभिन्न एथिवी आदि के गुण रूप, रस 
भादि का ग्राहक इन्द्रिय नहीं है परन्तु “नीलो घटः” इत्याकार व्यवसायात्मक ज्ञान के अनन्तर जो 
Sie घटमहं जानामि’ यह अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है उस ज्ञान में ज्ञान मुख्य विषय 
होने पर भी मुख्य विषयभूत ज्ञान में घट तथा घट के विशेषणरूप से नील रूप का भान 
होता है। फलतः अनुव्यवसात्मक ज्ञान मनोजन्य होने से उस ज्ञान में विषयभूत रूप, घट आदि भी 
TAME होते हैं । इस लिए अनात्मगुणग्राहकत्व को बाह्यत्व नहीं कहा जा सकेगा । प्रकाशकारने 
आत्मगुणों के अग्राहकत्व को बाह्यत्व कहा है*। इससे मन आत्मा के सुख, दुःख, 
ज्ञानादि के ग्राहक इच्धिय होने से वाह्योन्द्रिय न हो सकेगा | अतः आत्मगुणाग्राहकेद्ियग्राह्म- 
विशेपगुणवत्त्व थिवी आदि पांच द्रव्य का साधम्यं होने में वाधा नहीं है । 


सं हम उक्त व्याख्या को भी समीचीन नहीं समझ सकते हैं । क्यों कि अनुव्यवसायात्मक ज्ञान 
में तीछरूप तथा घट विषय होने से जिस रीति से घट तथा उसके नीलरूप को मनोग्राह्म 
कहा गया है तुल्य रीति से 'ज्ञातो घट:” “ज्ञात रूपम्‌' इत्यादि ज्ञानलक्षणा सन्निकर्ष से जायमान 
चाक्षुपप्रत्यक्ष में भी ज्ञान विषय होगा । फलतः चक्षुरादि इन्द्रिय भी सवंतो भावेन आत्मगुणों 
के अग्राहक नहीं होंगे । इस लिए यदि मनोभित्नत्व को बाह्यत्व कहा जाएगा तथापि उक्त ज्ञान- 
लक्षणा अ्रत्यासत्तिजन्य चाक्षुपप्रत्यक्ष में ज्ञान विषय होने से चक्षुरादि में मनोभिन्नत्व रहने पर भी 
चक्षुग्रह्यविशेषणुण पद से ज्ञानादि हो सकेंगे । इसलिए पुनः आत्मा में साधम्यं की अतिव्याप्ति 


SS ge ००-०२ 
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हिन्दो-अनुवाद-व्याख्यासहित ३६३ 
होगी | इसलिए 'लौकिकप्रत्यक्षनिरूपितविषयता' को ही ग्राह्मतत कहना पड़ेगा । इससे अतिव्याप्ति 
का वारण होगा । क्योंकि 'ज्ञातो घट: आंदि प्रत्यक्ष लौकिक नहीं है । यह अलौकिक चाक्षुषप्रतयक्ष 
होने से अछोकिक चाक्षुपप्रत्यक्ष में ज्ञान चक्षुका ग्राह्य होने पर भी आत्मा में अतिव्याप्ति न 
होगी। इस प्रकार व्याख्या से अनात्मगुणनिष्ठ लौकिकप्रत्यक्षविषयताप्रयोजकत्व को बाह्यत्व 
कहा जा सकेगा । इस प्रकार से वाह्यत्व के निवंचन करने से किरणावलीकार का अभिप्राय भी 
वना RT । 


वाह्य एक एक अर्थात्‌ प्रतिनियत इन्द्रिय द्वारा ग्रहणयोग्य विशेषगुणवत्वको एथिव्यादि 
पांच द्रव्य का साधम्यं कहा गया है । परन्तु विशेषगुण में वाह्य कंकेन््रिमग्राह्यत्व के स्थान में यदि 
बहिरिन्द्रियग्राह्मत्व ही विशेषण हो तब अर्थात्‌ बहिरिन्द्रियजन्य लौकिकम्रत्यक्षविषयताविशिष्ठ 
विशेषगुणवत्वरूप साधम्प होने से अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति की सम्भावना न रहेंगी । क्योंकि 
उक्त एथिव्यादि पांच द्रव्य में जो विशेषगुण हैं वे बहिरिर्द्रियजन्यलौकिकप्रत्यक्ष का विषयताविशिष्ट 
अवश्य होते हैं । अतः “एकेक' विशेषण की आवश्यकता नहीं है प्रतीत हो सकता है | इसी लिए 
आचाग्रने अपनी व्याख्या में 'विवक्षाभेदेन' अर्थात्‌ वक्ता के अभिप्राय के भेद से यह साधम्यं दो 
प्रकार हो सकता है कहा हे । अर्थात्‌ बाह्येकेकेस्द्रियग्राह्म गुणवत्त्त अथवा बाह्य न्दरयग्राह्मविशेषः 
गुणवत्त्व यह दोनों परथिवी आदिं पाँच द्रव्य का साधर्म्यं कहा जा सकता हे । यहां प्रथम निर्वचन 
में “विशेष!” पद को विशेषण नहीं दिया गया है। तथा द्वितीय निर्वचन में एकेक, पद को 
विशेषणांश से हटाया गया है । शङ्का हो सकती है कि प्रथम निर्वचन में एकक” विशेषण को भी 
हटा कर वाह्य र्द्रियग्राह्मगुणवर्‍व को ही साधम्यं क्यो न कहा जाय ? इसके उत्तर में वक्तव्य है 
है कि गुणों के साधम्यंप्रकरण में कहा गया है कि-शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध यह बाह्ये- 
केकेन्द्रियग्राह्य हैं । संख्या, परिणाम, gama, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्तेह तथा वेग 
यह द्वीरिद्रियग्राह्म गुण हैं । इसलिये वाह्य न्वरियग्राह्यगुणवत्त्व को साधम्यं कहने से ऊपर कहे गये शब्द 
से वेग तक सभी गुणों का ग्रहण हो सकेगा । फलतः बाह्येन््रयग्राह्मगुण संख्या आदि गुण 
होने से उन गुणों के आश्रय काल, दिक्‌, आत्मा में साधम्यं को अतिव्याप्ति होगी। परन्तु 
वाह्य कैकेन्द्रियग्राह्मगुण शब्द से केवळ शब्द, स्परे, रूप, रस तथा गन्ध का ही ग्रहण होने से 
कालादि में अतिव्याप्ति की सम्भावना न रहेगी । द्वितीय निवंचन में यदि 'विशेष' विशेषण न 
हो तब बहिरिन्धरिमग्राह्मगुणवत्व ही साधम्यं होगा । इससे पूर्वोक्त संख्या आदि वेगान्त गुणों का 
भी ग्रहण हो सकेगा | फलतः काल, दिक्‌, तथा आत्मा में अतिव्याति होगी । ‘feats’ विशेषणे 
रहने पर बहिरिन्द्रियग्राह्म विशेषगुणों में शब्द, स्पशे, रूप, रस, तथा गन्ध ही Vela होंगे । 
कालादि में अतिव्याप्ति होगी । संख्या आदि गुण विशेषगुण नही हैं । 

तथापि यह शङ्का होगी कि यथाश्रुत बाह्य ककेद्धियग्राह्य गुणवत्त्व एथिवो आदि चार 
द्रव्य के परमाणुओं में अव्याप्त होगा । क्योंकि परमाणुगत रूप, रस, TH तथा स्पशं बाह्य केके- 


ौिद्रयग्राह्म गुण नहीं हैँ । इसी लिए भ्रकाशकारने द्रव्यग्राहक यावत्‌ इन्द्रियों द्वारा हीत त होने 
वाले बहिरिन्द्रियग्राह्म गुणवृत्ति गुणत्वव्याप्यजातिविशिष्ट गुणवत्त्व ही उक्त साधम्ये का पयंवसित अर्थं 
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३६४ किरणावली 


. है कहां हैं' । इससे परमाणुओं में अव्याप्ति न होगी । परमागुगत रूप, रसादि गुण 
ai वहिरिखियग्राह्य न होने पर भी momen सकल इंख्ियो हारा ame जो 
बहिरिच्द्रियग्राह्मगुणदूत्ति गुणत्वव्याप्यजाति तदविशिष्ट है । क्योकि द्रव्यग्नाहेक सकल इर्द्रिय शब्द से 
चक्षु:, त्वक्‌ तथा मन होता हे । इन सभी इन्द्रियों से अग्राह्य गुणवृत्तिगुणत्वव्याप्यजाति sqa 
है । रूपत्वविशिष्ट रूप का ग्रहण केवल चकु से होता है an अथवा मन से नहीं | इसी पका 
रसत्वविशिष्ट रस आदि के विषय में भी समझना है । फलतः परमाणुओं अथवा काल अद 
aa, अतिव्याप्ति न होगी । क्योकि जिस प्रकार रूपत्व रसत्वादि गुणत्वव्याप्मजारिविशिष्ट 
गुणों का ही ग्रहण हो सकेगा, फलतः ताइश गुणवृत्ति गुणत्वब्याप्य रूपत्व, रसत्वादि जाठिविशिष्ट 
परमाणुओं के रूप रस आदि में अव्याप्ति न होगी, उसी प्रकार संयोगत्ूविशिष्ठ संयोग आदि गुण 
चक्षु, त्वक्‌, तथा मन रूप द्रव्यग्राहक सकल fadi द्वारा ही ग्रुहीत होते हैं, अतः उन गुणों में 
रहने वाली गुणत्वव्याप्य संयोगत्वजातिविशिष्ट होने से संयोगादि गुणो को लेकर आत्मा आदि में 
भी अतिव्याप्ति न होगी । इसी लिए गुणत्वव्याप्यजाति में दरव्यग्र।हूक य।ददिन्दरयाग्राह्मत्व को विशे- 
षण दिया गया है । इस निर्वचन में जो गुणवृत्ति गुणत्वव्याप्यजाति कहा गया है वह केवल AET- 
कीर्तन मात्र है । वर्योकि गुणत्दव्याप्यजाति गुणवृत्ति होते हीं हे । अतः 'गुणवृत्तित्व' का निवेश 
भव्याप्ति अथवा अत्तिव्याप्या्ति दोषवारक नहीं हैं । द्रव्यग्राहक यावदिद्धियाग्राह्मत्व इस विशेषण 
के अन्तर्गत mag पद यदि नही रहता तो द्रव्मग्राहकेद्रियाग्राह्य गुणत्वव्याप्यजाति शब्द से इस 
साधम्यं को घटाने के लिए अभीष्ट झ्पत्व, रसत्व, गन्धत्व, wala अथवा शब्दत्व जातियों 
में रसत्व, गन्धत्व तथा शब्दत्व जाति ही द्रव्मग्राहकेन्दरयाग्राह्म गुणत्वव्याप्य जातियां होंगी | 
फलतः रूपत्व, तथा स्थशंत्व जातियों में द्व्यग्राहकेन्द्रियग्रह्मत्व न रहने के कारण रूपत्व तथा 
त्पशेत्वदिशिष्ट गुण रूप तथा स्पर्श के रहने से उनगुणों को लेकर प्रथिदी जल तेज तथा वायु 
में अव्यात्ति होगी । इसी लिए 'रव्यग्राहकयावदि्दरियाग्राह्म' कहा गया है । रूपत्व तथा स्पशंत्व 
दरव्यग्राहकयावदिन्दरियों द्वारा ग्राह्य नहीं हैं । रूप केवल चक्षु द्वारा तथा स्पर्श केवल त्वक्‌ द्वारा ही 
गृहीत होता हे । शेष रसत्व गन्धत्व तथा शाब्दत्व द्रव्यग्राहकयावदिन्द्रियाग्राह्म ही हैं । प्रस्तुत 
विद्येषणांश में यदि 'इन्द्रिय' पद न दिया जाएगा तव. द्रव्यग्राहकयावदग्राह्म पद से 'संयोगत्व' 
नाति का ग्रहण हो सकेगा | क्योकि द्रव्यग्राहकयावत्‌ पद से द्वव्यग्राहक इन्द्रिय तथा उनसे द्रव्यरूप 
विषय का संयीगरूप संत्निकषं भी प्राप्त होगा । संयोगसन्निकर्य संयोगत्वजातिका ग्राहक नहीं 
होता है । फलतः संयोगत्वजातिविशिष्ट diner yama काळ आदि में अतिव्यात्त होगा । 

इसी लिए. '्रव्यग्राहकयावदिन्दरयाग्राह्म' शब्द द्वारा संयोग में aftenf का वारण किया 
गया है । बहिरिद्धियग्राह्म/ प॒द न रहने से 'द्व्यग्राहकयावदिन््रियाग्नाह्म' गुणत्वव्याप्यजातिमद्गुण 
शब्द से धरं आदि आत्मा के अती्द्रियगुण मिलेंगे । आत्मा में ध्म आदि गुणोंको लेकर अतिव्याप्ति 


१, परमाण्बादावव्याप्तिरिति जातिगभंम्‌ | विवृति, qo १६६ 


अव्पप्राहकपाव दिचिया प्रा ह्मवहिरिन्द्रियग्राह्मगुणवृत्तिगुणर्वध्याप्यजा तिमदृगुणत्व भित्यथंः l 
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होगी | इस अतिव्याप्ति के वारण के लिए यदि केवल 'इन्द्रियग्राह्मत्व' विशेषण दिया जाय तो धमंत्व 
को लेकर आत्मा में अतिव्याप्ति का वारण होने पर भी आत्मा के मनोग्राह्म ज्ञानादि गुणगत 
जातिओको लेकर अतिव्याप्ति रहेंगी । इस लिएं 'बहिरित्द्रियग्राह्यम' अंश को विशेषण दिया गया 
है । ज्ञानत्वादि मनोग्राह्य ज।तियां बहिरिन्द्रियग्राह्म न होने से अतिव्याप्ति न होगी । 


द्वितीय प्रकार निर्वचन बाह्येन्दरयग्राह्म विशेषगुणवत्त्व में भी यदि वाह्य न्द्रयग्राह्मत्व 
विशेषण न हो तो आत्मा में विशेषगुणों के रहने से आत्मा में इस साक्ष्ये की अतिव्याप्ति होगी | 
अतः वाह्यं द्धियग्र।ह्यत्व को विशेषगुण का विशेषण कहा गया हे * । आत्मा के विशेषगुण बाह्य feat 
के ग्रहणयोग्य नहीं होते हैं । अतिव्य।क्ति न होगी । परन्तु वाह्यन्द्रियग्राह्मत्व के विशेषण देने पर 
भी एथिवी आदि के परमाणुओं के विशेषगुणों में किसी का भी वाह्येद्रिय से ग्रहण नहीं होता 
है । अतः साधर्म्य अव्याप्त होगा । इसके वारण के लिए वाह्यन्ट्रियग्राह्म विशेषगुणवत्त्व का अथे 
वाह्य न्ट्रयग्राह्म-विशेषगुणवृत्ति-गुणत्वव्याप्य्रजातिम\व किया जाना आवश्यक है । अभिप्राय यह. 
है कि वाह्येत्द्रियग्राह्यम विशेषगृणवृत्ति गुणत्वप्याप्यजाति रूपत्व, रसत्व, गन्धत्व, waia तथ] 
शब्दत्व ही हैं । परमाणुओं में जो विशेषगुण हैं उनमें रूपत्वादि बिशेषगुणदृत्ति गुणत्वव्याप्यजाति . 
के रहने से परमाणु अथवा उनके विशेषगुण वाह्यंद्धियग्राह्म न होने पर भी वेसे विशेषशुण- 
वृत्ति गुणत्वव्याप्यजाति उन गुणों में रहने से अव्याप्ति न होगी । केवल इस्द्रियग्र।ह्यविशेवगुणदृत्ति- 
गुणत्वव्याप्यजातिमस्व रूप ही साधम्यं कहने से पुनः आत्मा के ज्ञानादि विशेषगुण मन रूप 
इन्द्रियग्राह्म होने से अतिव्याप्ति होगी । इस लिए बाह्यपद को इन्द्रिय का विशेषण दिया गया है। 
मन बहिरिद्धिय नहीं है । बहिरिख्रिय किसे कहते हैं इस प्रशन पर प्रकाशकारने कहा हे कि 
इस निर्वचन में ‘af’ पद से 'महत्त्वाश्रय' समझना है । अर्थात्‌ महतुपरिमाणविशिष्ट 
इन्द्रिय ही बहिरिच्धिय है* । चक्षुरादि इन्द्रिय महतपरिमाणविशिष्ट होते हुँ । केवळ मत्त 
ही परमाणुपरिमाण है। अतः मनोभिन्न इन्द्रिय ही बहिरिच्ध्रिय हैं । इसी प्रकार 'ग्राह्मत्व' ` 
का अर्थ भी लौकिकप्रत्यक्षयोग्यता ही करना पड़ेगा। क्योकि चक्षुरादि बहिरिस्द्रियजन्य 
ज्ञानलक्षणाप्रत्मासत्ति के अधीन अलौकिक ज्ञातं रूपम्‌? आदि प्रत्यक्ष में ज्ञान भी बहिरिद्धिय ` 
चक्षु से गृहीत (ज्ञात) होता है। फलतः ज्ञानत्वजातिविशिष्ट विशेषगुणवव आत्मा में 
रहने से अतिव्याप्ति होती है । इसीलिए वहिरिच्द्रियग्र।ह्मत्व को बहिरिन्द्रियजन्य लौकिकः | 
प्रत्यक्षयोग्यता ही कहना है। जिससे चक्षुरादिजन्य अलौकिकप्रत्यक्ष का विषय ज्ञानादि को 
लेकर आत्मा में अतिव्याप्ति न होगी । यदि विशेषपद गुणपद का विशेषण न होतो. 
पुनः आत्मा में संयोगादि गुण के रहने से अतिव्याप्ति हेंगी क्योंकि महवाश्रय चक्षुरादि 


` इन्द्रियजत्य लोकिकप्रत्यक्षयोग्य गुण संयोग भी है। वह संयोगरूप गुण में गृणत्वव्याप्य .. 


१, आत्मन्यतिव्याष्तिव रणाय aired गुणविशेषणम्‌ | विवृति, qo १७१ 
२, महुत्वाभबेस्व्रियग्राह्मविशेषगुणवृतिगुणत्वव्याप्यजा तिमद्गुणत्वमित्यथंः । प्रकाश, 
Jo १७२ r 
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३६६ फिरणावलौ 
संयोगत्वजातिविशिष्ट संयोगरूप गुण आत्मा में शरीरात्मसंयोग अथवा आत्ममनःसंयोगादि 
के रूप से रहने से अतिव्याप्ति होगी । अतः केवल गुण के स्थान में विशेषगुण कहा गया है । 
संयोग विशेषगुण नहीं ' । यदि इस निर्वचन में 'इन्द्रिय पद न हो तो पुनः आत्मा में साधर्म्य 
की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि महत्वाश्रयग्राह्म विशेषगुणवृत्ति गुणत्वव्याप्यजातिमःत्व शब्द से 
ज्ञानादि का ग्रहण हो सकेगा । महत्त्व का आश्रय आत्मा परममहत परिमाणवान्‌ है । आत्मा 
रूप महतपरिमाण के आश्रय द्वारा ग्रहणयोग्य विशेषगुण पुनः ज्ञानादि होंगे । ज्ञानादिविशिष्ठ 
होने से आत्मा में अतिव्याप्ति होगी । इन्द्रिय पद के रहने से आत्मा इन्द्रिय नहीं । अतः महत्त्वाश्नय 
इन्द्रिय न होने से आत्मा में अतिव्याप्ति न होगी । 


यदि विशेषगुणवृत्ति जाति में गुणत्वव्याप्यत्व विशेषण न हो तो महत्त्वाश्रयीभूत 
इन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवृत्ति जातिपद से सत्ताजाति भी प्राप्त होगी । संख्या आदि समस्त गुण ही 
सत्ताजातिविशिष्ट होंगे। फलतः संख्या, परिमाण आदि गुणविशिष्ट आत्मा, काळ, दिक्‌ तथा 
मन में अतिव्याप्ति होगी । गुणत्वव्याप्यत्व को विशेषगुणगत जाति का त्रिशेषण देने से सत्ता 
गुणत्वव्याप्य जाति न होने से तद्विशिष्ट संख्यादि सामान्यगुणों का ग्रहण न होगा। अतिव्याप्ति न 
होगी* । वस्तुतः गुणत्वव्याप्यत्व को जाति में विशेषण देने पर पुनः 'गुणवृत्ति इस अंश की 
आवश्यकता न रहेगी | महत्त्वाश्रयेन्द्रियग्राह्म विशेषगुणत्वव्याप्यजातिमत्त्वरूप साधर्म्यं से ही अव्याप्ति 
अथवा अतिव्याप्ति की सम्भावना न रहेगी । यह प्रश्‍न हो सकता है कि महत्त्वाश्रयीभूतेन्द्रियग्राह्यत्व 
विशेषगुण का विशेषण है अथवा विशेषगुणवृत्तिगुणत्वव्याप्य जाति का विशेषण है ? इसके उत्तर 
में कहना है कि वह विशेषण विशेषगुण का ही होना आवश्यक हे । यदि वह जाति का विशेषण 
हो तो तास्‍श sama तथा विशेषगुणवृत्तिगुणत्वव्याप्यजाति यह दो विशेषणयुक्त जातिपद से 
संस्कारत्व जाति का भौ ग्रहण हो सकेगा । क्योंकि वेग, स्थितिस्थापक तथा भावना यह तीन 
स्कार में वेग ही बहिरिन्ट्रियग्राह्म है । स्थितिस्थापक तथा भावना अतीन्द्रिय हैं । परन्तु वेग में 
बहिरिन्रिग्राह्मता तथा भावना में विशेषगुणत्व के रहने से उनमें रहने वाली संस्कारत्वजाति 
में वेग में रहने से बहिरिन्धरियग्राह्मत्व तथा भावना में रहने से विशेषगुणवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातित्व 
दोनों रहेंगा। संस्कारत्वजातिविशिष्ट संस्कार आत्मा में रहने से साधम्यं अतिव्याप्त होगा | इसी 
लिए बहिरिद्धियग्राह्मविशेषगुण में वृत्ति जो गुणत्वव्याप्यजाति यही कहना पड़ेगा। भावना 
वहिरिच्धियग्राह्म विशेषगुण नहीं है । वह adie विशेषगुण है । अतिव्याप्ति न होगी । यदि 
विशेषगुणवृत्ति गुणत्वव्याप्यजाति न कह कर केवल ताश गुणत्वव्याप्यवदाश्रयत्व ही कहा जाएगा 
तब गुणत्वव्याप्यवदाश्रयत्व का मर्थं है गुणत्वाभाववद्भिन्नत्व। गुण को छोड कर सभी पदार्थ 
गुणत्वाभाववत्‌ होते हैं । तद्भिन्न केवर गुण ही होगा । गुण गुणत्व का व्याप्य होगा । गुण तथा 
grea परस्पर व्याप्य तथा व्यापक दोनों हैं aT: धर्म अथवा अधरमंरूप गुण विशेषगुण होने 


१, संयोगत्वमादाय दोषतादवस्थ्यादाह विदोषेति । faafa, पृ०-१७२ 
२. सत्तामादाय तिव्याप्तेराहू गुणत्वव्याप्येति | विर्वाति, q ० १७२ 
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हिन्दी-अनुंवाद-व्याख्यास हिता ३६७ 


से उनमें विशेषगुणवृत्ति गुणत्वव्याप्यत्व रहेगा अतः विशेषगुणवृत्ति गुणत्वव्याप्य शब्द से 
धर्म अथवा अधमं को लेने पर तदुवत्त्व आत्मा में रहने से अतिव्याप्ति होगी | इस लिए गुणत्व- 
व्याप्यजाति कही गयी है । धमं अथवा अधम गुणत्वव्याप्य होने पर भी जाति नहीं है । 


चतुणां प्थिव्यपतेजोवायूनां ट्रव्यारम्भकत्वं द्रव्यसमवायिकारण- 
c è Q 
्वम्‌ । स्पर्शवत्त्वं स्पशेसमवाय: | उपलक्षणश्चेतत्‌ | अवान्तराणुत्वमहत्तवे, 
स्थितिस्थापकसंस्कारयोगः, शारी रेन्द्रियारम्भकत्बश्च त्यपि द्रष्टव्यम्‌ | 


[ चारों परथिवी, अप्‌, तेज तथा वायु का द्रव्यारम्भकत्व ( अर्थात्‌ ) द्रव्य- 
समवा्यकारणत्व ( साध्यं ) है। स्पर्शवत्त्व स्पर्शसमवाय ( है ) ag ( द्रव्या- 
रम्भकत्व आदि ) उपलक्षण ( हे )। ( इस उपलक्षणता के कारण इसी ग्रन्थ 
से) अवान्तर ama, अवान्तर महत्त्व, स्थितिस्थापकसंस्कार ( का ) योग 
( अर्थात्‌ सम्बन्ध ), शरीरारम्भकत्व तथा इन्द्रियारम्भकत्व भी ( साधम्यं ह्‌ ) यह 
भी द्रष्टव्य (हे ) । ] 


प्रशस्तपादने एथिवी आदि चार द्रव्य का द्रव्यारम्भकत्व को साधम्यं कहा है। 'आरम्भक' 
aor से कारण समझा जाता है । फलतः यह साधर्म्यं द्रव्य के असमवायि तथा निमित्त कारणों 
में अतिव्याप्त होगा । काल, दिक्‌, तथा संयोगादि गुण में द्रव्यारम्भकत्व रहने से अतिव्याप्ति 
होगी । कालादि द्रव्य के निमित्तकारण हैं। तथा संयोगादि असमवायिकारण होते हैं। इस 
अतिग्प्राप्ति के वारण के लिए उदयनाचार्य॑ने द्रव्यारम्भकत्व का अथे द्रव्यसमवाथिकारणत्व कहा 
है। परन्तु इस अर्थ को स्वीकार करने पर भी अन्त्यावयवी द्रव्यों में साधम्थं की अव्यासि 
होगी । घट, पट आदि अवथवावयविधार। के अन्तिम अवथवी को अन्त्यावयवी समझा जाता 
है। घटसे पुनः कोई द्रव्य sera नहीं होता है । अतः द्रव्यसमवायिकारणता घट में 
arena होगा | इस लिए द्रव्यसमवायिकारणत्व को व्याख्या प्रकाशकारने द्रव्यसमवायिकारणों 
में रहने वाली द्रव्यविभाजकोप।धिमत्त्व किया हैर । कपालादि द्रव्य में घटरूप द्रव्य की 
समवायिकारणता है। कपाल में रहने वाली द्रव्यविभाजकोपाधि एथिवीत्व कपाल से उत्पन्न 
अन्त्यावयबी घट में भी है । अतः अव्याप्ति न होगी | एथिवीत्व, जलत्व तेजस्त्व तथा वायुत्व ही 
्रव्यसमवायिकारणों में रहने वाली द्रव्यविभाजकोपाधियां है | इस निर्वचन में द्रव्यसमवायिकारण- 
वृत्तित्व यदि द्रव्य्रविभाजकोपांधि का विशेषण न हो तो काल में द्रव्यविभ।जकोपांधि कलत्व के रहने 
से काळ में अतिव्याप्ति का वारण नहीं होता है । अतः वह विशेषण दिया गया है ।द्रव्यसमवाथि- 


. कारणवृत्तित्वरूप विशेषण में द्रव्य. अंश के न रहने से केवल समवा।यिकारणवृत्ति द्रव्यविभाजको- 


१, चतुर्णा द्रव्यारम्भकत्बस्पशंवत्वे | प्रशस्तपाद 
र्‌, ब्र्पसमव।पिकारणवृततिद्व्पविभानकोपाधिमत्व मित्यर्थातु । प्रकाक्ष, To १३२ 
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३६८ किरणादली 


पाधि पुनः आकाश, काल आदि में अतिव्याप्त होगा । आकाश शब्द का समवार्थिकारण हे । 
तथा काल घट तथा कालसंयोग आदि गुणों का समवाधिक!रण है । फलतः सभवायिकारण होने 
से उनमें जो आकाशत्व, कालत आदि द्रव्विभाजकोपाधियां है उसी से वह साधम्यं अतिव्यात् 
होगा | समवािकारण में aar विशेषण रहने से आकाशादि द्रव्य होते हुए द्रव्य का समवायि- 
कारण न होने से अतरिव्याप्तिन होगी । इसी प्रकार यदि द्रव्यविभाजकोपाधि अंश में 'द्रव्य' 
विशेषण. न हो तो केवल द्रव्पसमवाधिक/रणवृत्ति बिभाजकोप।धि पद से द्रव्यत्व भी होगा | 
द्रव्यत्वरूप विभाजकोपाधिमान्‌ होने से आकाश, काल आदि में पुनः अव्यात्ि होगी । अतः 
ट्रितीय द्रव्य पद को विशेषण दिया गया है! । वित्ृत्तिकारने द्वितीय द्रव्य पद को अतिव्याति- 
वारण में असमर्थ मानकर द्रव््रसमवायिकारणत्व का अर्थे द्रव््रनिमित्त/रणासमवाथिकारण- 
भिन्न करणत्व किया हे | 

स्पर्शवत्त्व एथित्र्यादि चार द्रव्य का साधम्यं है । iaa का अर्थे स्पर्शंगुण का समवाय 
सम्वन्ध है | 

किरणावलीकारने प्रशऽतपादकी 'चतुणाँ द्रव्यारम्भकत्वम्‌' इस पंक्ति को उपलक्षण 
मानकर अवान्तर अणुत्व, अवान्तर महत्त्व, £थिऽथापकमंस्कारयोग, शरीरारम्भकत्व तथा 
इद्धियारम्भकत्व को एथित्र्यादि चार द्रव्य का साध्यं कहा है | इनमें अणुत्व तथा महत्त्व दोनों 
परिमाण ser तथा नित्य होते हैं। 'अवान्गर' शब्द प्रधान के अन्तःपाती का वाचक है। 
अर्थात्‌ प्रधान अणु के अन्तः पाती जन्य अणुपरिमाण तथा प्रधान महत्‌ परिमाण के अन्तर्गत 
जन्य महत परिमाण इस अवान्तर ans तथा महत्त्व का अर्थ है । परन्तु अवान्तर अर्थात्‌ 
जन्य अगुपरिमाण घट अथवा परमाणु में नहीं । इृचणुकों में होता हे । अतः एथिवी आदि चारो 
द्रव्य में तुल्य रीति से अव्याप्ति होगी । इसके परिहार के लिए प्रकाशकारने अवान्तराणुत्व को 
जन्याणुत्वविशिष्ठ eme द्रव्यत्वव्याप्य जातिमस्वरूप कहा है। ताइश gael में 
स्थळानुसार द्रव्यत्वव्याप्य एथिवीत्व, जलत्व, तेजस्तव तथा वायुत्व होगा । वह grata आदि 
विशिष्ट घट अथवा परमाणु होंगे । अव्याध्ति न होगी । यहां 'द्रव्यत्वव्याप्यत्व' अंग को जाति' 
में विशेषण न देने से जन्याणुत्वविशिष्ट पार्थिव आदि gor में रहने वाली जाति द्रव्यत्व तथां 
सत्ता दोनों होंगी Faa: द्रव्यत्वजातिविशिष्ट होने से आत्मा में साधम्यं की अतिव्याप्ति होगी । 
सत्ता को लेने से गुणादि में भी अतिव्याप्ति होगी* । परन्तु cer द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्त्व 
कहने से द्रव्यत्व अथवा सत्त; का ग्रहण न होने से अतिव्याप्ति न होगी । 

१ संग्रोगादिसमवायित्व maada प्रथमं द्रव्यपदम्‌ । द्रव्यनिमित्तकारणत्वं तत्रेवेति 
सभवाथीति | ताह$?व्यत्वसत्वात्‌ तत्रवातिव्याप्तेरित चरमं द्रव्यपदं Idy | 
तथावि समवायिकारणत्वं द्रव्प्रनिमित्तकारणासमवायिकारणभिन्नकारणत्वमित्यदोषः। 
fagia, पू० १७२ 

३. जत्याशुत्व दुबृततिदरव्यसवन्पाप्यजञा fanafana: | प्रकाश, Jo १७२-३ 
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इसी प्रकार अवान्तर महत्त्व का अर्थ भी जन्यमहत्त्ववद्वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व 
स्वीकार करना पड़ेगा | क्योंकि जन्य महत्त्व पार्थिवादि परमाणु अथवा द्व्यणुक में नहीं रहता है । 
सतः अव्यात्तिवारण के लिए जन्यमहत्त्ववद्घटवृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य पृथिवीत्व जाति को लेकर 
परमाणु तथा इच्चणुक में साधम्य॑ की घटना हो सकेगी* । 


स्थितिस्थापकसंस्कारयोग भी किरणावलीकारने पृथिव्यादि चार द्रव्य का साधम्यं कहा 
है । प्रशस्तपादने 'पथावरजङ्गमविकारेषु धनुःशाखाशुङ्गदन्तास्थिसुत्रादिषु भुग्नसंवत्तितेषु स्थिति- 
स्थापकस्य कार्य संलक्ष्यते” कहा है ( प्ररास्तपाद संस्कारनिरूपण प्रकरण ) । अर्थात्‌ स्थावर 
( स्वयं अने रथान से अन्य `थान में जाने में असमर्थ वस्तु ) तथा जङ्गम ( स्थानान्तरप्राप्ति का 
स्वभावविरिष्ट वस्तु ) के नानाप्रकार विकार से उत्पन्न धनुः, 'वृक्षशाखा, AE’, दन्त, अस्थि, सूत्र, 
वस्त्र आदि को जव भुग्न अर्थात्‌ वक्र ( टेढा ) तथा संर्वात्तत अर्थात्‌ छपेटकर रखा जाता है 
तव उन वस्तुओं में पूर्वस्थिति प्राप्त होने की प्रवणता देखी जाती है । वह्‌ प्रवणता स्थितिस्थापक 
संस्कार से होती है । यथा धनुष की ज्या खींचने पर धनुः वक्र होता है । तथा ज्या को छोड देने 
पर पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त हो जाता हे । यह पूर्व स्थितिकी प्राप्ति स्थितिस्थापकसंस्कार 
जन्य होता है । कट ( चटाई ), रबर निमित वस्तु जब पेटा जाता है तब स्वतन्त्र होते ही 
चह वस्तु पुनः पूर्वस्थित को प्राप्त होता है । यह भी स्थितिस्थापकसंस्कारजनित है । 
जल आदि भी अग्निसंयोग से उबाल आने के पश्चात्‌ शीतल होते ही पूर्वस्थिति को प्राप्त हो 
जाते हैं । इसीलिए पृथिवी आदि चारद्रव्य में स्थितिस्थापकसंस्कार है प्रतीत होता है। कुछ 
लोग केवल पार्थिववस्तु में ही स्थितिस्थापकसंस्कार को स्वीकार करते हैं। ( “स्थितिस्थापक- 
संस्कारः क्षितौ केचिचतुष्वंपि” क।रिकावली, १५९ ) । कोई कोई सब पार्थिव वस्तु में ही 
स्थितिस्थापकसांस्कार है यह स्वीकार नहीं करते हें । उन लोगों का कहना है कि कटादि 
प्रथ्चिवी में स्थितिस्थापकसंस्कार रहने पर भी घट आदि में वह नहीं हैं। इसीलिए उनलोगोंने 
प्रस्तुत “स्थितिस्थापकयोगः'' रूप साधम्यं को स्थितिस्थापकशंस्क्रारवद्वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य 
जातिमत्त्व रूप कहा है। जिससे घटादि में इस साधम्यं की अव्याप्ति न होगी । घटादि में 
स्थितिस्थापकसंस्कार न रहने पर भी स्थितिस्थापकसंस्कारविशिष्ट कटादि में जो द्रव्यत्वव्याप्य 
प्रथिवीत्वजाति है घट भी तद्विशिष्ट होने से अव्याप्ति न होगी । 


हमारे विचार से उत्तप्त होने पर एथिवी आदि चारों द्रव्य ही परिसर ( वृद्धि ) 
प्राप्त होते हैं । तथा उत्ताप के शान्त होने पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं। अतः 
पृथिव्यादि चारों द्रव्य में ही स्थितिस्थापकसंस्कार है । अवश्य ही उत्पन्नविनष्ट किसी पार्थिवादि 
वस्तु में अपनी उत्पत्ति के परवर्तती क्षण में ही विनाश हो जाने के ATCT उसमें वह संस्कार 
की उत्पत्ति विना हुए वह वस्तु विनष्ट होने से उस वस्तु में स्थितिस्थापकसंस्कारयोग नहीं 
१. एवभवान्तरमहत्वमपि निर्वाच्यम्‌ । प्रकाश, Fo १७२-३ 
१ ४७ 
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होने से उस वस्तु में साधम्यं अव्याप्त होगा । इसलिए स्थितिस्थापकसंस्कारसमानाधिकरण 
रव्यत्वव्याप्य जातिमत्त्व को पृथिव्यादि चार द्रव्यका साधम्यं कहना आवश्यक हैं । 


शरीरारम्भकत्व भी इन्ही चार द्रव्यो का साधम्यं कहा गया है । चे'्टावदन्त्यावयवी को 
शरीर कहा जाता है। उसके आरम्भकत्व अर्थात समवायिकारणत्व को ही पृथिव्यादि चार द्रव्य 
का साधम्यं कहा गया है । पृथिवी, जल, तेज तथा वायु प्रकरण में इन द्रव्यो से पार्थिवादि शरीरों 
की उत्पत्ति के विषय में कहा जाएगा । परन्तु पार्थिव द्रव्यविशेष ही शरीरविशेष का समवायि- 
कारण होते हैं । समस्त पार्थिवादि द्रव्य ही शरीर का आरम्भक नहीं होते हें । उन पार्थिवादि 
द्रव्य में शरीरारम्भकत्व न रहने से यह साधम्यं शरीर के अनारम्भक पृथिवी आदि में अव्याप्त 
होगा । इसलिए प्रकाशकारने पुर्वकथित रीति से शरीरारम्भक पृथिवी आदि में रहने वाली 
द्रव्यत्वव्याप्य पृथिवीत्वादि जातिमत्त्व को ही शरीरारम्भकत्व का अर्थं कहा है. । शरीर के 
अनारम्भक पृथिवी आदि में भी शरीरारम्भक पृथिवी आदि में रहने वाली द्रव्यत्वव्याप्य 
पृथिवीत्व आदि जातियों के रहने से साधर्म्यं की घटना में वाधा न होगी । 


इस निर्वचन में प्रत्येक पद की व्यावृत्ति पूर्व पुवं निर्वचनों में प्रदशित रीति से समझना 
है। ग्रन्थ सक्षेप के लिए उनका उल्लेख हम यहां नहीं करेंगे । केवळ द्रव्यत्वव्याप्य aiaa 
न कहकर द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्त्व क्यों कहा गया इसी का उल्लेख किया गया । यदि जातिपद 
न हो तब शरीरारम्भक पृथिवी आदि में द्रव्यत्व तथा काल एतदन्यतरत्वरूप धमं रहता है 
चह धमं द्रव्यत्वव्याप्य भी है । वह धमं अर्थात्‌ द्रत्यत्वकालान्यतरत्व काल में भी रहता है! 
क्योंकि काल में 'कालो न' यह भेद न रहने पर भी. 'टरव्यत्वं ना यह भेद रहता है । द्रव्यत्व- 
व्याप्य धमंवत्त्वरूप साधम्यं की अतिव्याप्ति हुई । जातिपद का निवेश रहने से यह द्रव्यत्व 
क्वालान्यतरत्व' जाति न होने से कालादि में उक्त रीति से अतिव्याप्ति न होगी । इस निवंचन 
में 'शरीरारम्भकवृत्ति' यद्यपि निविष्ट है तथापि शरीरसमवायिकारणवृत्तिरूप अथे करने से उसका 
निवेश आवश्यक नहीं । परन्तु 'शरीरवृत्ति' कहने से ही अतिव्याप्ति आदि न होगी । अर्थात्‌ 
शरीरवृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य जात्तिमत्त्व ही शरीरारम्भकत्व का निष्कुटाथं है । 


त्रयाणां! प्रथिव्यप्तेजसां प्रत्यक्षत्वं, वाह्मन्द्रियग्राह्मत्वम्‌ , रूपव्ल 
रूपसमबायः, KRAI द्रवस्वसमवायः | सम्भाव्यते चेतत्‌ । 

. [ (रस्त पाद के ग्रन्थ के) 'त्रयाणाम्‌' अर्थात्‌ तीन पृथिवी, जल तथा 
तेज का प्रत्यक्षत्व, बाह्म॑न्द्रियग्राह्मत्व, रूपवत्त्व रूप ( का ) समवाय ( सम्बन्ध ), 
द्रवत्ववत्त्व aaa (का ) समवाय ( सम्बन्ध ) साधम्यं है। यह सम्भावनामात्र 


हीहै। ] 


१. शरोरारम्भकवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वमित्यथ; । प्रकादा, To १७३ 
२, त्रयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्त्व्रवत्ववत्त्वानि । प्रद्मस्तपाद 
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परथिवी, जळ तथा तेज इन तीन द्रव्य का साधम्य प्रत्यक्षत्व कहा गया है । परन्तु 
आत्मा का भी मनरूप इन्द्रिय द्वारा लौकिकप्रत्यक्ष होता है । अतः प्रत्यक्षत्व अर्थात्‌ प्रत्यक्षः 
विषयता आत्मा में अतिव्याप्त होने के कारण उदयनाचार्यने प्रत्यक्षत्व का अर्थ वाह्ये खियग्राह्मता 
किया हैँ । आत्मा मानसप्रत्यक्ष का ही विषय होने से बाह्य न्द्रियग्राह्म नहीं है? । 

एथिवी आदि के परमाणु तथा घ्राणादि इन्द्रिय अतीन्द्रिय हैं। उनमें बाह्यन्द्रिय- 
ग्राह्यता अव्याप्त होगा । इसलिए बाह्ये न्द्रियग्राह्मत्त को बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्षविषयत्व- 
समानाधिकरण जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति तारशजातिमच्वरूप कहना पड़ेगा । पार्थिव आदि परमाणु 
तथा घ्राणादि इन्द्रिय में वहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषय घटादि एथिवीगत ताइश प्रत्यक्षविषयता 
के समानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्य प्रथिवीत्व आदि जाति रहती हें । अतः परमाणु अथवा इन्द्रिय में 
साधम्यं की अव्याप्ति न होगी । 

रूपवत्त्व एथिवी आदि तीन द्रब्य का साधम्यं है । इन टीनों की रूपवत्ता मर्था! प्रत्यक्ष 
सिद्ध है तथापि उत्तन्नविनष्ट पार्थिवादि द्रव्यों में रूपवत्ता अव्याप्त होगा । तदर्थ रूपवद्वृत्ति- 
द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्त्व को रूपवत्त्व कहने से अव्याव्ति नहीं रहेगी । एथिवी आदि के परमाणुओं 
की रूपवत्ता प्रत्यक्षसिद्ध न होने पर भी कांद्रव्यगत रूप से अनुमेय होगा | 

द्रवत्ववत्त्व को भी तीनों द्रव्यका साधम्ये कहा गया है । द्रवत्व भी सांसिद्धिक तथा 
नैमित्तिक दो प्रकार होता है । जल में सांसिद्धिकद्रवत्व प्रत्यक्षसिद्ध ही है । एथिवी तथा 
तेज में नैमित्तिकद्रवत्व ही होता है । इस स्थिति में द्रवत्व जलका साधम्ये है यह निविवाद g I 
Sa आदि प्रथिवी तथा सुवर्णं आदि तेज में नैमित्तिकद्रवत्व भी प्रत्यक्षसिद्ध ही है। परन्तु घट, 
पट आदि एथिवी किसी भी निमित्त से कभी भी द्रव होते देखा नहीं जाता है। अतः समस्त 
प्रथिवी अथवा समस्त तेज का नैमित्तिकद्रवत्व को साधम्ये कहना सम्भव नहीं है। इसी लिए 
उदयनाचायंने इस साधम्यं को सम्भावना मात्र ही कहा है । परन्तु भ्रकाशकारने द्रवत्ववरव का 
द्रवत्ववद्वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्प जातिमत्त्वरूप पारिभाषिक अर्थ बनाकर उसे भी यथायथ रूप से 
meei ही कहा हैः । घृत तेळ आदिं नैमित्तिकद्रवत्वविसिष्ट वस्तु में रहने वाली दरव्यत्वव्याप्य 
पृथिवीत्व आदि जाति घट, पट पें भी रहने से यह पारिभाषिक द्रवत्ववत्व की अव्याप्ति 
घट, पट आदि प्रथिवी अथवा अग्नि आदि तेज में न होगा । 


इयोः. प्रथिव्युदकयोर्गुरुतवं, तत्कार्यं पतनश्च। asd रसो 
माधुर्यादिस्तद्वच्वम्‌ । आलोकम्रकाश्यत्वम्‌, = अमास्पररूपवरवश्चति. 
buen? oS 
चा? थः । 


—— 


१. अन्यथा मनोग्राह्मे आत्मन्यतिव्याप्तेरित्यथ! | भास्कर, To ६२ 
२. ब्रवत्ववद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजा तिमत्त्वमित्यर्थः । प्रकाश, To १७३ 
३. द्योगुंरुत्वं रसवत्त्वज्चेति प्रशस्तपाद 
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[ दो ( अर्थात्‌ ) पृथिवी तथा जल का गुरुत्व तथा उसका काय पतत भी 
` = < f s a 2 = 

( साधम्य हे ) । रसवत्त्व ( का अर्थ ), रस ( अर्थात्‌ ) माधुर्यादि agara (है) । 

cq’ ( कार) का अर्थ आलोकप्रकाइयत्व तथा अभास्वररूपवत्त्व (है)॥] 


गुरुत्व तथा रसवत्त्वको थिवी तथा जलका साधम्यं कहा गया है । श्रद्मश्तपाद की इस 
पंक्ति की व्याख्या में उदयनाचार्यने गुरुत्व के कार्य पतन को भी दो द्रव्यो का साधर्म्यं कहा है । 
यहां गुरुत्व तथा पतनरूप कर्म के विषय में विचार आवश्यक है । गुरुत्व वस्तुतः आद्यपतन का ही 
कारण होता है । एकवृत्ति आद्यपतन का असमवायिकारण को ही शिवादित्य मिश्रने सप्तपदार्थी में 
गुरुत्व का लक्षण बताया है । द्वितीय आदि पतन वस्तु के वेगादि जन्य होता है । अतः गुरुत्व का कार्य 
भाद्यपतन ही प्रस्तुत स्थल में ग्रन्थकार का अभिप्रेत है समझना पड़ेगा । अधःसंयोगानुकूल क्रिया 
मात्र को पतन कहना भी सम्भव नहीं हैं * । क्योंकि आलोकरश्मि का अधोदेशसंयोगानुकूल 
कमं, जो असत्मत्यय कमं होने से गमन में अन्तभूंत है, में भी पतनलक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
इसी प्रकार अपक्षेपण कमं में भी अधःसंयोगानुकूल कमं होने से पतनलक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
अपक्षेपण सत्प्रत्यकमं भर्थात्‌ प्रयत्नसाध्य कमं होने से पतन के तुल्य गमनरूप कमं में अन्तभूंत 
नहीं है। हम “मुसळमपक्षिपति' प्रयोग करते हैं । जहां मुसल vad गिरता है वहा “मुसलं पतति' 
प्रयोग होता है । इसी लिए प्रकाशकारने गुरुत्वप्रयुक्त अध:संयोगानुकूल क्रिया को ही यहां पतन 
शब्द से विवक्षित है कहा हैः । फलतः आलोक का अधोदेशसंयोगानुवूल कमं अथवा मुसल 
आदि का अपक्षेपण HH में प्रस्तुत पतनलक्षण की अतिव्याप्ति न होगी । 
आलोकप्रकाश्यत्व तथा अभास्वररूपवत्त्वकूप दो साधम्यं को प्रशस्तपाद की पंक्ति के 
‘a’ कारसे समुच्चित किया गया है । एथिवी तथा जळ यह दोनों द्रव्यो का चाक्षुषप्रत्यक्ष में आलोक 
की सहायता आवश्यक होती है । परन्तु आलोकप्रकाइयत्व का अर्थ यदि आलोकसहकृत चाक्षुपप्रत्यक्ष- 
विषयत्व हो तब एथिवी आदि उद्रभुतरूपवत्‌ द्रव्य के उदुभूतरूपोंमें उक्त प्रकार आलोकप्रकाइयत्व की 
अतिव्याप्ति है । क्योंकि रूपप्रत्यक्ष में भी चक्षु को आलोक की अपेक्षा है । रूप भी आलोकप्रकाइय 
है । पाथिव तथा जलीय परमाणु एवं पार्थिव तथा जलीय इन्द्रिय अर्थात्‌ घ्राण तथा रसना में अव्याप्ति 
है । यह समस्त वस्तु ही एथिवी तथा जल होते हुए आलोकप्रकाशय नहीं, अतीन्द्रिय हैं। इसी 
प्रकार आलोक स्वयं भी आलोकभ्रकाइय हे । क्योंकि आलोक भी अपने चाक्षुषपरत्यक्ष में विषयरूप 
से कारण होता हे । विषय की निमित्तकारणता छौकिकप्रत्यक्ष में स्वीकृत हो है। किरणावली- 
भास्करकारने इसी प्रसद्ध में कहा है कि रूपादि में अतिव्याप्तिवारण के लिए द्रव्यपद को विशेषण 
देना आवश्यक है । तथा आलोक विषयातिरिक्त आलोकप्रकाश्य नहीं हैर । परन्तु सुवणं आदि 


१, ag पतनमघःसंयोगफलिका क्रिया यदि तदा तेजस्यतिप्रसङ्कः । प्रकाश, Jo १७४ | 
२. Haq । गुदतबप्रयोज्यपतनत्वन्याप्यजातिमतः पतनस्य विवक्षितत्वात्‌ । प्रकाश, 
qo १७४ 
a 


३, किरणावली भास्कर, Jo १४ 
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तेजसवस्तु भी आलोकप्रकाइ्य होने से तेज में अतिव्याप्ति भी विवेचनीय है । सुवणं आदि तैजस 
द्रव्यो के चाक्षुषप्रत्यक्ष में भी नियमतः आलोक विषयातिरिक्त कारण ही है । आछोकभिन्नत्वे 
सति भालोकप्रकाइ्यत्व यदि साधम्यं हो तव केवळ आलोक में अतिव्याप्ति का वारण सम्भव होने 
पर भी खूप, सुवर्णादि तैजसद्रव्य में अतिव्याप्ति रह जाएगी । पार्थिव तथा जलीय परमाणुओं में 
आलोकभिन्नत्वे सति आलोकप्रकाइयत्व की अव्याप्ति भी रहेगी । इसी लिए प्रकाशकारने आलोक 
भिन्न होते हुए आलोकजन्य चाक्षुपप्रत्यक्ष का विषय जो द्रव्य तद्वृत्ति द्रव्यत्वापरजातिमत्ता ही यहाँ 
आलोकप्रकाइयत्वरूप साधर्म्यं का अभिप्रेत अर्थ है कहा हे' । इस निवंचन में 'आलोकभिन्नत्वे 
सति' विशेषण से आलोक में अतिव्याप्ति न होगी । आछोकजन्य प्रत्यक्षविषयवृत्ति जो द्रव्यत्व- 
व्याप्यजाति तद्वत्त्वरूप विशेष्य होने से रूप, पार्थिव तथा जलीय परमाणु तथा इन्द्रियां में 
भी अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति न होगी । परन्तु सुवणं आदि तेजस द्रव्य में अतिव्याप्ति रह 
जाएगी | हमारे विचार से यदि यहां आलोक पद के स्थान में व्यापक तेज: पद का निवेशकरें तो 
सुवर्णं आदि में भी अतिव्याप्ति वारण सम्भव हो सकेगा। फलतः तेजोभिन्नत्वे सति आलोकजन्य 
प्रत्यक्षविषय द्रव्यवृत्ति द्रव्यत्वापरजातिमत्त्व ही आलोकप्रकाशयत्वरूप साधम्यं का विवक्षित अथं 
समझना है | 


भृतात्मनाँ' एशथिव्यादीनां पश्चानामात्मनाश्च वैशेषिकशुणबर्बं 
स्वाश्रयव्यवच्छेदो पियकावान्तरसामान्यविशेषबन्तो वैशेषिका गुणा रूपादयो 
बुद्धयादयइच तदवत्वस्‌ | उपलक्षणश्चेतत्‌। प्रत्यक्षगुणवत्वश्चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ | 

[ 'सुतात्मनाम्‌' ( अर्थात्‌ ) प्रथिव्यादि पांच ( सूत) तथा आत्ससमूह का 
वेशेषिकगुणवत्त्व ( अर्थात्‌) अपने आश्रय को ( पदार्थान्तर से ) व्यवच्छेद 
( अर्थात्‌ पृथक्‌ करने ) का उपायभुत अवान्तर सामान्यविशेष ( अपरजाति ) 
विशिष्ट रूपादि तथा बुद्ध्यादि वेशेषिक { विशेष ) गुणससुह तद्वत्त्व ( साधम्यं 
है )। यह (कहना) भी उपलक्षण हे । प्रत्यक्षगुणवत्त्व भी ( उक्त द्रव्यों का 
साधम्यं है ) यह भी द्रष्टव्य (हे ) । ] 


प्रथिवी आदि पांच द्रव्य जिनको “भूतत्व' रहने से भूत कहा जाता है, तथा परमात्मा 
और जीवात्माओं का साध्रम्यं वेशेषिकगुणवत्त्व है । वेशेषिकगुणवत्त्व शब्द से कौन गुणों को 
समझा जाय इस प्रश्‍न पर प्रथम उपस्थित अर्थ होता है वेशेषिकसम्प्रदायसिद्ध गुण । वह गुण 


१, नन्वेतवालोकेऽतिव्यापकं विषयतया तत्प्रत्यक्षे तस्यापि हेतुत्वात्‌ | न च आलोकास्यत्वेन 
fasted परमाण्वाधव्यापकत्वात्‌ । न । आलोकास्यत्वे सत्ति तज्जन्यप्रत्यक्षविषयद्रव्य- 


बृत्तिद्रव्यत्वापरजातिमत्त्वस्यासिप्र तत्वात्‌ । प्रकाश, To १७४ 
२. भूतात्मनां वैशेषिकगुणयोगः । प्रशस्तपाद 
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चौविश होते हैं यह ग्रन्थ के उद्देशप्रकरण में कहा जा चुका है। परन्तु वह वेशेषिकमतसिद्ध 
गुणवत्त्व यहां वक्तव्य है यह भ्रम न हो इस लिए उदयनाचार्यने वेशेषिकगुण' शब्द की व्याख्या 
gan बताया है* कि संख्या परिमाण आदि, जिनको सामान्यगुण कहा जाता है वे यहां 
वक्तव्य नहीं है । परन्तु वेशेषिक शब्द की निप्मत्ति 'विशेष' शब्द का स्वार्थं में ही 'ठक्‌' प्रत्यय 
द्वारा हुआ हैं। जिसका अर्थं विशेषगुण ही है । वेशेषिकसम्प्रदाय में विशेषगुण' शब्द 
पारिभाषिक है । परिगणित गुणों को ही विशेषगुण कहा जाता है*। यह परिभाषा को ही 
किरणावलीकारने स्पष्ट कर दिया है । उन्होंने कहा है कि अपने आश्रयभूत द्रव्य को अन्य द्रव्यों 
से व्यवच्छेद अर्थात्‌ एथक्‌ समझाने में उपयोगी तथा अवान्तर अर्थात्‌ अव्यापक सामान्यविशिष्ट 
गुण ही विशेषगुण है। रूपादि तथा बुद्धि भादि परिगणित गुण ही वह विशेषगुण अथवा 
वेशेषिकगुण है । इस प्रकार कुछ परिगणित गुणों का आश्रयत्व ही AT साधम्यं हे । वस्तुतः 
नौ द्रव्य में कुछ गुण समान रूप से रहते हैं । जेसा संख्या, परिमाण, संयोग विभाग आदि | 
इन गुणों द्वारा किसी द्रव्य को अन्य द्रव्य से एथक्‌ अर्थात्‌ विलक्षण करके समझाया नहीं जा 
सकता है । संख्याविशिष्ट द्रव्य कहने से सभी नो द्रव्य समझा जाएगा | परन्तु रूयवदूद्रव्य कहने 
से केवल पृथिवी, जल तथा तेज ही समझा जाता हे । शेष वायु भादि द्रव्यो में रूप नहीं है । 
इस लिए रूप अपने आश्रयभ्रुत एथिवी, जल तथा तेज को अन्य द्रव्यों से विलक्षण रूप से 
ज्ञापित करता है | अतः वह विशेषगुण है । ज्ञानविरिष्ट द्रव्य केवळ आत्मा (जीव तथा ईरवर ) 
ही होते हैं । शेष आठ द्रव्य में ज्ञानरूप गुण नहीं रहता है । अतः ज्ञान विशेषगुण है । इसी 
प्रकार टिप्पणी में उल्लिखित प्रत्येक गुण ही अपने आश्रय की विलक्षणता की प्रतीतिं को 
उत्पन्न करने में समर्थ है। अतः यह वेशेषिकगूणवत्त्व अर्थात्‌ विशेषगुणवत्ता एथिवी आदि पत्चभूत 
तथा परमात्मा और जीवात्माओं का साधम्यं कहा गया है । 


उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि विशेषगुण कुछ निश्चित द्रव्यो में ही रहता है । सामान्य 
गुण सभी द्रव्यो में समान रूप से रहता है। उदयनाचायं के वेशेषिकगुण की परिभाषा की 
व्याख्या में प्रकाशकारने उसका परिथ्कृत रूप दिया है । उन्होने कहा है कि अपने आश्रय के 
साथ एक ही अधिकरण में जो द्रव्यविभाजकोपाधि हो उसके अत्यन्ताभाव के समार्नाधकरण जो 
गुण हैं उनमें न रहने वाली जो गुणत्वब्याप्यजाति ताइश जातिमत्त्व ही विशेषगुणत्व है । 
qa विशेषगुणवत्त्व ही प्रस्तुत साध्रम्यं है । विशेषगुण के लक्षण समन्वय के लिए रूपत्व, 


१. वैशेषिकमत सिद्वा गुणाः संश्यादयोऽपि | भास्कर, qo ६४ 

२. वैशेषिकगुशवत्वं ` िशेषगुणतया परिभाषितगुणवत्वम्‌ । छ्पस्पञ्चगन्धरसस्नेह्‌ः 
सांसिद्धिको द्रव: । बुद्धयादि नव शब्दश्च वैरोषिकगुणाः स्मृताः ।? इति प्राच्यैः परिभा- 
faaara | सूक्ति, qo १६३ | 

३, स्वाभयसमानाधिकरणद्रव्यावभाजकोपाध्यत्यन्ताभावसमानाधिकरणगुणा वृत्तगुणस्वव्या प्य- 
जातिमद्गुणवत्वमित्यथंः । प्रकाश, qo १७४-४५ 
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रसत्व आदि विशेषगुणवृत्ति गुणत्वव्याप्य जातिओं को लेना है। फलतः गन्धत्व के आश्रय 
गन्ध के अधिकरण थिवी में जो द्रव्यविभाजकोपाधि प्रथिवीत्व है उसका अत्यन्ताभाव एथिवी 
व्यतीत शेष जल आदि द्रव्य में है । अत्यन्ताभाव के उन अध्षिकरणों में जो गुण हैं ( जिनमें गन्ध 
नहीं हैं) उन गुणों में न रहने वाली गुणत्व की व्याप्यजाति केवल गन्धत्व ही होगा, वह 
गन्धत्वजातिविशिष्ट गुण गन्ध होने से गन्ध विशेषगुण होगा । गन्धरूप विशेषगुणवत्त्व ही साधम्यं 
है । किसी सामान्यगुण में ag लक्षण अतिव्याप्त न होगा । क्योंकि यद स्व” पद से संयोगत्व 
लिया जाय तो स॑योगत्व के आश्रय संयोग के अधिकरण समस्त द्रव्य ही होंगे । अतः संयोगत्व के 
आश्रय संयोग के समानाधिकरण द्रव्यविभाजकोपाधि एथिवीत्व से मनस्त्व तक सभी नौ उपाधियां 
होंगी । उनके अत्यन्ताभाव (अर्थात्‌ संयोगसमानाधिकरणद्रव्यविभाजकोपाधिर्नास्ति यह 
अत्यन्ताभाव ) किसी भी द्रव्य में न मिलेगा। गुणादि में ही मिलेगा । गुणादि में गुण न 
रहने से संयोगत्व में विशेषगुणत्व का लक्षण घटेगा ही नहीं । व्योमवतीकारने भी विशेषगुण 
का लक्षण अन्य प्रकार से किया है? | 


प्रत्यक्षगुणवत्त्व भी उक्त द्रव्यों का साधम्यं कहा गया है। यह भरत्यक्षगुण' शब्द से 
प्रत्यक्षग्राह्म गुण अर्थात्‌ प्रत्यक्षविषयताविशिष्ट गुण समझा जा सकता है । प्रत्यक्षविषयताविशिष्ट 
गुण शब्द से इन्द्रियग्राह्म गुणमात्र का ग्रहण होने से अतीन्द्रिय गुणों का ग्रहण न होगा | अतीन्द्रिय 
गुणों की गणना में कारिकावली में गुरुत्व, धर्म, अधमं, जीवनयोनियत्न, भावना तथा स्थिति- 
स्थापकसंस्कार को कहा गया हैर । Gea: पांच बहिरिन्द्रय तथा मन के द्वारा ग्रहणयोग्य 
गुणवत्त्व ही यहां विवक्षित साधम्य॑ है प्रतीत होता है | परन्तु संख्या आदि इन्द्रियग्राह्य गुण काल, 
दिक्‌ तथा मन में रहते हे । अतः साधम्यं अतिव्याप्त होगा । यदि इस अतिव्याप्ति के वारण के लिए 
कहा जाय कि इन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयता कालादिगत गुणोंमें नहीं रहता है। अतः अतिव्याप्ति न होगी । 
क्योंकि विषयता को ज्ञान के समानकालीन ही स्वीकार किया जाता है । कालादि के गुणों का कभी 
इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष होती ही नहीं | अतः ताइश प्रत्यक्षविषयता भी उनके गुणों र न होगी । परन्तु 
इस प्रकार से अतिव्याप्तिवारण करने से अव्याप्ति दुष्परिहर होगी | क्योंकि एथिवी आदि 
OMNES Ni St 
१, स्वं maafa तदाश्रयो गन्धादिस्तत्समानाधिकरणतारशोपा धिः पृथिवीरवादि- 
स्तदत्यन्ताभावो जलादौ तत्समःनाधिकरण गुणावृत्तियस्घत्वादि तहत्त्व दिशेषगुणत्वं 
तदाश्रयत्वःच वैशे डिकगुणवश्वं क्षिस्यादीनां साधम्यंमित्यथंः | विवृति, Te २७५ 
स्वसमवेतांवशेऽत्रिशिष्टस्वे सति स्वाश्रयेकजातीयव्यवच्छेदकत्वाद्‌ विद्यषगुणा: | 
आश्रयमात्रव्यवच्छेदकत्वं न सम्भवतीति स्वाश्चपपदभ्‌ | व्योम० To ४३२ 
३. गुरुत्वाहप् भावना अतीस्त्रिया: | कारिका ६३-९४ 
यत्नो जोवतयो निस्तु सवदाती न्द्रियो भवेत्‌ | कारिका १५३ 
स्थितिस्थापकसंस्कार: क्षितौ केचिच्चतुष्वपि | 
अती स्ख्रियोऽसौ विज्ञेयः | कारिका १५६ 
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gaya में चार के परमाणुओं के कोई भी गुण इन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष का विषयताविशिषष्ट न होने 
से उन परमाणुओं में साधम्यं की अव्याप्ति होगी । इसी प्रकार परमात्मा के ज्ञानादि भी इन्द्रिग्राह्म 
न होने से परमात्मा में भी अव्याप्ति होगी । 'प्रत्यक्ष' पद का छौकिकप्रत्यक्ष अथं करने पर भी 
उक्त दोनों अव्याप्ति का वारण नहीं हो सकता हैः । यदि प्रत्यक्षविषयतासमानाधिकरण 
गुणत्त्वव्याप्य जातिमद्‌ गुणवत्त्व को प्रत्यक्षगुणवत््त कहा जाय तब उक्त अव्याप्तिओं का वारण 
हो सकेगा । क्योंकि परमाणु अथवा परमात्मा के गुणों में जो गुणत्वव्याप्य जातियां है वही 
जातियां घट पटादि तथा जीवात्मगत गुणों में जो प्रत्यक्षविषयता है डसका समानाधिकरण होंगी । 
अव्याप्ति न होगी | परन्तु इस प्रकार से अव्यात्तिवारण करने पर कालादि में पुनः अतिव्याप्ति 
आपतित होगी । काछादिगत गुणों में भी घट पटादि के गुणगत प्रत्यक्षविषयतासमानाधिकरण 
गुणत्वव्याप्य जातिमत्ता है । कालादि के संख्या परिमाण आदि में संख्यात्व, परिमाणत्व आदि 
गुणत्वव्याप्य जातियां घट पटादि के संख्या, परिमाणादिगत प्रत्यक्षविषयता का समानाधिकरण 


ही होंगी | 


इन्हीं कारणों से इस साधम्यं का परिष्कार में प्रकाशकारने कहा है कि प्रत्यक्षविषयता- 
विशिष्टगुण के आश्रय में जो द्रव्यविभाजकोपाधि हैं तद्वत्त्व ही प्रत्यक्षगुणवतत्व हैः । इससे 
अध्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति न होगी । क्योंकि प्रत्यक्षविषयताविशिष्ट रूप, संख्या, ज्ञान आदि 
गुणविशिष्ट द्रव्य होंगे घट, पट, जीवात्मा । उनमें द्रव्यविभाजकोपाधि पृथिवीत्व, आत्मत्व ही 
होगा aa: परमाणु तथा परमात्मा ताइश उपाधिविशिष्ट होने से अतिव्याप्ति नहीं है । काल 
आदि प्रत्यक्षविषयताविरिष्ट गुणवत्‌ न होने से तद्गत द्रव्यविभाजकोपाध्चियां अतिव्याप्तिजनक 
न होंगी । 

क्षित्युदकात्मनां चतुदंशगुणवत्त्वप* । संख्यामात्रेण साधम्य मेतत्‌ | 
न ते गुणा विशेषतो विवक्षिताः । सम्भावितश्चेतत्‌ साधम्यं न तु व्यापकम्‌ | 
परमेब्वरात्मन्यसम्भवात्‌ | तानग्रे गणयिष्यति । 

[ क्षिति, उदक्‌ ( तथा ) आत्माओं के चोदह गुणवत्त्व ( साधम्यं है ) । यह 
केवल संख्या ( चौदह ) मात्र द्वारा साधम्यं है। ag guage विशेषरूप से 
( इस साधम्य में ) विवक्षित नहीं हैं। यह केवल सम्भावित साधम्यं है, व्यापक 


( रूप से ) नहीं ( क्योंकि ) परमेश्वर ( रूपी ) आत्मा में ag सम्भव नहीं है। उन 
( परमात्मा के गुणों ) को आगे गणना करंगे । ] 


१, प्रत्यक्षपदं ada लोकिकत्रत्यक्षपरम्‌ । नि वृति, To १७५ 


२, प्रत्यक्षगुणवद्वृत्तिद्रव्याबिमाजकोपाधिमत्त्वम | प्रकाश, Jo १७५ | 
३, प्रशह्तपाद | 
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क्षिति, उदक्‌ तथा आत्माओं का चतुदेशसंख्यक गुणवत्ता को साधम्ये कहा गया है । 
परन्तु एकजातीय चतुर्दशसंख्यक गुण उक्त तीनों का साधम्य॑ है यह वक्तव्य नही है* । भिन्त 
भिन्न जातीय परन्तु मिलितरूप से चतुदंशसंख्यक गुण इन तीनों में रहते हैं यही कहने का 
अभिप्राय है। यहां विवेचनीय हैं कि केवल जीवात्माओं में ही चतुदंशसंख्यक गुण होते हैं । 
परमात्मा में केवल आठ गुण होते हैं* । इस असामञ्जस्य को दूर करने के लिए प्रकाशकारने 
लिखा हैं कि sonst समानाधिकरण न हो इस प्रकार प्रत्यक्षद्रव्य में रहने वाली 
द्रव्यत्वव्यप्य जाति के समानाधिकरणगुणवत्त्व ही प्रस्तुत स्थल में चतुदंशगुणवत्त्व का अभिप्रेत 
अर्थं हैष । पृथिवी, जल, तेज तथा जोवात्मा यही प्रत्यक्षद्रव्य हैं । प्रत्यक्ष द्रव्यवृत्ति द्रव्यत्व- 
व्याप्यजाति पृथिदोत्व, जडत्व, तेजरत्व तथा आत्मत्व हैं । जिनमें तेजस्त्व जाति उऽणस्पशं का 
समानाधिकरण होता हे । शेष तीन जाति अर्थात्‌ पृथिवीत्व, जलत्व तथा आत्मत्व उष्णस्पश 
का असमानाधिकरण होते el इन तीन जातिओं के समानाधिकरण गुण केवल इन तीनों में 
रहने वाले गुण ही होंगे । आत्मत्व जाति के अधिकरण जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों होने से 
दोनों आत्माओं में रहने वाले गुणों का ग्रहण हो सकेगा । फलतः इस साधम्यं की अव्याप्त 
अथवा अतिव्याप्ति न होगी । 


आकाशात्मनां क्षणिकेकदेशब्वत्तिविशेषएणवत्वम्‌' । क्षणिका 
आशुतरविनाशिन एकदेशबृत्तयोऽव्याप्यवृत्तयो विशेषा ये स्वाश्रयव्यव- 
च्छेदाय गुणास्तद्बच्वम्‌ | अत्रापि विवक्षामेदादेकदेशवृत्तिविशेषगुणवत्त्व 
क्षणिकबिशेषगुणवत्तश्रेत्य पि द्रष्टव्यम्‌ । आकाशे ताइशो गुणः शब्दः | 
आत्मनि बुद्धयादि: | 

[ आकाश तथा आत्माओं के क्षणिक तथा एकदेशवृत्तिविज्षेषगुणवत्त्व 
( साधम्यं है )। ( इस समस्त पद का अथं है ) क्षणिक (अर्थात्‌ ) आशुतर 


( काल में ) विनाश प्राप्त होने वाले, एकदेशवृत्ति ( अर्थात्‌ ) अव्याप्यवृत्ति जो 
विशेष ( अर्थात्‌ ) अपने आश्रय (के) व्यवच्छेद के लिए (समर्थ ) गुणसमूह हैं 


तद्वत्तव। यहां भी amada से एकदेशवृत्तिविशेषगुणवत्त्व, क्षणिकविशेषगुणवत्त्व 


१. एकजातीयचतुर्दशगुणानां त्रिष्यभावादाह संख्यामा त्रेणेति । रहस्य, ४० १९४ 
२. वायोनंवेकादश तेजसो gor: । जलक्षितिप्राणभृतां चतुदश | 
दिककालयोः qa षडेव चाम्बरे | महेश्वरेष्टो मनसस्तयैव च ॥ 
( कारिकावली २० की टोका दिनकरो में । ) | 
2. उष्णस्पर्जाससानाधिकरणम्रध्यक्षदव्यवृत्तिद्र व्यत्वव्याप्यजातिसमानाधिकरणगुणवस्व- 
मित्यर्थः | प्रकाश, To १७६ 
४. प्रशस्तपा द 
XC 
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भो ( दो साधम्यंरूप से ) द्रष्टव्य हे | आकाश में तादृशगुण शब्द (हे. । आत्मा में 
बुद्धि आदि ( तादृशगुण हैँ) ] 

प्रशस्तपादने आकाश तथा आत्मा का क्षणिक तथा एकदेशवृत्ति विशेषगुणवत्त्व को 
साधम्यं कहा है । क्षणिक. तथा एकदेशवूत्ति विशेषगुण शब्द से आकाश के विशेषगुण eq 
.तथा जीवात्मा के विशेषगुण बुद्धि आदि ही प्राप्त हैं। अव्याप्यवृत्तित्व का अथे स्वसमानावि- 
'करणात्यन्ताभावप्रतियोगित्व है । आकाश के किसी स्थान में शब्द उत्पन्न होने के काल में ही 
अन्य स्थानों में उस शब्द का अभाव भी रहता है। इसी प्रकार शब्द से द्वितीय शब्द की 
उत्पत्ति होते ही कारणभूत प्रथम शब्द का नाश हो जाता है । इसी लिए क्षणिकत्व का अर्थ 
अपनी उत्पत्ति के तृतीयक्षण में उत्पन्न ध्वंस का प्रतियोगित्व ही है। शब्द अपनी उत्पत्ति के 
द्वितीयक्षण में द्वितीय शब्द को उत्पन्न करता है । द्वितीय शब्द की उत्पत्ति के द्वितीयक्षण अर्थात्‌ 
प्रथमशब्दोत्पत्ति के तृतीय क्षण में ही द्वितीय शब्द से प्रथम शब्द का नाश हो जाता है । इसी लिए 
प्रथम शब्द स्वोत्मत्ति के तृतीयक्षण में उत्पन्न अपने ध्वंस का प्रतियोगी होने से क्षणिक कहलाता 
है । इसी प्रकार आत्मा के केवल शरीरावच्छेदेन ज्ञानादि उत्पन्न होते हैं । विभु आत्मा के अन्यत्र 
ज्ञानादि का अभाव है। ज्ञानादि भी शब्द के तुल्य ही स्वोत्पत्ति के तृतीयक्षण में ही अपने । 
aradi विशेषगुणों से नाश प्राप्त होता है । क्षणिक तथा अव्याप्यवृत्ति यह दो विशेषण में एक 
को व्यर्थविदेषणता के कारण ही विवक्षावश दो एथक्‌ साधम्यं है कहा गया है । व्योमवती में भी 
इसका समर्थन किया गया है । 


(आत्मा! शब्द परमात्मा का भी वाचक होने से परमात्मा में उन गुणों का किसी 
काल में कहीं भी अभाव न होने से परमात्मा में जो ज्ञानादि विशेषगुण हैं वे नित्य तथा व्याप्यवृत्ति 
भी हैं। अतः यह साधम्यं परमात्मा में अव्याप्त है। इस अव्याप्ति के वारणाथं प्रकाशकारने कहा 
है कि क्षणिकविश्षेषगुणविशिष्ट ( द्रव्य ) में वृत्ति जो द्रव्यविभाजकोपाधि ताह्शोपाधिमत्त्व ही 
क्षणिकविदेषगुणवत्त्व है* । क्षणिकविशेषगुण विशिष्ट जीवात्मा में आत्मत्वरूप द्रव्यविभा- 
जकोपाधि ही परमात्मा में भी है । अतः अव्यात्त न होगी । शब्दरूप क्षणिकविशेषगुणविशिष्ट 
आकाश में आकाशत्व रूप द्रव्यविभाजकोपाधि के रहने से आकाश में भी लक्षण समन्वित हुआ | 


यदि हम किसी घट के रूपव्यक्ति का अपनी उत्पत्ति के तृतीय क्षण में नाश हुआ 
कल्पना करें तो तादृश रूपव्यक्ति विशेषगुण तथा क्षणिक होने से ताह्शरूपव्यक्तिरूप क्षणिक- 
विद्येषगुणविशिष्ट घटरूप द्रव्य में जो एथिवीत्वरूप द्रव्यविभाजकोपाधि है तद्वत्ता समस्त 


१. तयापि ्ञणिकप्रहणमनर्थेक '*' “oa द्वितीयसाघम्यंस्य विवक्षितत्वात्‌ | salto, 
Jo १६६ 

२. क्षणिकविक्षषगुणवद्वृत्तिद्र व्यविनाजकोपाधिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ ATIN, 
go १७७ 
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प्रथिवी में ही होने से इस साधम्यं की एथिवी में अतिव्याप्ति होगी । कोई कोई चित्ररूप के 
अस्वीकार पक्ष को स्वीकार कर रूप में अव्याप्यवृत्तित्व, अनेक प्रकार रूप के एक व्यक्ति में 
रहने से ताइश अव्याप्यवृत्ति विशेषगुणवद्वृत्ति द्रव्यविभाजकोपाधिमत्त्वरूप अव्याप्यवृत्तिविशेष- 
गुणवत्त्व की अतिव्याप्ति की कल्पना करते हैं । परन्तु व्योमवतीकारने चित्ररूप के पक्ष में सुत्रकार- 
सम्मति दिखाकर विरुद्धपक्ष को वौद्ध अथवा नितान्त एकदेशिमत सिद्ध कर दिया है? । 


तृतीयक्षण में नष्ट होने वाळे घटरूप के कारण पूर्वोक्त अव्यासिवारण के लिए 
सिद्धान्तमुक्तावलीकार विश्वनाथने चार क्षण तक भथायी जन्य वस्तु में अनाश्रित जो जातिं 
ताइशजातिमद्‌ जो विशेषगुण तद्वत्त्व को क्षणिकविशेषगुणवत्व का पर्यवसितार्थं कहा हैः । 
इससे किसी एक erafm तृतीयक्षण में ag होने पर भी उस रूपव्यक्ति में जो जाति 
अर्थात्‌ ख्पत्व है वह चतुर्थादि क्षणस्थायी रूप में भी होने से वह रूपत्वजाति चतुःक्षणवृत्तिजच्य 
में अत्रृति न होने से उस जाति को लेकर अतिव्याप्ति सम्भव न होगा । agadi के कोई 
भी विशेषगुण चार क्षण तक स्थायी नहीं होते हैं। इस लिये शब्दत्व, ज्ञानत्व आदि 
जातियों को लेकर लक्षण का समन्वय होगा । अपेक्षाबुडि जीवात्मा के अन्य ज्ञानं की अपेक्षया 
एक क्षण अधिक थायी अर्थात्‌ अपनी उत्पत्ति के agian में नष्ट होती हे । इस लिए 
'चतुःक्षणवृत्तिजन्य' कहा गया है । स्वकार्यंनाइय होने से कोई भी जन्यज्ञान ( अपेक्षाबुद्धि 
सहित ) स्वीय कार्य की उत्तत्ति के पश्चात्‌ अपनी उत्पत्ति के चतुथे क्षण तक स्थायी नहीं हो 
सकता है । फलतः जन्यज्ञानगत ज्ञानत्व जाति को लेकर परमात्मा में लक्षण समन्वय हो 
जाएगा | चतुःक्षणवृत्तिजन्यातृत्तिजातिमद्‌ विशेषगुणवत्त्वर्य निर्वेचन में `जन्य' पद न रहने से 
परमात्मा के ज्ञानादि चतुःक्षणवृत्ति ( नित्य ) होने से उनमें अवृत्ति जाति ज्ञानत्व न होगा | 
फळतः परमात्मा के ज्ञानादि विशेषगुणों को लेकर परमात्मा में अव्याप्ति होगी । जन्य पद के 
रहने से चतुःक्षणवृत्ति जन्य में अवृत्ति जाति ज्ञानत्व ही लक्षण घटक होगा । तद्‌ विशिष्ट 
परमात्मा के ज्ञान होने से अव्याप्ति न होगी । यदि चतुःक्षणवृत्तित्व को जन्य का विशेषण न 
दिया जाय तो केवल जग्पाद्रत्ति जाति परमात्मा के विशेषगुणों में वृत्त, ज्ञानत्व इच्छात्व, 
यत्नत्व जाति ही होंगे | फलतः शव्दत्व, सुखत्व, दुःखत्व आदि जातियों को लेकर आकाश तथा 
जीवात्मा में अव्याप्ति होगी । इसी लिए चतुःक्षणवृत्तित्व को जन्य पद का विशेषण दिया गया हे । 
इससे शब्दत्व, आत्मा के विदेषगुणवृत्ति ज्ञानत्व, इच्छात्व आदि सभी जातियां उपलब्ध होंगी । 
अव्याप्ति न होगी । यदि गुण में “विशेष पद विशेषण न हो तव 'चतु:क्षणदृत्तिजन्यावृत्ति जातिमद्‌- 
गुणवत्त्वरूप mai द्वित्वत्व, परत्वत्व, अपरत्वत्व च्य अपेक्षाबुद्धिजन्य गुणों में रहने वाली 
जातियों को लेकर ताद्शजातिविशिष्ट गुणों के रहने से थिवी आदि में अतिव्यात्ति होगी । परन्तु 


१, अभ्युपगमे वा gaarda: | अविशुनि द्रव्ये समाने यग्राह्मांणां विशष्गुणानाभ- 


सम्भवादिति व्याहत्येतेति | व्योम, Fo २२० 
२. सिद्ध/+तमुक्तावली, कारिका ६६ की व्याख्या | 
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z aa A r. at x का faat 
Raa anf उक्त जातियां विशेषगुणवृःत्त जाति न होने से, (ada पद के गुण का विशषण 


होने के कारण ) अतिव्याप्ति न होगी । 

घटादि के उत्पन्न-विनष्ट-रूप अर्थात्‌ अपनी उत्प/त्त के तृतीय क्षण में नष्ट हुआ रूप में 
क्षणकविदेषगुणवत्त्वरूप साधम्य॑ की अतिव्याप्तिवारण के लिए रहस्यटीकाकार मथुरानाथने 
कहा है कि क्षणिकमात्रवृत्ति जो जाति उसके आश्रयीभूत विशेषगुणवत्त्व ही उक्त साधम्यं का 
विवक्षित अर्थ है" । घट के उत्पन्नविनष्टुरू में जो रूपत्व जाति है वह क्षणिकवस्तुमात्रवृत्ति 
नहीं है । क्योंकि दीर्घकाल स्थायी रूप में भी वही रूपत्व जाति है । अतः रूपत्व जाति क्षणिक- 
मात्रवृत्ति होने से तद्विशिष्ट उत्पन्नविनष्ट रूप क्षणिकविशेषगुण न होगा । अतिव्याप्ति न 
होगी । विभु अर्थात्‌ स्व॑मूर्तव्यापक द्रव्य आकाश, काल, दिक्‌ तथा आत्मा हैं । इनमें आकाश 
तथा आत्माओं में ही विशेषगुण रहते हैं। काल तथा दिक्‌ विशेषगुणहोन है । विभुओं के 
विशेषगुणमात्र ही क्षणिक तथा अव्याप्यवृत्ति हुआ करता है। यदि अन्य किसी विशेषयुण 
किसी कारण से क्षणमात्रस्थायी हो तो भी वह विशेषगुण में जो गुणत्वव्याप्यजाति है वह 
क्षणिकव+तु मात्रवृत्ति जाति नहीं होता हे । क्योंकि वह जाति दीर्घकाल स्थायी विशेषगुण में भी 
रहती हे । इसी लिए मथुरानाथने 'क्षणिकमात्रवृत्तित” को विशेषण देकर उतन्नविनष्ठ रूप में 
अतिव्याप्ति का वारण किया है। परन्तु इस निवंचन से ईश्वरीय ज्ञान, इच्छा तथा कृति रूप 
विशेषगुण नित्य होने से वह ज्ञानत्व, इच्छात्व तथा कृतित्वरूध विशेषगुणवृत्ति जातियां 
क्षणिकमात्रवृत्त न होंगी । फलतः क्षणिकमात्रवृत्ति न होने से ज्ञानत्व आदि जातिविशिष्ट 
ज्ञानादिविशेषगुणवत्त्वरूप साधम्य॑ परमात्मा में अव्याप्त होगा। जीवात्मा तथा आकाश में 
सुखत्व, दुःखत्व, द्वेषत्व, शब्दत्व आदि जातिविशिष्ट गुणों के रहने से केवल वहां लक्षण समन्वित 


होगा । 


क्ति टीकाकारने परमात्मा को इस साधम्यं का अलक्ष्य ही मान लिया है | इस लिए 
क्षणिकविशेषगुण परमात्मा में न रहने पर भी भव्याप्ति न होगी । उन्होंने भी क्षणिकत्व को 
तृतीयक्षणवृत्तिश्वंसप्रतियोगित्व ही स्वीकार किया है । इसी से उत्पन्नविनष्ट रूप में अतिव्याप्ति 
नहीं होती हे । “आत्म' शब्द से परमात्मा भी गृहीत होने से इस साधम्यं की अव्यासि वारण 
के लिए क्षणिकमात्रवृत्तिजातिमद्‌ विरोषगुणसमानाधिकरण द्रव्यविभाजकोपाधिमस्व को विवक्षित 
कहना होगा । इससे आत्मत्वजाति जीवात्मा में तारशक्षणिकमात्रवृत्ति सुखत्व, दुःखत्व जाति- 
विशिष्ट विशेषगुणसमानाधिकरण द्रव्यविभाजकोपाधि होने से आत्मत्वविशष्ट परमात्मा में अव्याप्ति 
न होगी । परन्तु इस व्याख्या में आत्म” शब्द का केवल जीवात्मा रूप अर्थे मूल के अनुगत है 


यह प्रतीत नहीं होता है । 


१. तथापि. क्षणिकपात्रवृत्ति जातिमद्‌ विशेषगुण व दूवृत्तिद्र व्यविभाजकोपाधिभत्वस्य faa- 
क्षितत्वादृबोष: | रहस्य, Te १६६ 


` २. न चेश्वरात्मन्यव्याप्तिस्तस्य पूववदलक्षक्ष्यत्वात्‌ । सूक्ति, ए० १६६ 
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प्रशस्तपादने क्षणिकत्व तथा एकदेशवृत्तित्वरूप विशेषणद्वयविशिष्ठ विशेषगुण को 
आकाश तथा आत्माओं के साधर्म्यं कहा हे । परन्तु विभुओं के विशेपगुणों में क्षणिकत्व तथा 
एकदेशवृत्तित्व दोनों ही समान रूप से रहने से कोई एक विशेषण ही अव्याप्ति अथवा 
अतिव्याप्ति वारण में समर्थे है । अतः इनमें एक की उपस्थिति में दूसरा अनतिप्रयोजनक विशेषण 
होने से व्यर्थ है । इसी लिए किरणावली तथा व्योमवती में प्रस्तुत साधम्यं को दो साधम्यं कहा 
गया है । न्यायकन्दली में श्रीधर ने भी दो विशेयण को स्वरूपकथन मात्र ही कहा हैं | 
अर्थात्‌ आकाश तथा आत्मा का क्षणिक विसेपगुणवतव तथा अव्याप्यदृत्तिविशेषगुणवत्त्त दो 
साध्रम्यं हे । 


दिकूकालयोः wayne । संख्यापरिमाणणथक्त्व संयाग- 
विभागाः पञ्चच गुणा दिशि काले च i 

[ दिक्‌ तथा काल (इन दो का ) पांच गुणवत््व . साधम्यं हे ) | संख्या, 
परिमाण, पृथकत्व, संयोग विभाग (ag) पांच ही गुण दिकू तथा काल में 
(है )।] 


संख्या आदि पांच परिगणित गुणवत्त्व दिक्‌ तथा काळं का साधम्यं कहा गया है । 
यह संख्या आदि पांचों गुण सामान्यगुण होने से नवविधद्रव्य में ही रहते हैं । अतः ताइश पश्च 
qaa की अतिव्याप्ति शेष द्रव्यों में अवश्य होगी । इसी अतिव्याप्ति के वारणार्थं किरणावळी- 
कार ने व्याख्या में 'पत्चौव” शब्द में एव! कार का ग्रहण किया है । एव शब्द यहाँ अन्य- 
योग व्यवच्छेदक है । जिससे oer पः्चगुणभिन्न गुणाभावविशिष्ट पत्चगुणवत्त्व ही साधम्यं है 
समझना है । एथिवी आदि द्रव्यों में यह पांच गुणों के साथ अन्य गुण भी रहते हैं। अतः उनमें 
जो यह पांच गुण हैं वह तारश पत्चगुणभिन्नगुणाभावविशिष्ट न होगे । अतिव्याप्ति न होगी | 
इस निर्वचन में विशेष्यां में ‘cae’ में पश्च पद केवल दिक्‌ तथा काल में जो गुण हैं 
उनके dama का उल्लेख है । यहां 'गुणवतत्व' विशेष्य होने से ही साधम्यं अव्याप्त्यादिदोष 
शुन्य होगा । क्योंकि गुण आदि में उक्त विशेषणविशिष्टाभावमात्र के रहने से गुणादि में 
अतिव्यास्ति केवळ 'गुणवत्त्व' अंश के कारण ही न होगी । फछतः ‘qa’ पद व्यावर्तक विशेषण 
नहीं है । प्रकाशकारने पत्चगुणवत्त्व का 'विशेषगुणशुत्य विभुत्व' ही फलिताथ कहा है । 
परन्तु यह एक स्वतन्त्र साधम्ये है । विभुद्रव्य दिक्‌ तथा काल में कोई भी विशेषगुण. 


नहीं रहता है। 


oe 


१. तन्न | हितीयसा घम्यंस्य विवक्षितत्वात्‌ | ब्योम० Fo १६६ 
२. -------"**स्वूपमस्तौति क्षणिकसद्धीतंनं इतस्‌ | कन्दली, Jo २५ 


ee e 


, २. प्रशस्तपाद 


४. 'विरोषगुणश्नुन्यविभूत्वमित्यर्थः । प्रकाश, To १७७ 


` 
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सर्वोत्पत्तिमतां fafa’ | तत्समवेतद्रित्वपृथकत्वा दि- 


संयेगविभागवज सर्वाण्युत्पत्तिमम्ति yard | तेषां निमिचकारणं eR 
कालो | नहि दिककारानपेक्षं किश्विदुत्पचते | तथा च व्यपद्श्यते इहे 
दीनां जात इति । 


गेहे जातो गोष्ठे जात इत्यनिमित्तमपि गेहादि व्यपदिश्यत इति 
चेन्न । तस्याप्यघिकरणः'या निमित्तत्वात्‌ । न श्धिकरणमकारणमिति । 
यद्येवं सम्प्रदानत्वेनादष्टाराविष्ठातृतया चात्मनामपि सर्वोत्पत्ति- 
मन्निमित्तकारणत्वमप्यस्ति, तत्‌ कथमनयोरेवोपन्यास इति चेत्‌, सत्यस्‌ | 
अधिकरणतया तु स्वोत्पत्तिनिमित्तं विवक्षितम्‌ । यथा हि दिककालो- 
पाध्यघिकरणा सर्वेस्यात्पततिनेंवमास्मौ पाध्यधिकरणेति । 
परत्वापरत्वाचुमेयस्वश्चेति चार्थः | 


[ उत्पत्तिभात्‌ सभी को निमित्तकारणता भी ( काल तथा दिक्‌ का साधम्य 
हें ) । उनमें समवेत द्वित्व, gence आदि ( तथा ) संयोग व विभाग को छोडकर 
उत्पत्तिमान्‌ सभी ( इनके कार्यरूप से ) गृहीत होते हैं । उन सभी के fafaa- 
कारण दिक तथा काल होते हैं। दिक तथा काल की अपेक्षा न हो इस प्रकार 
कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है । इसी से 'यहां अब उत्पन्न हुआ' यह कहा जाता हे । 

“घर सें उत्पन्न' “गोष्ठ में उत्पन्न” इत्यादि रूप से अनिभित्त होने पर भी 
गृहादि का उल्लेख देखा जाता हे यह नहीं ( कहा जा सकता हैँ) | गृहादि भी 
अधिकरण रूप से निमित्त ( होने से उक्त प्रकार उल्लेख होता हे )। अधिकरण 
अकारण हे यह नहीं (कहा जा सकता है )। 


यदि इसी प्रकार ( से कारणता निष्ट होगी तब ) कहीं सम्प्रदानत्व, 
कहीं अदृष्ट द्वारा तथा कहीं अधिष्ठातृत्व के कारण आत्माओं में भी सभी 
उत्पत्तिमद्‌ वस्तुओं की निमित्तकारणता हे ( स्वीकार करना आवश्यक 
होगा ), तब क्‍यों इन दोनों का ही उल्लेख किया गया ( हे) ? यह शङ्का 
होना ठीक ही हे । ( यहां केवल अधिकरण रूप से ही सब उत्पत्ति का निमित्त 


१ प्रशस्तपाद | सोसाइटि पुस्तक में 'च' कार नहीं । परन्तु आचाय ने ब्याएया में 
चकार का उल्लेख किया है । 
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( हें मही ) विवक्षित हे । जसा कि सभी को उत्पत्ति (में) दिक्‌ तथा कालोपाधि 
ही अधिकरण ( होता हे ) उसी प्रकार आत्मा की उपाधि ( सब उत्पत्ति में ) 
अधिकरण नहीं होता हुँ । 


परत्व तथा अपरत्वरूप हेतु द्वारा अनुमेयत्व भी ( साधर्म्यं है यह ) 'च' 
कार का अर्थ है । 


समस्त जन्य वश्तुओं की निमित्तकारणता भी काळ तथा दिक्‌ का साधम्यं है कहा 
गया है । प्रत हो सकता है कि दिक तथा काल को जन्य वस्तुमात्र का निमित्तकारण क्यों 
समझा जाय? यदि जन्यमात्रकी उत्पत्ति में इन दोनों का सान्निध्य ही इनको निमित्तकारण 
समझने सें कारण हो तब आकाश को भी उसी प्रकार से जच्यमात्र के प्रति निमित्तकारण 
समझना चाहिए । काळ तथा दिक्‌ के तुल्य ही आकाश भी जन्य मात्र की उत्पत्ति में सन्निहित 
रहता है । ‘ge जातः? ‘Wes जात: आदि शब्द व्यवहार में जिस प्रकार से उत्पत्ति में 
अनिमित्त शृह तथा गोष्ठ उल्लिखित होता है तत ल्य ही इहेदानीं जातः' इत्यादि प्रयोग में 
दिक्‌ तथा काळ का उल्लेख भी होगा । इसके समाधान में कहा जा सकता है कि पटादि की 
उत्पत्ति में जिस प्रकार ag आदि नियत हैं उसी प्रकार पटादि की उलत्ति में देशविशेष तथा 
कालविशेष भी नियत है । यदि यह नियम न हो तव सवंदा ada समवायि तथा असमवायि 
कारण से कार्योत्यत्ति होना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं होता है । यदि कहा जाय कि सवदा 
ada ( समवायि तथा असमवायि ) कारणों के अभाव के कारण ही कार्योत्पत्ति सवंदा तथा 
waa नहीं होता है तब जिस देश में तथा जिस काल में कारण होते हैं केवल वहां ही कार्योत्यत्ति 
होती है अन्यत्र नहीं यह स्वीकार करना पड़ेगा। फछतः कायं की Saha में देशविशेष तथा 
कालविशेष की सहकारिता की अपेक्षा समवायि तथा असमवायि कारणों के लिए आवश्यक 
होता हैं। इस प्रकार से समवायि तथा असमवायि कारणों के सहायक होने से ही दिक्‌ तथा 
काल की निमित्तकारणता स्वीकृत है । कपाल अथवा तन्तुओं के रहने पर भी घट अथवा पट 
की उत्पत्ति कभी तथा कहीं ही होती है सवंदा सवंत्र नहीं होती । यही दिक्‌ तथा काळ की 
निमित्तता है । घटादि कार्यों के तिमित्तकारणों की एकरूपता न रहने से अन्य दो प्रकार के 
कारणों का लक्षण जिस प्रकार से हो सकता है वेसा निमित्तकारण का लक्षण बताना सम्भव 
नहीं है। घट के निमित्तकारण दण्ड, चक्र, सलिल तथा सूत्र आदि अनेक हैं। उन Tal को 
एक रूप से संग्रह करना सम्भव नहीं है । इसी लिए समवायि तथा असमवायि से भिन्न जो 


अनन्यथासिद्धनियतपुव॑वर्ती हो वही निमित्तकारण है कहा गया है। 


दिक तथा काल में जो द्वित्वादि संख्या, एथक्‌त्व, संयोग तथा विभाग रहते हैं उनके 
जत्य होते इए उनकी निमित्तकारणता दिक्‌ तथा काळ में नहीं रहता हैं। दिक्‌ तथा काल 
उक्त गणों का समवायिकारण ही होता है। अतः दिक्‌ तथा कारू समस्त जन्यवस्तु के ही 
निमित्तकारण नहीं हैं। इसी लिए किरणावळीकारने 'सर्वोत्तत्तिमताम को व्याख्या करते 
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हुए दिक्‌ तथा काल में समवेत fear आदि को छोड़कर शेष जन्यों को ‘aa’ शब्द से ग्रहण 
किया है । 


यह शङ्का हो सकती है कि “इहेदानीं जातः' इत्यादि शब्दप्रयोग से दिक्‌ तथा काल 
में जन्यवस्तु की आधारता प्रतीत होता है। इस प्रकार भाधारता प्रतीति के कारण 
यदि दिक्‌ तथा काल को जन्यवस्तु मात्र का निमित्तकारण भी कहा जाएगा तव “इह गवि 
गोत्वम्‌ इत्यादि शब्दप्रयोग के कारण गौ गोत्व के आधाररूप से प्रतीत होने से क्या गो को 
गोत्व का निमित्तकारण भी स्वीकार. करना पड़ेगा? अतः यह आधाराधेयभावप्रतीति को 
निमित्तकारणता का साधक नहीं स्वीकार किया जा सकता है । इस शङ्का के समाघान में 
वक्तव्य है कि 'इह गवि गोत्वम्‌’ तथा 'इहेदानीं जात: यह दो शब्दव्यवहार में विलक्षणता है । 
प्रथम में केवल नित्य गोत्वजाति की आधारतामात्र ही प्रतीत होता हे । परन्तु द्वितींय में 
उत्पत्ति अर्थात्‌ वस्तु. का आश्चक्षणसम्वन्ध के आधाररूप से दिक्‌ तथा काऊ की प्रतीति होती 
है । गोत्व नित्य होने से उसके आधार में निमित्तकारणता बाधित होने से गोत्व का निमित्त- 
'कारण गौ नही हो सकती है । परन्तु घटादि के उत्पत्ति के आधारभूत दिक्‌ तथा काल 
'घटोत्मत्ति में निमित्तकारण होने में वाधा नहीं है । हम 'कपाले घटो जातः' 'तन्तो पटो जातः' 
आदि प्रतीति का विषयभ्रुत अधिकरण कपाल अथवा तन्तु को घट अथवा पट का समवायिकारण 
स्वीकार करते ही हैं। अतः बाधा न WA पर आधारता ही निमित्तकारणता .का साधक हो 
सकता है । इसी लिए किरणावली में वस्तु की उत्पत्ति में आधारभूत को अकारण नहीं 
कहा जा सकता है कहा गया हे । अतः अधिकरण अकारण नहीं है । 


यदि अधिकरण को बाधा न रहने पर कारण स्वीकार किया जाय तो सम्प्रदानत्व, 
aes, तथा अधिष्ठातृत्व के कारण आत्माओं में भी जन्मात्र की निमित्तकारणता के 
रहने से केवळ दिक्‌ तथा काल का ही यह साधम्यं क्यों कहा गया यह शङ्का हो सकती है। 
qaqa का आशय यह है कि दानक्रिया में किसी आत्मा की सम्प्रदानता होती है। दाता के 
स्वत्व के ध्वंस होने पर ग्रहीता अर्थात्‌ सम्प्रदान में स्वत्व की उत्पत्ति होती है । यह स्वत्वोत्पत्ति 
ही सम्प्रदानता है । वह स्वत्वोत्पत्ति का अधिकरण ग्रहीता आत्मा ही है । अतः आत्माओं की 
सम्प्रदानता सिद्ध रहने से उनमें दत्त वस्तु की स्वत्वोत्पत्ति की अधिकरणता भी सिद्ध होगा । इसी 
प्रकार जन्यवस्तुमात्र ही किसी न किसी आत्मा के अदृष्टजन्य भोग के लिए उत्पन्न होने 
से आत्मा भी seer भोग्य की उत्पत्ति में विभुत्व के कारण अधिकरण होगा । परमात्मा 


Be = के अधिष्ठाता होने से अधिकरणरूप से जन्यवस्तुमात्र के ही निमित्तकारण हो 
कते हैं । 


O इसके समाधान में कहा जाता है कि जिस प्रकार से दिक्‌ तथा काल के उपाधियों के 
शाण समस्त जन्यद्रव्य को उत्पत्ति उन उपाधियों के अधिकरण में प्रतीत होती है उसी प्रकार 


; R : साशं के कारण उन उपाधियों के अधिकरणों में जन्य वस्तुओं की उत्पत्ति की 
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प्रतीति नहीं होती है। काळ सूर्यस्पन्दरूप क्रिया का उपनायक है। अर्थात्‌ घट पट आदि के 
किसी विशेष काल में उत्पत्ति का अथं है सूर्य की एक स्मन्दक्रियोपलक्षित काल में ही कपाल 
से घट उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार पूर्वं आदि दिकू भी सूर्य से अपना संयोग को देश में उपस्थित 
करता है | जिससे यह वस्तु पूवं में अथवा पश्चिम में है तथा ग्रह में है अथवा गोष्ठ में है यह 
प्रतीति होती है । सूर्यसंयोगोपलक्षित दिकूसंयुक्तमूर्त को देश कहा जाता हे । फलतः घटादि 
की उतात्ति Hat हुई यह्‌ विना दिक के ज्ञान होना सम्भव नहीं है । 'इह जातः! 'इदानी जात: 
आदि प्रतीति से उसत्ति की अधिकरणता काल तथा दिकू में जिस प्रकार नियत रूप से होता 
है उसी प्रकार आत्मा के उपाधि अर्थात्‌ शरीर के अधिष्ठाता आदि रूप से घटपटादि की उत्पत्ति 
आत्मा में प्रतीत नहो होता है । 'आत्मनि जातः' “परमात्मनि जातः इत्यादि प्रतीति कभी होते 
नहीं देखी जाती है । यहां किरणावली के “दिकूकालोफाध्यधिकरणा सर्व॑स्योत्पत्ति:” वाक्य में 
दिकूकालोपाव्यधिकरणा' को उत्पत्ति का विशेषण कहा गया है । जिस समस्त पद का यदि व्याकरण 
शास्त्र विरोधी न हो तो, दिक्कालोपाव्यधिकरणं अधिकरणं यस्याः इस विग्रह वाक्य होने से 
ग्रन्थकार का आशय स्पष्ट हो जाता हे । हम कह चुके हैं कि सूर्य की स्मन्दनात्मक क्रिया ही खण्डकाल 
का बोधक होता है तथा दिक्सूयंसंयोग ही खण्ड दिशाओं का बोध कराता है । मूर्यस्मन्दोपलक्षित 
होकर ही खण्डकाल घटादि की उत्पत्ति में अधिकरण रूप से निमित्तकारण हे । तुल्य रीति से 
खण्ड दिक्‌ भी जन्य मात्र की उत्पत्ति में अधिकरण होकर निमित्त होता हे । शरीररूप उपाध्यु- 
पलक्षित आत्मा में इस प्रकार अधिकरणता का बोध नहीं होता । अतः यह कहा जा सकता है 
कि दिक्‌ तथा काळ जन्यमात्र के निमित्तकारण है । 


उदयनाचार्येने प्रशस्तपाद के प्रस्तुत वाक्य के अन्तरगत 'निमित्तकारणत्वः्च' इस 'च' 
कार को अनुक्तसमुञ्चायक स्वीकार कर उस “च' कार से दो साम्यं की कल्पना की है। 
परत्वानुमेयत्व तथा अपरत्वानुमेयत्व ही वह दो साधम्यं हैं । कालिक परत्व अथवा अपरत्व से 
काळ का अनुमान हो सकता है । इसी प्रकार देशिक परत्व अथवा अपरत्व से दिक का । यह. 
अनुमान कायंहेतुक अनुमान है । अर्थात्‌ काळ का कायं होने से कालिकपरत्व से काले का अनुमान 
होता है । परन्तु कालिक आदि परत्व अथवा अपरत्व का कारण जिस प्रकार से काळ होता है 
उसी प्रकार से कालपिण्डसँयोग अथवा दिकूपिण्डसंयोग तथा अपेक्षाबुद्धि भी परत्व तथा अपरत्व 
का कारण होते हैं । फलतः परत्व अथवा भपरत्व कायं होने से जिस प्रकार से काळ का अनुमापक 
होगा उसो प्रकार से उक्त काळपिण्डसंयोग तथा भपेक्षाबुद्धि का भी. अनुमापक होता है। 
परत्वानुमेयत्व केवळ काल अथवा दिक्‌ में ही नहीं परन्तु काळपिण्डसंयोग अथवा दिकूपिण्ड- 
संयोग में भी परत्वादि से अनुमेयत्व रहेंगा | अतः यह साधम्यं ताइ संयोग तथा आपेक्षाबुद्धि में 
अतिव्याप्त है। इसी लिए प्रकाशकारने कहा है कि परत्वासमवायिकारण जो दिकृपिण्ड अथवा 
कालमिण्डसंयोग तदाश्रयभूत विमुत्व ही यहां विवक्षित है* । यह अथे विवक्षित होने से उक्त | 


१. परत्वासमवायिकरणसंयोगाभयविधुतबमु । प्रकार, पु. १८९ 
४९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८६ किरणावली 


संयोग अथवा अपेक्षाबुद्धि के विभुत्व न रहने से परत्वासमवायिकारण अथवा निमित्तकारण होते 
हुए भी इस साधम्यं की अतिव्याप्ति न होगी | 


क्षितितेजसोनेमित्तिकद्रवत्वयोगः” । अभिसंयोगनिमित्तादुत्पद्यते 
यद्‌ zaa तत्समवायः सुवर्णादो तैजसे घृतादो पार्थिवे | 


[ क्षिति तथा तेज ( इन दो ) का नमित्तिकद्रवत्वयोग ( अर्थात्‌ सम्बन्ध 

साधम्यं है) । अग्निसंयोगरूप निमित्त से जो द्रवत्व उत्पन्न हो उससे समवाय 
( सम्बन्ध ) सुवणं आदि तेजस (द्रव्य ) में तथा घृत आदि पार्थिव ( द्रव्य ) 
में (है ) । 
' निमित्त शब्द सामान्यतया कारण का वाचक है । इससे नैमित्तिक शब्द निमित्त से 
उत्पन्न अर्थ का बोधक होगा । कारणजन्य द्रवत्व ही यदि यह साधम्यं है तो जन्य जल में जो 
जन्य सांसिद्धिकद्रवत्व हे वह भी जलपरमाणु आदि अवयवगत सांसिद्धिकद्रवत्वरूप असमवा- 
यिकारणजन्य होने से नेमिपिकद्रवत्व विशिष्ट हुआ moa: नैमित्तिकद्रवत्वयोग की अतिव्याप्ति 
जंन्यजल में होगी । इस लिए व्योमवतीकारने सामान्यतः कारण वाचक 'निमित्त' शब्द को 
विशेष एक कारण वाचक स्वीकार किया है । सेतुक।रने भी 'नैमित्तिक' शब्द यदि 
सकारणक” यह अर्थ में प्रयुक्त होगा तब ( जन्य ) जलका द्रवत्व में अतिव्याप्ति होगी कहा 
है\ । ध्रकाशकारने किरणावली के अम्निसंयोगनिमित्ताद' आदि ग्रन्थ का अभिप्राय वर्णन 
करते हुए भी ( जन्य ) सांसिद्धिकद्रवत्व में यथाश्नुत साधम्यं की अतिव्याव्ति होगी इसी लिए 
उदयनाचार्यने 'अग्निसंयोग' आदि वाक्य से नैमित्तिक पद का अर्थ व्याख्या किया कहा है | 
तेजःसंयोगजन्यद्रवत्व ही नैमित्तिक द्रवत्व का यथार्थ अर्थ है । फलत: अवयवी जल में अवयव- 
जगत सांसिद्धिकद्रवत्व ही असमवायिकारण होने से उसकी उत्पत्ति तेज:संयोगनिरपेक्ष है । अतः 
अतिव्याप्ति न होगी gfe पाथिवदस्तु तथा सुवर्णादि तैजस वस्तु जो स्त्यान अर्थात्‌ संहत 
अथवा घनीमभूत हैं उनमें तेजःसंयोग से द्रवत्व उत्पन्न होते देखा जाता है । अतः भवयवगतद्रवत्व न 
रहने .पर भी तेजःंयोगरूप असमवायिकारणजन्य घृत, सुवणं आदि ५॥धिव अथवा तेजस वस्तु में 
जो ्रवत्व होता है वह नैमित्तिकद्रवत्व है । वह एथिवी तथा जल का सार्य है। 


१. प्रशस्तप्राद . .. ; ह; क i 

२, निमित्तादुपजातं नैमित्तिकमिति | निमित्तशब्द: सामा न्यशाब्दोऽप्यर्थादग्निसंयोगे वर्तते | 
(+ व्योम, qe १६६८ .. 

R. afama ate सकारणकत्वं तदा जलद्रवत्वर्भाप तथेत्यतिव्याप्तिः | सेतु, To १६९ 


४. नैमित्तिक यदि सकारणमुच्यते तदा सांसिद्धिकमपि द्रवत्वं तथेत्यन्यथा व्याचष्टे 
fs | प्रकाश, To. १८० 
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परन्तु तेज:संयोगजन्य द्रवत्व घट, . प्रस्तर, मृत्तिका आदि पार्थिवद्रव्य में न होने से 
अव्याप्ति के वारण के लिए प्रकाशकारने तेज:संयोगासमवायिकारणक द्रवत्ववदवृत्ति द्रव्यत्व- 
साक्षादुव्याप्य जातिमत्त्व को ही प्रथिवी तथा तेज का साधम्ये है कहा है । घट, प्रस्तर आदि में 
तेज:संयोगजन्य द्रवत्व न रहने पर भी पृथिवीपरमाणुगत जो तेजःसंयोगासमवाथिक।रणक 
द्रवत्व है तदाश्रय पार्थिवपरमाणु में जो द्रव्यत्व साक्षादुव्याप्य पृथिवीत्व जाति तदुवत्ता घट, 
प्रस्तर आदि में रहने से अव्याध्ति न होगी । यहां स्मरणीय है कि वेशेषिक सिद्धान्त में पीलुपाक- 
बाद अर्थात्‌ पाकप्रक्रिया परमाणुओं में ही होती है। इसलिए घृतादि पाथिववस्तु में अग्ति- 
संयोग से घृतादि अवयवी परम्परा का नाश होने पर पा्थिवपरमाणुओं म॑ अग्निसंयोग से द्रवत्व 
( नैमित्तिक ) उत्पन्न होता है । तदनन्तर भोगादृष्टापेक्ष आत्माणुसंयोग से परमाणुओं में कमंजन्य 
संयोग से game आदि क्रम से पुनः द्रुत शृतादि की उत्पत्ति होती है । amie पाथिव अथवा 
सुवणं आदि तैजस द्रव्य में जो द्रवत्व है वह अपने कारणभूत अवयव के द्रवत्व से ही कारणगुण- 
पूर्वक उत्पन्न होता है । फलतः वेशेविक सिद्धान्त में पार्थिव तथा तैजस परमाणु के द्रवत्व ही 
तेजःसंयोगासमवायिक।रणजन्य हैं । ४त अथवा सुवणं के द्रवत्व जन्यजल के जन्यसांसिद्धिक 
द्रवत्व के तुल्य ही कारणगुणपुवंक हैं अर्थात्‌ अग्निसंयोगादि निरपेक्ष ही उत्पन्न होते है" । 


प्रशस्तपाद के उपयुक्‍त सिद्धान्त को दृष्टिगत रखकर ही हमने प्रकाशकारके निर्वचन में 
घट, प्रस्तर आदि में साधम्यं को समन्वित किया है। प्रकाशविदृत्तिकारने इस निवंचन में तिज: 
पद को किसी किसी के मतानुसार व्यथं है कहा है । हमने इसी प्रकरण में नेमितिक- 
रवत्वोत्पत्तिकी प्रशस्तपादसमथित जो प्रक्रिया प्रदर्शित किया हैं उसको देखने से स्पष्ट होगा कि 
प्रथिवी अथवा तेजःपरमाणुओं में नेमित्तिकद्रवत्वोलत्ति में केवल अग्निसंगोग ही कारण रूप से 
रहता है । अन्य कोई संयोग वहां द्रवत्वोत्त्ति में कारण नहीं होता है । अतः A: पदका निवेश 
इतरव्यावर्त्तक नहीं है। अतः 'तेजः' पद स्वरूपकथन मात्र ही है । इसी प्रकार उन्होने किसी के 
मतका उल्लेख भी किया है । इस मत में 'तेजःसंयोगासमवायिकारणकद्रवत्व' शब्द से नेमित्तिक- 
द्रवत्वत्वरूप जाति ही उपलक्षित हुआ है कहा जाता है । 

विवृतिकारने “संसोगासमवायिकारणकद्रवत्व' पद में 'असमवायि' पद को जलीय दृथणुक में 


कारणगुणप्रक्रमेण जन्य सांसिद्धिकद्रवत्वोत्पत्ति में भी यथाकथस्वित अदृष्टवदात्मसंयोग, जो वस्तुतः 
जलट्यणकोत्यत्ति के समय जळयरमाणुमें क्रिया द्वारा संयोगोत्पादक है, का भी ग्रहण सम्भव होने से. 


१. का५ंद्रव्यनित्रृत्तो अग्तिसंयोगाद ओष्ण्यापेक्षात्‌ स्वतन्त्रेषु परमाणुषु बवत्वमुत्पद्यते । 
ततस्तेषु भोगिनामहष्टापेक्षाद्‌ मात्माणुसंयोगात्‌ कर्मोत्पत्तो तज्जेम्यः संयोगेस्यो 
दृचणुका दिध्रक्रमेण कापंदव्यमुस्पद्धते | afema  रूपाद्यत्पत्तिससकाल कारणगुण- 
प्रक्रमेण द्रव॒त्वप्रुत्पद्यते इति । प्रशस्तपाद, द्रवत्वनिरूपण । 

२. अत्र तेज: पदं व्प्रयं'मःयेक्े | विवृति, १० १८१ क 
३. तेजः संयोगासपवायिक।रणःवित तत्प्रपोज्यजा तिरेषोपलक्षितेत्मन्ये | fagia, Jo १८१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


bce किरणावली 


अतिव्याप्ति है । परन्तु वह आत्मसंयोग निमित्तकारणमात्र हो सकता हे । असमवायिकारण 
नहीं । अतः 'असमवायि' पद भतिव्यात्तिवारक है* । प्रकाशविवृतिकारने यह भी कहा है 
कि यदि ‘as: पद का निवेश निवंचन में हो तो 'असमवायि' पद की आवश्यकता नहीं 
है* । हम पहले तेज: पद को असमवायि पद के साथ रहने से इतरवारक विशेषण 
न होने के कारण स्वरूपकथन मात्र है कह चुके हैं। यदि ‘aa: पदको विशेषण रूप 
से दिया जाएगा तब 'तेजःसंयोगकारणक द्रवत्ववद्वृत्ति आदि से ही अव्याप्ति अथवा अति- 
व्याप्ति द्र होगी 'असमवायि' पद स्वरूपकथनमात्र होगा। क्योंकि तेजःसंयोग से ने मत्तिक- 
द्रवत्व ही होता है यह पाकजप्रक्रिया के वर्णन में हम कह चुके हैं। जलीय परमाणु 
का : द्रवत्व नित्य है जलीयद्यणुक का जन्य सांसिद्धिक . द्रवत्व अपने समवायकारण के 
सांसिद्धिक द्रवत्व से ही उत्पन्न होता है । केवल पार्थिव तथा तेजस परमाणुओं में तेज:संयोग के 
कारण द्रवत्व उत्पन्न होता है। पार्थिव तथा तेजसद्थणुको में अपने समवायिकारण के नेमित्तिक- 
द्रवत्व से द्रवत्व उत्पन्न होता है। अत: तेजःसंयोगरूप कारण से उत्पन्न द्रवत्व केवल पार्थिव तथा 
तेजस परमाणुओं में होने से Tea द्रवत्ववत्‌ उन परमाणुओं में जो द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्य प्रथिवीत्व 
अथवा तेजस्त्व है तद्वता जन्यएथिवी तथा जन्यजळ में ही होगा । जलीय परमाणु अथवा जन्य 
जल में अतिव्याप्ति न होगी । तथा घट पट आदि द्रवत्वशुन्य एथिवी आदि में अव्याप्ति भी न 
होगी | फलतः विवृतिकारने प्रकाशकारके निवंचन का अभिप्राय को दृष्टिगत रखकर दो साधम्यं 
है कहा ।% प्रथम' तेजःसंथोगकारणकद्रवत्ववद्वृपि द्रव्यत्वसाक्षाद्‌व्याप्यजातिमत्त्व। तथा दूसरा 
संयोगासमवायिकारणकद्रवत्ववददृततिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत््वरूप होगा । अतः एक ही निर्वचन 
में तेजः तथा असमवायि यह दोनों पदों का सल्चिवेश करने से उनमें से एक व्यर्थ ही हो जाएगा । 


द्वितीय निर्वचन में aaa पद की सार्थकता प्रदर्शन के लिए विंवृतिकारने कहा है कि 
'संयोगासमवायिकारणकवदूवृत्ति दरव्यत्वसाक्षादुव्याप्य जातिमत्त्व' रूप साधम्यं कहने पर संयोगज- 
संयोगविशिष्ट द्रव्य मात्र में इन साक्षम्यं की अतिव्यास्ति होगी* । महान्‌ जल अथवा महान्‌ वायु के 
अवयव से हस्त के संयोग के कारण महान्‌ जल अथवा महान्‌ वायु से शरीर का संयोग संयोगज- 
संयोग है । जो शरीर तथा ताइ जल अथवा वायुसंयोग तारशजर अथवा वायु के भवयवहुस्त- 
संयोगरूप असमवायिकारण से उत्पन्न होता है। अतः संयोगासमवायिकारणकवत्‌, शब्द से 
TE महानु जळ अथवा महान्‌ वायु से हस्तसंयोगजन्य तारा जल तथा ताइश वायु से शरीरसंयोग 
शरीर तथा महाजळ अथवा महावायु में भी है | तादश संयोगविशिष्ठ जल तथा वायु में जो द्रव्यत्व- 


१. बइष्टवदात्मसंयोगकारणक सांसिद्धिकद्रवत्वेऽपी त्यतिव्याप्तिवारणायासमवायी ति | 
fagfa, qo १८१ 

R. यदि तेज:पदप्रवेशत्तदासमवायोति न देयम्‌ । विवृति, go १८१ 

है. ga सक्षणद्रये anaig | विवृति qo १८१ : 

४. संयोगजसंयोगमादाया तिव्या प्तिवारणाय द्रव॒त्वेति | fagfa qo १८१ 
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साक्षाद्व्याप्य जलत्व अथवा वायुत्व जाति है तद्वान्‌ जल अथवा वायु भी होने से साधम्यं की 
अतिव्याप्ति स्पष्ट है । अतः इस अतिव्याप्तिवारण के लिए “संयोगासमवायिकारणक द्रेवत्ववद्‌' 
कहा जाना आवश्यक होगा । संयोगजसंयोग द्रवत्व न होने से अतिव्याप्ति न होगी । इस निवंचन 
में द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्व न कह कर ्रत्त्वसाक्षाद्व्य।प्यजातिमर्व का निवेश की सार्थेकता 
भी विवृतिकारने स्पष्ट कर दिया है । उनका कहना है कि 'साक्षात्‌' पद व्याप्य पद का विशेषण 
होने से द्रव्यत्व जाति स्वयं द्रव्यत्व जाति का व्याप्य होते हुए भी तारश द्रव्यत्वजातिविशिष्ट _ 
जल, वायु आदि में अतिव्याप्ति को सम्भावना न होगी । क्यों कि साक्षात्‌ पद का 'भेदविशिष्ट' 
अर्थ है। द्रव्यत्व भिन्नजों द्रव्यत्वव्याप्यजाति वही द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजाति होगी । अतः 
द्रव्यत्वजातिविशिष्ट होने से जलादि में अतिव्याप्ति न होगी । इस प्रकार से अतिव्याप्तिवारण 
करने पर द्रव्यत्वजाति के परम्परया व्याप्य तत्व, लाक्षात्व, मधुच्छिष्ठत्व आदि जातियों को 
लेकर लक्षण की अव्यात्ति की शद्भा भी न रहेंगी। क्‍यों कि aaa आदि जातियां केवल 
ga आदि एथिवी तथा त्रपुत्व, सीसत्व आदि जातियां केवल ag, आदि तेजस वस्तु में रहने के 
कारण घृतत्व अथवा त्रपुत्वजातिमत्त्व st अथवा त्रपु में ही होगा । क्यों कि संयोगासमवायि- 
कारणकद्रवत्व केवल पार्थिव तथा तेजस परमाणुओं में ही रहता है । वहां उतत्व, त्रपुत्व आदि 
द्रव्यत्वव्याप्य-व्याप्य, जातियां नहीं रहती हें । फलतः तारशद्रवत्ववद्वृत्ति द्रव्यत्वसाक्षादव्याप्य 
जाति केवल एथिवीत्व अथवा तेजस्त्व ही होगी । तद्वत्त्व इत, राक्षा आदि पार्थिववस्तु तथा 
ag, सीस, सुवणं आदि तैजस वस्तु में जिस प्रकार रहेगा उसी प्रकार नेमित्तिकद्रवत्वशुन्य 
घट पट में रहेगा । अतः अव्यात्ति न होगी । इसी लिए विवृत्तिकारने कहा है कि यदि “साक्षात्‌' 
पद है तब ट्रव्यत्वव्याप्यत्व को भेदघटित कहने से ही अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति त होगी* । 
यहां विवृतिकारने ‘wafer पद को प्रयोग कर यह्‌ अभिप्राय व्यक्त किग्रा है कि साक्षात्‌ पद 
का निवेश अत्यावश्यक नहीं है । तथा साक्षात्‌ पद का निवेश होने पर केवल भेदविशिष्ठव्याप्यत्व 
ही उससे समझना है। अर्थात्‌ साक्षात॒व्याप्यल शब्द का तद्भिन्नत्वे सति तद्व्याप्यत्वे सति 
तद्व्याप्यभिन्नत्व' रूप अथं यहां आवश्यक नहीं। अपितु केवल 'द्रव्यत्वभिन्नत्वे सति द्रव्यत्वव्याप्यत्व' 
ही द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यत्व होने से अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति दोष न होगा। द्रव्यत्वभिन्न 
रव्यत्वव्याप्य जाति एथिवीत्व, जलत्व आदि ही होंगे । तत्व त्रपुत्व आदि जाति यहां लक्षण का 
घटक ही न होंगे यह कहा जा चुका है | 

यदि संयोगासमवायिकारणकद्रवत्ववत््व को साधम्यं कहते हुए द्रवयत्वसाक्षाद्व्याप्य 
जातिमत्त्व' को निरस्त किया जाएगा तब ताइ नेमित्तिक द्रवत्ववत्त्व केवल इत, सुवणं आदि में 
रहने से घटादि में अव्याप्ति होगी । घटादि में अव्यास्तिवारणाथं द्रव्यत्वसाक्षाद्‌ व्याप्यः 
जातिमत्त्व तक कहना आवश्यक है । 


१, साक्षात्पदं यद्यस्ति तदा भेदेन व्याप्यत्वबोधनायातो नाव्याप्प्यतिव्याप्तो इति) 
विर्वात, qo १८१ 
२. यदि ताइशद्रवत्ववर्बमुच्यते तदा घटादावव्याप्तिः स्यात्‌ | fagia, To १८१ 
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२६० किरणावली 


यदि 'संयोगासमवायिकारणकत्व” का परित्याग कर केवल द्रवत्ववदूवृत्ति द्रव्यत्व 
साक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्व को साधम्यं कहा जाएगा तब द्रवत्व शब्द से सांसिद्धिकद्रवत्व विशिष्ट 
जल में अतिव्याप्ति होगी* 1 इसके वारणाथ ही संयोगासमवायिकारणकत्व को द्रवत्व में 
विशेषण देना आवश्यक होगा । तेज:संयोगका रणकद्रवत्ववदवृत्ति द्रव्यत्वसाक्षादव्याप्यज।तिमत्त्वरूप 
साधम्यं में भो तिज:संयोगकारणकत्व” तथा द्रव्यत्वसाक्षादव्याप्यजातिमत्त्व” पदो की सार्थकता भी 


. इसी प्रकार समझना पड़ेगा। 
5 ¢ c @ R oT ae 
एवं aaa विपययात्‌ साधम्य वैधम्यश्च वाच्यामितिः | 
एवमनेन न्यायेन साधम्यं यत्‌ तदेव विपययादू व्याङृतेवेंधम्य, वैधम्यं 


यत्‌ तदेव विपययादनुवृत्तः साधम्यंम्‌ । 

अथवा साघ्म्यबिपयंयोऽप्यन्यस्मात्‌ साधम्यम्‌ । वैधम्यं- 
विपर्ययोऽपि अन्यस्माद्‌ वैधर्म्यम्‌ | स्वयमूहित्वा वाच्यमध्यापकेन ग्रा 
शिष्यैरिति । 


[ एव aaa विपर्ययात्‌’ इत्यादि (ग्रन्थ को व्याध्या को जा रही है )। 
इस प्रकार नियम से साधम्यं जो ( है) वही विपयंय ( अर्थात्‌ विपरीतरूप ) 
बशात्‌ व्यावृत्ति ( के हेतु बनकर ) Jard (होता है ) । वध्यं जो (हे ) वही 
विपर्यय (विपरीत होने पर ) अनुवृत्ति ( के कारण बनकर ) साधम्यं ( होता है )। 
अथवा ( एक के लिए ) साधम्यं का विपर्यय ( बैपरीत्य ) अन्य ( पदार्थ के लिये ) 
साधम्यं ( होता है ) : वेधम्ये का विपर्यय ( वेपरोत्य) भी अन्य ( पदार्थ के लिए) 
बेधम्यं ( होता है ) । ( इस विषय को ) स्वयं अध्यापक को विचार पूर्वक कहना 
हुँ ( तथा ) शिष्यों को ( उक्त वस्तु ) ग्रहण करना है ] । 

अदास्तपाद के प्रस्तुत ग्रन्थ में “एवं ada विपयंपाद' आदि ग्रन्थ से साक्षम्यं तथा 
वेधम्यं के विषय में कहा गया है कि जिन पदार्थों के लिए " जिसको साधम्यं कहा गया है उसी को 
विपर्यय अर्थात्‌ वैपरीत्य के कारण अर्थात्‌ अन्य पदाथों से अपने आश्रयीभूत पदाथों को व्यावृत्त 
करने के कारण ही वेध्यं कहा गया है वह विपर्यय के वश ही अपने आश्रयों में अनुगत होने से 
अपने आश्चयों के लिए वह साधम्ये भी होगा । 

Too 


१. यदि च इवत्ववदुवृत्तीत्या दिकमेव क्रिते तदा जहेऽतिब्याप्तिः स्यादित्यथंः | विवृतिं 
qo १८१ 

i | कन्दली में मुद्रित प्रशचस्तपांद में “एवं aaa साधम्यं विपर्ययाद्‌ वैषम्यं 
वाच्यम्‌ ag पाठ है। किसी किसी पुस्तक में Seager यह अधिक पाठ भी 
प्राप्त है। | 
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इस ग्रन्थ का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जिन धर्मों को साधम्य कहा गया है वे 
सब ही अपने में वेधम्ये अर्थात्‌ व्यावत्तंक अथवा असाधारणधर्म भो हैं। परन्तु यह कहना 
सङ्गत नहीं हे । क्‍यों कि ग्रन्थ में ज्ञेयत्व आदि धमं को साधम्यं कहा गया है । वह धमं किसी 
पदार्थ से अपने आश्रय को व्यात्रृत कर नहीं सकता । अतः वह कदापि वैधर्म्यं हो नहीं सकता है । 
इसी आशङ्का से किरणावलीकारने अपनी व्याख्या में 'विपर्यय' शब्द का अर्थ 'व्यावृत्ति! किया है । 
इससे जिन साधर्म्यों द्वारा अपने आश्रयों की व्यावृत्ति हो सकती है उन्हो को ही वेधम्यं कहा गया 
है । जेयत्व वाच्यत्व आदि साधम्यं केवलान्वयो अर्थात्‌ सर्वत्र सम्बद्ध होने से वह धर्म कहीं से 
व्यावृत्त नहीं हो सकता हैँ । अतः उनको वेधम्यं कहा नहीं गया है । वे सब साधम्यं मात्र ही हैं। 
जो वेधम्यं है वह सवंदा वैधम्यं ही रहेगा यह भ्रम न हो इस लिए उन्होंने कहा है कि जो वेधम्यं 
है अर्थात्‌ अन्य पदार्थ से व्यावृत्त होने से किसी किसी पदार्थ का असाधारण धम है वही विपर्यय 
अर्थात्‌ विपरीत रीति से अपने आश्रयभूत पदार्थों में अनुवृत्त होने से उन पदार्थो का साधम्यं भी 
होगा | यहां विपर्यय शब्द को अनुवृत्त अर्थं में लिया गया है ।* 


पहले जो व्याख्या की गई है उसमें पदार्थान्तर से व्यावृत्त होने के कारण जिन धर्मो को 
जिन जिन पदार्थों का वेधम्यं कहा गया है उन्हीं धर्मों को पुनः अनुवृत्तिजनक होने से उन्हीं 
पदार्थो' का साधम्ये कहा गया है । अर्थात्‌ जिस धर्म को जिस पदार्थ का वैधम्य कहा गया उसीको 
पुनः उसी पदार्थे का साधम्यं कहा गया । इसका अभिप्राय यह है कि एक ही धमं एक पदार्थं 
को व्यावृत्ति तथा अनुवृत्ति साधक होने के कारण वेध्यं तथा साधम्यं हो सकता है। परन्तु 
साधारण रूप से हम जिस धर्मे को जिस पदार्थ का साधम्यं समझते हैं पदार्थान्तर के लिए हो 
उस धर्म को वेधम्यं समझते हैं। यह भी विचारणीय है कि प्रशस्तपाद के वाक्य में केवळ एक 
बार ही विपर्यय शब्द आया है उस एक बार प्रयुक्त शब्द को परस्पर विरुद्ध अनुवृत्ति तथा व्यावृत्ति 
अर्थ में प्रयुक्त है कहना शब्दशासतर के सिद्धान्त विरोधी भी है । सम्भवतः इसी लिए किरणावली 
में द्वितीय प्रकार की व्याख्या की गई हे । जिसमें मूलग्रन्थ के 'विपर्ययात्‌' यह पःचम्यन्त विपयंय 
पदको प्रथमान्त “विपर्ययः? के रूप से परिबत्तित किया गया । इस प्रकार विभक्ति का परिवर्तन 
अन्य व्याख्याताओं ने भी किया है । "तद्विपर्ययात्‌ निगन्धत्वम-इस अग्निम किरणावली की पंक्ति 
की व्याख्या में भास्करकारने 'तदूविपर्ययः' इस अर्थ को ही स्वीकार किया है । इस व्याया 
में 'अन्यस्मात्‌ पद की पश्चमी ल्यवुलोपे पश्चमी है समझना है । अर्थात्‌ अन्य को स्वीकार कर' 
यह अर्थं विवक्षित है\। द्वितीय व्याख्यातार प्रशस्तपाद की पंक्ति का अभिप्राय यह है कि 


१, नन्वभिषेयस्वादेः साधम्पंस्प केवलान्वयित्वान्न विपयय इत्यत आह ब्यावृरोरिति । 
यदन्यतो ब्यावुरां साधम्यं तदेव स्वाधयब्यावृत्तधीहेतुत्वाद्‌ dary वाच्यमतो नोक्तदोष 
इत्यर्थः | प्रकाश, TO १८१ 

२. तद्‌्विवयेयात्‌ agaga इत्यर्थः । भास्कर, To ६४ 

_ ३, अभ्यस्मादिति ल्यब्‌ लोपे पश्चमी | अन्यं प्राप्य साधम्यंमित्यथं: | प्रकाश To १८२ 
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कथित साधर्म्यो का विपयंय अर्थात्‌ अभाव अन्य ( पदार्थं ) के लिए साधम्य होगा ee वेधम्यं 
का विपर्यय भी अन्य के लिए वेध्यं होगा | प्रकाशकारने कहा है कि साधम्य का विपयंय जिस 
प्रकार अन्य पदार्थ के लिए साधम्यं होगा उसी प्रकार वह ( साधम्यं का विपर्यय ) उस साधम्यं के 
आश्रय के लिए वेध्यं भी होगा । वेध्यं का विपर्यय जिस प्रकार अन्य के लिए वैधम्यं होगा 
उसी प्रकार अपने लिए वह साधम्यं होगा* । 


९ (5 [y 

तद्‌ यथा गन्धवती प्रथिवी वैधभ्य वक्ष्यति तद्विपययान्निग- 

न्धत्वमवादीनां साधर्म्यम्‌ | उक्त जलभूम्योः साधम्यं शुरुत्वं रसवत्वश्च 

तदू विपर्ययाद्‌ इतरेभ्यो वैधम्यस्‌ | विपर्ययस्तु इतरेषां तेजः प्रश्नतीनां 
साधम्यंम्‌ अशुरुत्वं नीरसत्वञ्च | 


[ अध्यापकों द्वारा विचार पूर्वक साधम्यं तथा उसके विपर्यय से वेधम्यं 
को शिष्यों को बतलाना हे तथा!ाष्यों को उन साधम्यं वधस्यो को समझना हे 
जो कहा गया है) वह जैसा 'गन्धवती पृथिबी' ( आदि बेधम्यं जो आगे कहा जाएगा 
उसके विपर्यय अर्थात्‌ बिपरीत रूप से 'निगंन्धत्व' को जरला का साधम्ये ( कहा 
गया ) । जल त॒था भूमि का साधम्यं गुरुत्व तथा रसवत्त्व (हं) कहा गया है 
वही विपरीत रूप से अन्य से ( जल तथा भूमि का ) वंधम्यं अर्थात्‌ असाधारण धर्म 
( भी है । ( वह साधम्यं का ) विपर्यय अर्थात्‌ ( गुरुत्व तथा रसवत्त्व का अभाव ) 
अन्य तेज: आदि कां साधम्यं अगुरुत्व तथा नीरसत्व भी ( है )। ] 


“एवं ada विपर्ययात्‌ साधर्म्यं वेधर्यःच वाच्यम्‌”” इस ग्रन्थ की व्याख्या किरणावली- 
कारने दो प्रकार से को है। जिनमें कुछ चार प्रकार कहे गये हैं। (१) जो साधम्यं है अन्य 
पदार्थ की दृष्टि से वही व्यावृत्तिजनक भी होने से वेंधम्यं भी है। (२) जो वेधम्यं ( अर्थात्‌ 
असाघारण ध्म है वही अन्य दृष्टि से समान धरमियों में अनुवृत्त होने से साधम्य भी है । (३) 
साधम्यं का विपयंय अर्थात्‌ अभाव अपने आश्रय अत्य वस्तुओं का साधम्यं है। (४) वेधम्ये का 
विपयंय अर्थात अभाव अन्य वस्तुओं का साधम्यं होते हुए अपना वैधम्यं है । यहां किस रीति से 
साधम्यं तथा वेधम्ये से विधयेयवश वही धमं वेधम्ये तथा साधम्य होता है इसका उदाहरण दिया 
गया हे । प्रथम उदाहरण उक्त चार कल्प के द्वितीय का अर्थात्‌ जो जिसका वेध्यं ( असाधारण 
धर्म ) है वह अपने आश्रयों में अनुवृत्त होने से साधम्यं भी है । गन्धवत्त्व पृथिवी का वेधम्यं अर्थात्‌ 
` इतरव्यावत्तंक असाधारण धमं होने पर भी समस्त पार्थिव वस्तुओं में अनुवृत्त रहने के कारण 
इतरव्यावत्तंक होने के साथ ही साधम्यं भी है । वेध्यं शब्द विरुद्ध धमं तथा इतरव्यावत्तंक 


१, साधम्येविपयंयोऽप्यन्यस्मात्‌ साधम्यं मित्यत्र arda afa द्रष्टव्यस्‌ | प्रकाश, 
qo १८२ 
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असाधारण धमं यह दो अथं से यहां प्रयुक्त हुआ हैं। यहां maaa एथिवी का विरुद्ध धर्म नहीं 
परन्तु असाधारण धर्म हे ag एथिवी को जलादि से व्यावृत्त करता है । तथा समस्त प्रथिवी में 
स्वयं अनुवृत्त भो है | 


इस साधम्यं प्रकरण के आरम्भ में अस्तित्व आदि को प्रशस्तपाद ने षट्पदार्थो का साधम्यं 
कहा है । तथा आगे चल्कर “एवं ada विपर्ययात्‌ साधम्यं" Satay वाच्यम्‌” भी कहा । अग्निम 
प्रकरण में “इहेदानीमेकेकशो deigen एथिवीत्वाभिसम्वन्धात्‌ एथिवी” कहने से फलतः 


वेध्यं शव्द का विरुद्धधभं तथा असाधारणधर्मं दोनों अर्थ प्रशस्तपाद सम्मत्त है | 


द्वितीय उदाहरण *निगंन्धत्व' है । यह पूर्वोक्त चार कल्प के चतुर्थी का उदाहरण है । 
इस कल्प में dard अर्थात्‌ असाधारण धर्म का विपर्यय अर्थात्‌ अभाव भी अन्य वस्तु का साधम्य 
होता हे | इसका उदाहरण 'गन्धवत्त्व'-जल आदि का det अर्थात्‌ विरुद्ध धमं हुँ । उसके विपर्यय 
अर्थात्‌ अभाव ( तिर्गन्धत्वरूप ) जलादि का साधम्यं तथा एथिवी का वेधम्यं अर्थात्‌ विरुद्ध धर्म 
है ।* हमने प्रकाशकार के अनुसार विवरण दिया है। परन्तु किरणावली से इसका 
सामञ्जस्य नहीं है । क्योंकि प्रकाशकारने यहां वेधम्यं का अर्थ विरुद्ध धर्म करके निगंन्धत्व को 
एथिवी का वेध्यं स्त्रीकार किया है । तथा उसी finiera को परथिवी से इतर जलादि का साधम्यं 
ही कहा है। किरणावली में इस कल्प में वेधम्थं का विपर्यय अर्थात्‌ अभाव अन्य वस्तु के लिए 
वेधम्यं ही कहा हे । अर्थात्‌ पृथिवी का वैधम्यं ( विरुद्ध धमं ) finiera का विपर्यय अर्थात्‌ अभाव 
गन्धवत्त्व को wife का वेधम्यं अर्थात्‌ विरुद्ध धमं कहना आवश्यक है । प्रकाशकारने इस में 
“वेध््यविपर्थंयोऽप्यन्यस्माद्‌ dia कल्म में वैधर्म्यं के साथ साधम्यं को भी जोड़कर “वेध्य 
विपर्येयोऽप्यन्यस्माद्‌ वैधर्म्यं साध्यमित्यमि द्रष्टव्यम्‌? कहा है । इसकी सङ्गति करना दुष्कर है | 
मूल का जो वक्तव्य नहीं व्याख्याकारने उसकी योजना करने पर भी मूलकारके उदाहरण में 
वह अर्थ विवक्षित न होना स्वाभाविक है। प्रकाशकार द्वारा योजित अंश के उदाहरण के रूप 
में भी हम प्रस्तुत उदाहरण को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि योजित अंश के साथ मुलग्रत्थ 
का अर्थ होगा कि वेधर्म्य का विपयंय अन्य वस्तु के किए वेधम्ये तथा qed दोनों होगा । 
ऐसा होने पर एथिवी का वैधम्ये ( विरुद्ध धमं ) रूप से यदि friaa को लिया जाएगा तब 
उसका अभाव गन्धवत्त्वको अन्य जलादि का साधम्यं भी कहना पडेगा | यह सम्भव नहीं 
है । गन्धवत्त्व कभी जलादि का साधम्य नहीं हो सकता है । हमने जो विवृति दी है उससे. 
द्वितीय प्रकार व्याख्या के द्वितीय कल्प के साथ प्रस्तुत उदाहरण की व्याख्या सामञ्जस्य पुणं होने ` 
पर भी मुलग्रन्थ के पाठ के साथ उसका सामञ्जस्प नहीं है । क्योंकि मूलग्रन्थ में उक्त उदाहरण में 
साधम्थ पद ही प्रयुक्त है वैधर्म्यं पद नहीं । गत्यन्तर न रहने से हमने साधम्यं के स्थान में 
वेधम्यंकी योजना कर व्याख्या किया है । मूल ग्रन्थ में साधम्यं पद का भी समावेश होना आवश्यक 


१. विपर्ययात्‌ पृथिवीतो saga: । तदपेक्षया वैधम्येसेव निगर्धवत्व जलादीनां साधम्यं 
मित्यर्थ | प्रकाश Go १८२ 
Yo 
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है । अन्यथा प्रथम व्याख्या के द्वितीय कल्प के उदाहरण में 'तद्विपर्ययात्‌' आदि ग्रन्थ का उपन्यास 
नहीं हो सकता हे । क्योंकि उस कल्प में वेधर्म्य अर्थात असाधारण धमं को अपने लिए साधम्यं 
कहा गया है | अतः साधम्यंपद का प्रयोग न रहने से वह ग्रन्थ कभी उस कल्प के उदाहरण के 
रूप में रवीकृत नहीं हो सकता है। हमने मुळ के पाठ को विना संशोधन के ही स्वीकार किया 
'है । क्योंकि पाठ का संशोधन करने में प्राप्त पाठ के साथ संशोधित पाठ का बहुत ही वेषम्य हो 
जाता है । मुद्रित तथा हस्त लिखित पुस्तकों में भी हमें पाठ का वेषम्म प्राप्त नहीं हुआ है* । 


“उक्त जलभ्रम्योः साधर्म्यम्‌’ आदि ग्रन्थ से प्रथम व्याख्या के प्रथम कल्प का उदाहरण 

दिया गया है। जो धमं जिस पदार्थं का साधम्यं कहा गया है उसी धर्म को उस[पदार्थं का 
वध्यं अर्थात्‌ व्यावर्तक असाधारण धमं भी इस कत्म में कहा गया है । यहाँ वेध्यं शब्द विरुद्ध 
धर्म नहीं अपितु व्यावर्तक असाधारण धमं ही समझना है यह कहा जा चुका है । अत: इस कल्प 
के उदाहरण के रूप में उपस्थापित ग्रन्थ का तात्यय॑ निम्नलिखित रूप होगा । गुरुत्व तथा 
रसवत्त्व को जळ तथा एथिवी का साधम्यं प्रशस्तपादने कहा है। जल तथा प्रथिवी का वह 
साधम्यं ही पुनः उनके लिए qei अर्थात्‌ व्यावर्तक धमं भी होगा । क्योंकि गुरुच तथा रसवत्त्व 
जल तथा प्रथिवी से भिन्न अन्पपदार्थो से व्यावृत्त होने के कारण वह दोनों धर्म जल तथा प्रथिवी 
का वेधम्यं अर्थात्‌ असाधारण ( व्यावर्तक ) धर्मं भी होगा । प्रकाशकार ने इस ग्रन्थ का तात्पर्य 
भिन्न रूप से व्यक्त किया है । उन्होंने प्रथम व्याख्या के प्रथम कल्प के वैधम्पंपद को विरुद्धधमं 
अथ में लेकर कहा है कि जल तथा पृथिवी के समानधमं जो गुरुत्व तथा रसवत्त्व है वह जल 
तथा प्रथिवी से भिन्न अन्यपदार्थो से व्यावृत्त होने के कारण अन्य राव पदार्थों का वेधर्म्य अर्थात्‌ 
विरुद्धधमं होगा । परन्तु यह व्याख्या समीचीन नहीं है । क्योंकि प्रथम व्याख्या में वह वैधम्यंपद 
Prat अर्थ में प्रयुक्त नहीं है । परन्तु असाधारणध्मं अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । यह स्पष्टतया 
ग्रन्थकार के “गन्धवती एथिवीति वेधम्यं वक्ष्यति’ इस वाक्य से प्रतीत होता है । यदि गन्धवत्त्व 
एथिवी का वेध्र्म्य है तो वह एथिवी का faceri नहीं हो सकेगा । वह वैधर्म्यशव्द निश्चित रूप 
से एथिवी को अन्य पदार्थों से व्यावर्तन करने वाला असाधारणधम रूप वैधर्म्यं है इसमें सन्देह 
का लेह भी नहीं है । विशेषतया उदयनाचायं ने जिसको जिसका साधर्म्य कहा है उसको अन्पवस्तु 
अथवा जिसको जिसका वेधम्यं कहा उसको अन्यवस्तु के लिए साधम्यं नहीं कहा 
el अन्य वस्तु के लिए साधम्यं-वेधम्ये की बात उन्होंने “अथवा'““““” आदि ग्रन्थ के द्वारा 
द्वितीय व्याख्या में ही उपस्थित किया है । अतः प्रथम व्याख्या में जो जिसका साधम्यं है वह 
अन्यवस्तु के लिए साधम्यं होगा यह कहा नहीं गया है यही हम समझते हैं | 


ee द्वितीय व्याख्या के प्रथम कल्प के उदाहरण के रूप में 'विपर्ययस्त्वितरेषां-""----' "आदि 
ग्रन्थ है। जलादि के साधम्यं गुरुत्व तथा रसवत्त्व ही विपर्यय अर्थात्‌ अभाव के खूप में अर्थात्‌ 
> स 


१. "तद्‌ विपर्ययात्‌ ( पृथिब्यादीनां साधम्यं ); निर्गन्घत्वमबादीनां वैधम्यंम्‌’ इस 
प्रकार पाठ होना समीचीन प्रतीत होता है । 
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गुरुत्वाभाव तथा रसवत्त्वाभाव के रूप में जल तथा थिवी से भिन्न तेजः प्रभृति पदाथों का 
साधम्य समझना होगा* | 


प्रशस्तपाद के प्रस्तुत ग्रन्थ की व्याख्या में सुक्तिकारने कहा है कि समस्त लक्ष्य स्थलों के 
लिए ही यह समझना होगा कि जो साधम्य॑ है वही लक्ष्य भिन्न वस्तु से व्यावृत्त होने से वेधम्यं 
( भी ) है । किसका ag वेधम्यं होगा यह वर्णन करते हुए उन्होने कहा है कि जो जिसका साधम्य 
है वही उसका वेध्यं होगा यह नहीं । परन्तु वह जिससे व्यावृत्त होगा उसका dant होगा । 
इस व्याख्या से हमारी व्याख्या का सामज्ञस्म नहीं है। क्योंकि हमने जो जिसका साम्यं 
हैं कहा है वह धमं उसी का वेध्यं है भी कहा है । इस प्रकार कहने का कारण भी यथास्थान 
हमने कहा हुँ | 


प्रस्तुत स्थल को व्याख्या में व्योमवतीकारने कहा है कि सवंत्र जो साधम्यं है वही 
पदार्थान्तर से व्यावृत्त होने से वेधम्य भी है । ada’ शब्द प्रयोग का अभिप्राय यह है कि जो 
जिसका साधर्म्य है वही उस पदार्थ का aunt अर्थात्‌ व्यावत्तंकधर्म भो है | उन्होंने यह भी 
कहा है कि “एवं सर्वव ` `" आदि ग्रन्थ की व्याख्या यह भी हो सकता है कि 'एवं सर्वत्र 
way पंक्ति का अर्थ (इस प्रकार से साधम्यों की व्याख्या हमने ( प्रशस्तपादने ) किया है । 
इस प्रकार पुवंप्रकरण की समाप्ति ( उपसंहार ) कर प्रशस्तपादने “'विपर्ययाद्‌ dart वक्ष्ममाणम्‌”” 
यह्‌ अग्निम ग्रन्थ की सूचना किया है । wea: यह वेधम्यंपद विशेबधमं अर्थात्‌ व्यावर्त्तकधर्म का 
ही बोधक है । व्योमवतीकारकी सम्मति से भी साधम्यं भी विशेबधमं होने के कारण वैधर्म्य भी 
है यही प्रतीत होता है । 


प्रशस्तपाद के वेधम्यं तथा विपयँय यह दो शब्दों के प्रयोग ही इस प्रकार हुआ है जिससे 
व्याख्याकार में अनेक प्रकार को कल्पना का उदय होना स्वाभाविक हो गया है | वेधम्यं शब्द 
को साक्षात्‌ रूप से विरुद्धधमं अथे में प्रशरतपादने प्रयोग नहीं किया है । साधर्म्यो' के वर्णन में 
उन्होंने पदार्थो के एक एक समूह बनाकर उस समूह के अन्तगेत सभी पदार्थो' में अनुवृत्त धमं 
को उन पदाथों का साधर्म्य कहा है । इसी प्रकार द्रव्यो के भी एक एक समूह का साधम्ये 


१. गुएत्वादेएकस'धम्यंस्य विपयेयो यद्‌ अगुरुत्वादिक तदेवेतरेबां जलभम्यपेक्षया वैधम्य 
वाच्यमित्पर्थः | प्रकाश To १८२-३ 

२. उक्तक्रमेण सयत्र लक्ष्मेषु यत्‌ साधम्य तदेव विपर्ययाहलक्ष्येतरब्या बत्तत्वाद्‌ वैधम्य 
वैधम्यमणि atag | न तु यद्‌ यस्य साध य तदेव तस्य वैघम्यतया ग्राह्यमित्यर्थः 
aft, Go १६८ 

३. यदेतद्‌ amena मया साधम्यं तदेव सवंत्र विपर्ययाद्‌ autaa भेदान्तराद्‌ वैधम्य 
वाच्यमिति | यद्‌ वा साधम्यं’ व्याख्यातमत्युपसंहारः | विपययाद्‌ वैधम्ये बक्ष्यम।ण- 
सित्यत्नागताथंसुचन मिति | व्योम. To १७० 
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अर्थात्‌ अनुवृत्त धमं का ही वर्णन किया गया है । इससे अनुवृत्त धर्म ही साधम्यंरूप से प्रशस्तपाद 
का अभीष्ट रहा यह समझा जा सकता है। कथित साधर्म्यों' की अतिव्याप्ति जहाँ होती है यदि 
उन पदार्थो के लिए वह कथित साधम्ये ही वेधम्ये अर्थात्‌ विरुद्धधर्म है यह अभीष्ट होता तव 
RRINE के लिए इस सिद्धान्त का उल्लेख करना भी आवश्यक था । परन्तु उन्होंने Balt यह 
- नहीं कहा हे । प्रत्युत उन्होंने इस meet प्रकरण की समाप्ति के पश्चात्‌ “इहेंदानीं एकैकशो 
वेधम्य॑मुच्यते” कहकर स्पष्टतया एक एक द्रव्य को लेकर उनके व्यावत्तक धम को वैधम्य घोषित 
कर दिया है । 'फलतः वेधम्यं शब्द का विरुद्धधर्म रूप अर्थं उनका अभीष्ट था यह प्रमाणित नहीं 
होता है। सम।नधर्मों' के अलक्ष्यवम्तु के लिए यदि वह समानधर्म वैधम्य॑ होता तो WIT प्रकरण 
की समाप्ति के पश्चात्‌ एथक्‌ रूप से वेधम्यो को प्रदर्शन करना अनावश्यक ही रहा । उस स्थिति 
में “इहेदानीमेकेक्रशो ( पृथिव्यादीनां ) वेधम्यंमुच्यते” कहना कुछ दूर तक स्वविरोधी भी 
होता । परबत्तींकाल के सिद्ान्तमुक्तावली आदि ग्रन्थों में “समाये अ येपां ते सधर्माणः, 
विरुद्रो धर्मो येषां ते विधर्माणः” इत्यादि रूप से साधम्यं तथा वेधम्मं को एक दूसरे का विरोधी 
रूप से हो कहा गया है। वहाँ विलक्षणधमं अथं से वेधम्यं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 
प्रशस्तपाद के सभी व्याख्याताओं के मन में वधम्यं शब्द का विरुद्धधमं तथा विलक्षण (व्यावर्तक) 
धम रूप अर्थे युगपत्‌ उपस्थित रहने के कारण “एवं सवंत्र * ” आदि पंक्तिओं की व्याख्या में 
भनेक प्रकार कल्पों का उदय हुआ है | 


केवळ शेयत्व आदि षटू पदार्थं के साधम्यो को छोड़कर शेव सभी साधर्म्य तत्तत्‌ पदार्थ 
समृह अथवा तत्तत्‌ द्रव्यसमूहों का वेध्यं भी कहा जा सकता है | इसीलिए प्रशस्तपादने 
अव्यवहित परवर्ती पंक्तियों में “इहेदानीभेकेकशः “`” ” कहा है। अर्थात्‌ अत्र तक हमने 
एक एक समूह का साधम्यं अर्थतः वेधम्यं कहा है अव एक एक का वेध्यं कहेंगे यही 'एकेकशः' 
पद का अभिप्राय प्रतीत होता है । इस स्थिति में Gerd’ शब्द का विरुद्धधर्म अर्थ को भी मनोगत 
रखने पर-- 


(१) जो जिस पदाथंसमूह का साधम्यं कहा गया है वही अन्य पदार्थ या पदार्थसमूह 
i = sd पदार्थसमूह की व्यावृत्ति में समथे होने से उक्त पदार्थ अथवा पदार्थससुह 
maai अर्थात विलक्षण धर्मं भी है । फलतः जो जिसका साधम्यं है वही उसका वेध्यं 
भी हुआ |. 

(२) जो rema एृथिवी का वेधम्ये कहा aot 

हा गया है वही वधम्यं नाना प्रकार पाथिव- 
वस्तुओं में अनुवृत्त धमं होने से एथिवी का साधम्यं है । ae 
फलतः 

साध भी ger है तः जो जिसका वेध्यं है वही उसका 


(३) जो धमं जिस पदार्थ समूह का साधम्यं है वह i [त नहीं 

पदा का व ache धर्म उस समुह के अन्तगंत नहीं ऐसे 

को ae ( विरुद्ध धम ) है । Gea: साधम्य॑ ही विपयंय से अर्थात अन्य gat से 
MES TAT हुआ । जो साधम्यं है वही अन्य के लिए वेधम्यं हुआ | 
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(४) जो 'गन्धवत्त्व' जलादि का वेध्यं ( विरुद्धधमं ) है वह qama ही प्रथिवी भिन्न 
सव पदार्थो से व्यावृत्त होने के कारण अपने अभाव के रूप में एथिवी भिन्न सव पदार्थों में 
अनुवृत्त भी होने से गन्धवत्त्व का विपर्यय उन पदार्थो का साधम्य हे । अर्थत ag साधम्यं भी 
उन पदाथा का वधर्म्य अर्थात्‌ विलक्षण धमं भी हुँ। यहो किरणावलीकारके “'वेधम्यंविपर्य- 
याऽप्यन्यस्माद्‌ वधम्यं इस वाक्य का अभिप्राय प्रतीत होता हे । wea: वेध्यं अर्थात्‌ eset 
का विपर्यय भी वध्यं अर्थात व्यावर्तकधमं हो सकता है । 

. विपर्यय शब्द भी स्पष्टतया दो अर्थं में व्याख्याताओं ने ग्रहण किया हे । प्रशस्तपादने 
सम्भवतः 'प्रकारान्तर' अर्थं में ही विपर्यय शब्द का प्रयोग किया होगा | यह अनुमान हम उनकी 
अग्निम पंक्ति के 'एककशः? पद के प्रयोग से कर सकते हैं। इस प्रकार अनुमान का समर्थेन 
व्योमवतीकारको ए० ३९५ की टि० ३ उक्ति से भी मिळता है। हम कह छुके हैं कि अब तक 
पदार्थो का सामुहिक रूप से साधम्यं कहा गया है इदानीं एक एक का वेधम्यं कहा जा रहा है 
यही अग्निम पंक्ति का भावार्थ हे । 


एवमात्मानं विहाय adag अचेतनत्वम्‌ । मनो विहाय 
अनन्तःकरणत्वस्‌ अनणुकरणत्वश्च | अम्मो विहाय निःस्नेहृ्वम्‌ अक्छेद्‌- 
त्वश्व । तेजो faa अनुष्णत्वम्‌ अदाहकत्वश्व | जलञ्योतिरनिलानाम्‌ | 
अपाकजस्पशवच्चम्‌ | जलज्योतिषोः अपाकजरूपवत्वम्‌ । दिकूकालमनसां 
वेशेषिकगुणविरहः । वास्ताकाशदिकृकालमनसांम्‌ अतीन्द्रियत्वम्‌ । 
आत्ममनसोः शरीराबच्छेदेनेव बृत्तिलाभः। वाय्वादीनां नीरूपत्वम्‌ । 
आकाशादीनां स्पशशून्यत्वम्‌ | कालादीनाम्‌ अभूतत्वम्‌ इत्यादि | 


[ इसी प्रकार से आत्मा को छोड़कर शेष ( द्रव्यों झा (साधम्यं) पराधंत्व 
तथा अचेतनत्व (हे) । मन को छोड़कर शेष (द्रव्यो) का अनन्तःकरणता (अन्त 
करणत्वाभाववरब) तथा अनणुकरणत्व (अणुकरणत्त्वाभाववत्त्व) भी (साधम्यं 
हें) । जल को छोड़कर शेष का निःस्नेहत्व तथा अक्लेदत्व भी । तेज को छोड़कर 
शेष का अनुष्णत्व तथा अदाहकत्व भी । जल तेज तथा वायु का अपाकजस्पञ- 
वत्व | जल तथा तेज का अपाकजरूपवत््व | दिक्‌, काल तथा मत्त का वेशेषिक 
(विशेष) गुणशुन्यत्व । वायु, आकाश, दिक, काल तथा मन का अतीन्द्रियत्व | 
आत्मा तथा सन का शरीरावच्छेबैन वृत्तिळाभ (अर्थात्‌ भोगजनकत्व )। वायु 
. आदि (द्रव्यो) को नीरूपता। आकाशादि (द्रव्यों का स्पशंभाव। काल आदि 
(द्रव्यो) का भूतत्वाभाव आदि ( साधम्यं है ) । | 
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पहले उदयनाचायं ने प्रशस्तपाद द्वारा प्रदर्शित साधम्यों के अतिरिक्त अन्य साधम्पों' की 
कल्पना विचारपुर्वक करने के लिए अध्यापकों को कहा हे । उसी के उदाहरण रूप से प्रस्तुत 


साधर्म्यं कहे गये हें । यहाँ प्रदशित साधम्यं प्रशस्तपाद के ग्रन्थ में उल्लिखित नहीं है । परन्तु 
पदार्थो का विचार करने से रेवतः प्राप्त हो जाता हे । 


परार्थता तथा अचेतनता आत्मभिन्न द्रव्यो का साधम्यं हे । यहां परार्थता परप्रयोजनत्व 
अथवा परप्रयोजनहेतुता यह दो भर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। परन्तु परप्रयोजनत्वरूप अर्थ 
कालादि में अव्याप्त होगा । तथा परप्रयोजनहेतुत्वरूप अर्थ आत्मा में अतिव्याप्त होगा । क्‍योंकि 
आत्मभिन्नद्रव्य होते हुए काल वयं किसी का प्रयोजन अर्थात्‌ भोग नहीं हे । अतः वह 'परार्थत्व' 
विशिष्ट न हुआ । यदि परार्थत्व का अर्थं परप्रयोजन का हेतुत्व हो तब काल में अव्याप्ति का 
वारण हो जाता है । क्योंकि काळ स्वयं किसी का प्रयोजन अर्थात्‌ भोग का विषय न होने पर 
भी वह अपर के प्रयोजन अर्थात्‌ भोग के हेतु होता है । काल भोग्यविषय मात्र की उत्पत्ति में 
निमित्तकारण है ag वेशेषिक सिद्धान्त इससे पूवं कहा गया है । परन्तु परप्रयोजनहेतुत्वूप 
परार्थत्व को साधम्यं कहने पर आत्मा में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि Ho, तन्तुवाय आदि 
शिल्पिओं को आत्मा दूसरे का प्रयोजन ( भोग्य) घट आदि की उत्पत्ति द्वारा भोग में हेतु 
होता el तथा स्वयं अपने भोग अर्थात्‌ सुख अथवा दुःख के प्रत्यक्ष में भी आत्मा समवायी 
कारण ही है । इसीलिए यहाँ ४भोगानधिकरणत्व अर्थात्‌ भोगासमवायित्व ही परार्थत्व 


होगा* | 


आत्माओं को छोडकर शेष सब ही पदाथं अचेतन होते हैं ॥ इस लिए उनमें सुख अथवा 
दुःख के साक्षात्कार अर्थात्‌ प्रत्यक्षानुभवरूप भोग का समवायित्व रहता नहीं है । अतः भोगा 
समवायित्वरूप परार्थत्व की अव्याप्ति आत्मेतर पदाथों में न होगी । यदि जीवात्माओं के तुल्य 
ही परमात्माको भी आत्माओं में ग्रहण किया जाय तो परमात्मा में अपना सुख अथवा दुःख नहीं 
है अतः परमात्मा में भोग अर्थात्‌ स्वीय सुखदुःखसाक्षात्कार न रहने के कारण उक्त प्रकार 
पराथ परमात्मा में होने से अव्याप्ति होगी । इसके समाधान में कहा जा सकता है कि परमात्मा 
में अपना सुख अथवा दुःख न होने पर भो जीवात्माओं में जो सुखदुःखसाक्षात्कार हो रहा है 
उसका ज्ञान है। परमात्मा सवंविषयक ज्ञानवान्‌ कहे जाते हैं । अतः सर्वज्ञता के कारण ही उनमें 
जीवात्मगत सुख दुःख का ज्ञान है। अतः स्वीय सुख-दुःख साक्षात्कारासमवायित्व के स्थान पर 
केवल सुख-दुःखसाक्षा्तार को ही भोग कहने से यह अव्याप्ति न होगी । फलतः सुख-दुःख- 
साक्षात्कारात्मक भोग के अधिकरणत्व का अभाव ही परार्थत्व होगा । कोई कोई भोगाधिकरणत्व 
Toon 
१. ननु पराथंत्व परप्रयोजनत्वं यदि तदा ssaka: | परप्रयोजनहेतुत्वञ्चेत्‌ 
 _ तदाआत्मन्यतिव्याप्तिरित्यः५था व्याचष्टे । बिव्रृति, qo १८३ 
२. पराथंत्वं भोगानधिकरणत्वमिस्यथंः । प्रकाश, qo १५३ 
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समानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्यजातिशुन्यत्व को ही परार्थत्व कहते हैं। इससे स्वीय सुख-दुःख- 
साक्षात्कार ही भोग है । भोग परमात्मा में न होने पर भी सवीय सुखदुःखसाक्षात्काराधिकरणता 
जो जीवात्माओं में हे तत्समानाधिकरण जो द्रव्यत्वव्याप्य आत्मत्व जाति है वह परमात्मा में भी 
है अतः ताइश जातिशुन्थता न रहने से परमात्मा में अव्याप्ति न होगी | 

मन को-छोड़कर शेष पदार्थो' का अनन्त:करणत्व अनणुकरणत्व भी साधम्यं हो सकेगा । 
मन को अन्तःकरण तथा अणुकरण कहा जाता है। अन्य कोई भी वस्तु अन्तःकरण अथवा 
अणुकरण अर्थात्‌ अणुपरिमाणविशिष्ट करण नहीं होता है । करण शब्द यहाँ ज्ञान का करण का 
बोधक है । अर्थात ज्ञान में जो वाह्य तथा महत्‌ परिमाणविशिष्ट चक्षु आदि इन्द्रियरूप करण हैं 
मन उनसे भिन्न अन्तः तथा अणुपरिमाण का ज्ञानकरण है। तद्भिन्नत्व स्वभावतः सब पदार्थं 
में होगा | आत्मग्राहुक इन्द्रियभिन्न जो द्रव्यत्व है वही अनन्तःकरणत्व हे । फलतः अव्याप्ति भथवा 
अतिव्याप्ति की सम्भावना नहीं है | 


जलभिन्न पदार्थो' का निःस्नेहत्व तथा अक्ळेदत्व भी साध्यं हो सकेगा । निःस्नेहत्व का 
अर्थ स्नेहगुण का अभाव है । स्नेह नाम का गुण केवळ जल में ही होता हे आगे कहा जाएगा । 
अतः स्नेहाभाव जळभिन्न पदार्थ का साधम्यं होने में वाधा नहीं है। अक्लेदत्व अर्थात्‌ कलेदाभाव | 
प्रकाशकारने सांसिद्धिकद्रवत्वशूच्य द्रव्यत्व को अ्लेदत्व कहा है। । | 
इसी प्रकार तेज को छोडकर शेब पदाथों का अनुष्णत्व तथा अदाहकत्व साधम्यं हो 
सकेगा | SETS का अभाव ही अनुष्णत्व है । दाह अर्थात्‌ अवयवविभागानुकूल तेजःसंयोग है । 
जल, तेज तथा वायु का भपाकजः्पशंवत्त्व सांधम्यं हो सकता हे । पृथिवी में ही पाक 
अर्थात्‌ तेजःसंयोग से स्पर्श का परिवत्तन होता है। एथिवी के रूप, रस, गन्ध तथा अनुष्णा- 
शीतस्पर्श को पाकज कहा जाता है । अर्थात्‌ एथिवी का अनुभूत स्पर्श तेजःसंयोग रूप पाक से 
उत्पन्न है। इससे यह सन्देह हो सकता है कि पाथिव परमाणुओं में मूलत: रूपरसादि रहते हैं या 
_ नहीं । क्योंकि पार्थिव वस्तुओं के रूपरसादि पाक से उत्पन्न वस्तु हैं । ` परन्तु पाकज शब्द का 
अर्थ तेजःसंयोगनाइयल्वे सति ताइश तेजःसंथोगोत्ाद्यत्व है । WIT: पार्थिव परमाणुओं में मूलतः जो 
रूपरसादि 'रहा उसका परिवत्त न अर्थात पूर्वका नाश तथा अपर को उत्पत्ति तेजःसंयोग से होता 
है । तथापि यह सन्देह रहता है क्रि पा्थिव परमाणुओं में तेज:संयोग से पूर्व जो रूपादि थे वे 
उत्पन्न यदि न हुए तो अनुसन्न भ।ववस्तु होने से उनका नाश भी सम्भव न होगा । यदि उत्पन्न 
हुए तो उन रूपादि की उत्पत्ति में कारण क्या होगा ? इसके समाधानार्श विशेषज्ञ पाठक विचार 
कर सकते हैं | 
जळ तथा तेज का अपाकजरूपवत्त्व साधर्म्य कहा जा सकता है। जळ तथा तेज में 
'तेजःसंयोग से रूप का परिवर्तन नहीं होता हे । दिक्‌, काल तथा मन का विशेषगुणशुन्यता 
साधम्यं है कहा जा सकता है । 


a 


१, अक्लेदत्वमिति सांसिद्धिकद्रवत्वविर हिद्रव्यत्वमित्यर्थः । प्रकाश, To १८३ 
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वायु, आकाश, दिक्‌, काल तथा मन इन पांच द्रव्या का AeA साधम्य हो 
सकेगा । इनमें किसी का भी बाह्य अथवा अर्ररेन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है । अतीन्द्रियत्व 
की अव्याप्ति की सम्भावना न होने पर भी ४थिवी, जल तथा तेज:परमाणु भी अतीन्द्रिय होने से 
यथाश्रत रूप में अतीद्धियत्व की अतिव्याप्ति उक्त एृथिव्यादि के परमाणुओं में होगी | इसलिए 
प्रकाशकारने प्रत्यक्ष द्रव्यो में न रहने वाली द्रव्यत्वसाक्षा<्व्याप्यजातिमत््त को अतीन्द्रियत्व कहा 
हैः । एथिवी, जल, तथा तेज यह तीन ही प्रतक्षद्रव्य हे । इन प्रत्यक्ष द्रव्या म न रहने वाली 
द्रव्यत्व का साक्षादव्याप्यजाति वायुत्व, आप्मत्व तथा मनस्त्व ही है । परन्तु आकाश, काळ तथा 
दिक्‌ एक एक व्याप्ति होने से आकाशत्व, काळत्व तथा दिकृत्व जाति नहीं । फळतः प्रत्यक्ष 
द्रव्य में न रहने वाली द्रव्यत्व साक्षाद्व्याप्यजाति केवल वायुत्व तथा मनस्त्व होने से यह 
अतीन्द्रियत्व का लक्षण एयिवी जळ तथा तेजः परमाणुओं के प्रतक्षद्रव्य में न रहने वाली 
रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजाति शुन्य होने के कारण अव्याप्त न होगा । परन्तु प्रत्यक्षद्रव्य में अवृत्ति 
द्रव्यत्वसाक्ष द्व्याप्यजाति आकाश, काळ तथा दिक्‌ में भी न रहने से उन अतीन्द्रिय द्रव्यो में 
अतीद्धियत्व का यह लक्षण अव्याप्त होगा । इस लिए विवृत्रिकारने 'साक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्व 
के स्थान पर 'द्रव्यविभाजकोपाधिमत्त्व को अर्थात्‌ प्रत्यक्षद्रव्याधृत्ति द्रव्यविभाजकोपाधिमत्वः 
फो अर्थात्‌ प्ररत्यकषद्रव्यात्ि द्रव्यविभाजकोपाधिमत्त्व ही adit कहा है" । फलतः 
प्रत्यक्षद्रव्य में अवृति द्रव्यविभाजकोपाथि वायुत्व, आकाशत्व, कालत्व, दिकूत्व तथा मनस्त्व होने 
से आकाश भादि में अव्याप्ति न होगी | इस निर्वचन में द्रव्य/ पद अर्थात्‌ 'प्रत्यक्षद्रव्यावृत्ति' 
में द्रव्यपद की सार्थकता नहीं हे । केवल 'प्रत्यक्षावृत्ति' कहने से ही अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति 
= होती है । अतः द्रव्यपद को भी वित्रृतिकारने परित्याग किया है । फलतः प्रत्यक्षा- 
वृत्तिद्रव्यविभाजकोपाधिमत्त्व ही अतीन्द्रियत्व हुआ । वह उक्त पाँच द्रव्य का साधम्यं है । 


आत्मा तथा मन का शरीरावच्छेदेन वृत्तिळाभ को साधम्यं कहा जा सकेगा | शरीरावच्छेद 
शब्द से शरीर से विळक्षणसंयोग समझना है | वृत्तिलाभ शब्द से भोगजनकत्व समझा जाय | 
भोग का असमवायिकारणत्व ही भोगजनकता है । प्रकाशकार के इस व्याख्या से साधर्म्यं का 
स्वरूप होगा शरीरसंभोगविशेषावच्छिध भोगासमवायिकारणता । परन्तु ताइश असमवायि- 
कारणता मन अथवा आत्मा में नहीं रहता है। इसलिए aren भोगासमवायिकारणसंयोगा- 
श्रयत्व को ही साधम्यं का ` स्वरूप कहना पड़ेगा” । इारीरावच्छेदेन आत्ममनः 


१. प्रत्य्ञद्रव्यावृत्तिद्रव्यःवसाभ।द्व्वाप्यजा तिमत्त्वमित्यथंः | प्रकाश, Jo १८२३ 
२. अत्र द्रव्पत्तरसाक्षादभ्याप््जातिपदं द्रब्यसाक्षादूविभाजकोपाधिपरम्‌ । विवृत्ति, 
qo १८४ 


३, प्रत्यक्षावृत्तीत्येव विवक्षितम्‌ । विब्रृति qo १८४ 
४. थोगासमवायि हारणस योगाभ्रयत्वो मत्यर्थ; । प्रकाश, To १८४ 
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हिन्दी-अनुवा द-व्यास्यासहिता ४०१ 


संयोग ही सुखदुःख आदि समस्त साक्षात्कार ( अनुभव ) का असमवायिकारण है । यह संयोग 
आत्मा तथा मन दोनों में रहता है । अतः अव्याप्ति न होगी। यहाँ विचारणीय है कि कायं के 
साथ समानाधिकरण अथवा कारण के साथ समानाधिकरण होने से ही समवायिकारण में अवस्थित 
कारण को असमवायिकारण कहा जाता है । इससे शरीरावच्छेदेन आत्ममनः संयोग के समान ही 
शरीरात्मसंयोग भी भोग का आ.मवायिकारण हो सकता है। फलतः शरीरात्मसंयोग का 
आश्रय आत्मा तथा शरीर दोनों होते हैं। इससे 'भोग।समवायिकारण संयोगाश्रयत्व' रूप साधम्यं 
शरीर में अतिव्याप्त होगा । शरीरात्मसंयोग को ज्ञान में निमित्तकारण न मानने से अतिव्यात्ति 
की सम्भावना के कारण ही प्रकाशकारने हितीय प्रकार से इस साधम्यं का निर्वचन में निरवयव 
होते हुए ज्ञान के हेतुमुत शरीरसंयोगाश्रयत्व को साधम्यं ,कहा है* । अव सुख-दुःख का 
ज्ञानरूप भोग के हेतुभूत होने पर भी शरोरात्मसंयोग के आश्रय शरीर के निरवयव न होने से 
उक्त अतिव्यात्ति न होगी | तथा आत्ममनःसंये.यरूप ज्ञान के हेतुभूत शरीरादन्छिन्न संयोग का 
निरवयव आश्रय होने से मन तथा आत्मा में लक्षण समन्वित हुआ | 


१. निरवयवत्वे सति ज्ञानहेतुशररसंयोगवस्बमित्यरथंः | प्रकाश, पु० १८४ 
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सम्पूणोनन्दसंस्क्ृतविशवविद्यालयस्याभिनवपक 


क्रमसंस्या मन्थनाम 


५. शुक्लयजचुव दकाण्बसं हिता-[ उत्तरविंशतिः ] संहितेयं सायणभाष्यसहिता प्रकाशि. 
सम्पादकः-श्रीचिन्तामणिमि्शर्मा— 
२. वाक्यपदी यस्‌-- [ तृतीयकाण्डस्य द्वितीयो भागः ] ग्रन्थरलमिदं देर 
प्रणीतया प्रकाशव्याख्यया तथा च प० रघुनाथशमी 
तया “अम्बाकत्री? टीकया च विभूष्य प्रकाशितम्‌ :. . 
३. महाभाष्य निगूढाकृतयः - अनुसन्धानप्रबन्धोऽयं नूनम्‌ आनुसन्धानिकफलश्रृतिभिः ` ` 
समेधितो वत॑ते । लेखक: सम्पादकश्च--डॉ० देवस्वरूप मिश्र-~२६-८० 
४. व्याकरणद्शनप्रतिमा- याचायंरामाश्ञापाण्डेयविर चितेऽस्मिन्‌ अन्धे व्याकरणशास्त्र- 
स्य दाशनिकपदार्थानां मौलिकं विवेचनं कृतमस्ति-- ३६-६८ 
५. बौघायनशुल्वसूत्रम्‌- अन्धोऽयं और्येकरेश्वरदो क्षितविरचितया बोधायनशुल्व- 
मीमांसाख्यया तथा च श्रीद्वारकानाथयज्वप्रणीतवौधायन- 
शुल्वसत्रव्याख्यानाख्यया टीकयाऽथ च प्रभूतैः संवादात्मकैः 
. _ रेखाचित्रेश्व सनाथीकृतः-- "whoo 
१. तन्त्ररत्नम्‌- [ पद्नमभाग: ] पार्थसार थिमिश्रविरचितः ड॒प्टीकासनाथितो 
मीमांसाग्रन्थोऽयं साम्प्रतं सम्पादकप ण्डितपट्टाभिराम- 
: शास्त्रिविरचिततात्त्विया भूमिकया सना थितो विराजते-- ४६-६० 
७. तन्त्रसडअहः-- [ तृतीयो भागः ] तन्त्रशास्त्रस्य विविधतन्त्रसडय़हात्मको5- 
यं रन्यो बहुविधेरनुसन्थानात्मकैः भूमिका-टिप्पण-परि- 
fea समुलूसत्ति-- ६२-२० 
८. योगिनीहृदयम्‌ [ टृती यसंस्करणम्‌ ] तन्त्रशचास्त्रीयोऽयं न्थः अम्बिकानन्द्‌= 
यो गिङृतदीपिकाख्यया, भास्कररायक्कतसेतुबन्धब्याइ्या- 


नाख्यया च टीकया समलङ्कृत्य प्रकाश्चित:-- २३-४० 
९, रुद््यामळस्‌- तन्त्रशास्त्रस्य प्राणभूतमिदं म्न्धरत्नं विविधैः किल गवेषणा= 
qa: भूमिका-रिप्पणःपरिश्िष्टादिभिः विभूष्य प्रकाशितस्‌-- ६४-०० 
१०. यन्त्रराज्जविचारविंद्ाध्यायी-आचा्यनयनसुखोपाध्यायविरचितेऽस्मिन्‌ अन्धे ज्यो तिष- 
श्स्त्रीयोपयोगिनां वेधादियन्त्राणां खल सैद्धान्तिक 
प्रायोगिकञ्च विवेचन कृतं वतते ११-०० 
११. पुराणतिहासयोः साङख्ययोगद्रानविमशेः-अनुसन्धानत्रबन्धेऽस्मिन्‌ लेखकेन 
सम्पादकेम च Slo शीक्कष्णमणिन्रिपाठिना महता प्रयासेन 
पौराणिका महाभारतीयाश्च साडख्य-योगपदार्था विवेचिताः--१२-८० 
१२. भारतीयविचारदृशंनम- [ दितीयो भागः ] गरन्थेऽस्मिन्‌ लेखकेन डॉ० इरिहरनाय- 
* त्रिपाठिना भारतीयविचाराचाराणाम्‌ ऐतिहासिक 


तुलाबोधकञ्च विवेचनं कृतम्‌-- १०५-६० 
१३. पाळित्रिपिटकसददानुक्कमणिका-पालित्रिपिटकान्तरगतान!ं शब्दानां सान्दभिकः समावेश 
स्मिन्‌ अन्ये Hat वतंते-- १००-६० 


प्रकाश्चः-निदरैश्चकः, अनुसन्धानसंस्थानम्‌, सम्पूर्णानन्दसंस्कृत विइवविद्यालयः, वाराणसो-२२१००२ 
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